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प्रास्ताविक 


हिन्दी कविता में आज जो भाषा प्रतिष्ठित है, वह है खड़ी बोली? । वह 
लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी ओर आज राष्ट्रभाषा-राज-माषा है। इसके 
अतिरिक्त जो भाषाएँ कविता में आई वे हैं*ब्रजभाषा', अवधी/' ओर “राज- 
स्थानी!। लोक-भाषा में कविता लिखने की जो बीज-प्रेरणा भारतेनदु जेसे 
कवि को हुई वह वरतंमान शताब्दी में पल्लवित ही नहीं, सफल भी हुई । 

इसी २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ के दो दशकों की कविता का यह श्रध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए मुझे आन्तरिक प्रसन्नता हो रही है | बीसदीं शताब्दी के ये 
बीस वर्ष वस्तुतः खड़ी बोली कविता के विकास के बीस बर्ष हैं--उस खड़ी 
बोली के, जो आज हिन्दी भाया का दूसरा नाम है। ््ि 

आज से कोई ६-७ वबष पहले मैंने इस कविता का यह अ्रध्ययन आरम्म 
किया था | सन १६४४ में वनस्थली विद्यापीठ को जयपुर के भूतपूर्व मंत्री और 
हिन्दी के लेखक स्व॒० पुरोहित गोपीनाथ एम, ए. का समृद्ध पुस्तकालय मिला शरीर 
हिन्दी पुस्तकों के वर्गीकरण का भार मुझ पर आया | उस अस्तव्यस्त ग्रन्थ- 
राशि में मुझे सरस्वती”, 'नागरी प्रचारिणी', 'मयादा,, “प्रभा? आदि पत्रिकाश्रों की 
पुरानी दुलभ प्रतियाँ भी मिलीं। साहित्य का एक सेवक होने के नाते मैंने 
उनको वहाँ बेठे-बैठे पढ़ना प्रारम्भ किया तो लोक-मारती की कविता के प्रति 
मेरी सुषुप्त वासना उद्बुद्ध हो गई | 

इन पत्रिकाओं के अध्ययन से खड़ो बोली कविता का कह साधना-काल 
मेरी आँखों के सामने आ गया । मैने अप्ने ही उपयोग के लिए कुछ रुघु-दलेख 
लेना आरम्भ किया | मैं उन्हीं दिनों आधुनिक हिन्दी कविता का--भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र से लेकर अद्यतन--एक अध्ययन प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील था। 
उसमे अ्र गभूत यह अ्रनुरलन बड़ा सहायक हुआ ! 

शताब्दियों की हिन्दी कविता को देखिए तो उसमें सार्वभारतीय लोक 
भाषा का आग्रह प्रथम बार १६ धो शताब्दो के मध्य से ही प्रारम्भ हुआ | इसके 


( ४ ) 

पहले हिन्दी कविता की माघ में कहीं परिंवर्तन-बिन्दु नहीं है; विकास की स्थितियाँ 
अवश्य हैं | 

भारतेन्दु ने कविता का स्वर बदल दिया। भारतेन्दु-काल से आज तक की 
हिन्दी कविता के युग को मैंने सोच-समझ कर “क्रान्ति-युग' नाम दे दिया और 
आज भी में जितना ही इत युग की काव्य-प्रद्ृत्तियों पर विचार करता हूँ उतना 
ही क्रान्ति-युग' से बढ़कर अच्छा नाम मुझे दूलरा नहीं दिखाई पड़ता | इसका 
सम्यक्‌ प्रतिपादन मैंने अपने ग्रन्थ हिन्दी कविता का क्रान्ति-्युग? ( प्रकाशित 
4६४७ ) में किया | 

खड़ी बोली की कविता की अजस अर र आयोजित परम्परा तो १६०० ई० 
से ही प्रारम्म हुई है। अतः वह तो निश्चित ही परिवर्तन का बिन्दु है-- 
कविता के माध्यम की दंष्टि से; परन्तु अन्तरंग--भाव और काव्य-विषय की-- 
क्रान्ति तो इससे भी पहले हो चुकी थी जिसके प्रवतक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | 
उधर बंगाल में बंकिमचन्द्र, महाराष्ट्र में चिफ्लूणकर और शुजरांत में 
नर्मद इस क्रान्ति-युग के अग्नदूत थे | यह संयोग है कि वह समय श्य४७ के 
आसपास आता है जो के राजनीतिक जगत्‌ में मी एक महान परिवर्तन-बिन्दु 
है | इसमें आश्चर्य भी क्या है? जीवन अखण्ड ओर अविभाज्य है | राजनीति 
और धम-नीति, कला और संस्कृति में बह अनविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। ये 
सब एक ही विराट वस्तु के विभिन्‍न पाश्व हैं। राजनीति जीवन का श्वास है, 
संस्कृति उसका हृदय है, ओर समाज आधार-मुम है, जिसपर वह गतिशील है। 
.. इस (ईसा की बीसवीं) शताब्दी सेतो कविता के बहिरंग में भी 
कान्तिकारी परिवर्तन हो गया | एक प्राचीन प्रतिष्ठित भाषा के सामने काध्य 
में अ्प्रचलित लोक-माषा को पदस्थ किया गया ओर इस प्रकार क्रान्ति का 
दूसरा चरण आया | इसको एक महाक्रान्ति कहा जा सकता है फिर भी 
. इस कऋान्ति को मैंने तो एक विनम्र युगान्तर' का नाम दिया है। सम्पूर्ण 
श्राइनिक युग को तो क्रान्ति-युग' ही कहना उपयुक्त होगा जिसका यह दूसरा 
चरण है। 

आजकल जो भारत की राष्ट्रमाषा राजभाषा है प्रारम्भ 
के बीस वर्ष इस ग्रन्थ में आलोचित हैं और यह अवधि कबिता में 
अभतपूव महत्व की हे। किस प्रकार हिन्दी की एक उपेक्षित, लोक- 
मान्य गद्य-प्रयुक्त शैली को कविता का माध्यम बनाये जाने का प्रभतिशील 


( ४) 


आन्दोलन चलता है और महांवीरप्रसाद द्विवेदी के रूप में उस आन्दोलन का एक 
प्रवक्ता और प्रहरी ही नहीं एक पोषक ओर सूजधार भी मिल जाता है जिससे 
एक दशक में ही वह इस स्थिति में आ जाती है कि ब्रज भाषा में कविता करता 
एक गतानुगतिक या पुरातनवादी प्रवृत्ति बन जाती है। दूसरे दशक में उससें 
कलात्मक उत्क्रान्ति आरम्म होती है श्रोर एक दशक तक संक्रांति-स्थिति रहती है । 
इस काल का अध्ययन-अनुशीलन देने वाले दो ग्रन्थों की ओर इंगित 
किया जा सकता है | ५हला ग्रन्थ है श्री श्रीकृष्णलाल एम, ए, डी० फिल का 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! (१६००--२५ ६०) ओर दूसरा श्री केसरी 
नॉंरंयेण शुक्ल एम, ए. डी, लिए. का “ आधुनिक काव्य-चारा' 
(श्य्य्५ से १६४०) | 


दोनों ग्रन्थों के स्वरूप ओर विषय को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वे उस आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते जो इस ग्रन्थ द्वाव की जा रही है। 
डा० श्रीकृष्णलाल का अध्ययन २० वीं शताब्य के प्रथम चरण के समग्र 
हिन्दी-साहित्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है अतः “कविता” के 
साथ अधिक पक्पात तो क्‍या सम्यक्‌ न्याय भी नहीं किया जा सकता था | 

दूमरा अन्य भारनेन्दुकाल से लेकर वतमान-काल तक को 
कविता की धारा का विकास है अतः उसकी अंगभूत मध्यवर्ती अवस्था का 
सांगोपांग विदेचन-विश्लेषण उसमें विशद रूप में नहीं हा सकता था ओर 
इसीलिए इस विशेष काल की कविता का अध्ययन प्रस्तुत करने का यह प्रयास 


किया गया है । द 
प्रस्तुत प्रबन्ध में मेरा प्रयत्न वतमान काल की हिन्दी कविता में सन्‌ १६०१ 
से २० तक का पुनरुत्थान आलेखित करना है। १६ वीं शताब्दी की 
कविता की मूलघारा ब्रजमाथ में ही थी, २० वीं शताब्दी से ही बह खड़ी बोली 
हो सकी ओर ब्रजमाय्रा एक उपधारा रह गईं। समाज और युग मूलधारा में 
प्रतिबिम्बित होने लगा और ब्रजमाप्रा भी उससे प्रभावित हुई। ब्रजमभाषा 
की कविता वर्गिष्ठ (2]55208)) वस्तु ओर सास्कारिक कला ही रह गई। 
प्रबन्ध के अन्तरंग-दशन! खण्ड में मैंने कविता की विविध धाराओं का 
अनुशीलन किया है| उनके सम्बन्ध में मुझे ऋछ निवेदन करना. है । 
आख्यानक कविता-घारा सबसे प्रथम है। यह धारा विशेष रूप 
से इसी काल में समृद्ध हुई है । उसमें हिन्दी की कई कलाकतियाँ 
प्रस्तुत हुई हैं। इसके वर्गी रण की ओर मैं ध्यात दिलाना चाहता हूँ। 
सामाजिक और राष्ट्रीय कविता-घाराओं का आकलन-अलेखन भी उतना 


«९. 5: 2 


ही महत््वपूर्ण है और समग्र हिन्दी कबिता की इन धाराओ्नों के विकास के 
अध्ययन में उनका अंन्षुण्ण स्थान है। 

प्रकृति और श्रेम--ये दो तत्त्व चिर्काल से हिन्दी-कविता में रहते आये 
हैं और इसीलिए इनका वर्ग मुझे प्रथक्‌ करना पड़ा है। 'प्रतीक' ओर “संकेत 
के नामकरण में में स्वतः थोड़ा संकेतवादी हो गया हूँ। थअ्रतीक” एक ऐसी 
अमिव्यज्ञनाशेली है, जितके द्वारा स्वानुभूति को कबिता, आत्मगत कांवता 
में एक विशेष आ्राभा, एक विशेष छाथबा' आई। 'संकेत' उसकी अंगभूता 
लाक्षणक सांकेतिक प्रवृत्ति का वोधक है, जो कबीर से लेकर मद्ददेवी तक कविता 
में मिलती है। अंतर इतना है कि कबीर की वाणी में वह मक्ति ओर दशन 
के उत्संग में है, वहाँ वह जीवन की साधना है, यहाँ वह भावना ओर काव्यों 
चित अनुभूति की ही वस्तु है। बस इससे आगे उसका क्षेत्र नहीं है। अंतिम 
कुछु वष तो हिन्दी यावाद ओर रहस्यवाद का आविभवि-काल हैं। इन 
दो नई प्रवृत्तयों का आकलन करने के लिए इनके शेशव को आलोच्य-काल 
में ही देखना होगा | 


भक्ति और रहस्यः--भक्ति' का रूढ़ शब्द मैंने ले लिया है। यद्यपि 
भगवान्‌ या ईश्वर पर लिखी गई प्रत्येक कविता को भक्ति-काव्य कहना तो 
भक्ति-काव्य का अपमान करना है। उसे “घार्मिक' तो हम कह ही नहीं सकते | 
कवीन्ध-रवीन्द्र के प्रभाव से “भक्ति'-भावना इस प्रकार 'रहस्व! में मिल जाती 
है कि दोनों को विभिन्‍न नहीं किया जा सकता था | 

जीवन के (स्व, 'परः ओर “परोक्ष! पाश्वों में--जिनमें कविता का समस्त 
संसार परिसीमित है--इस कविता ने संचरण किया है। “पर? पक्त के आलेखन 
के अंगभूत सामाजिक, राष्ट्रीय और अंशतः आख्यानक कविता-घारा है, तो 
'स्व'-पक्त के दर्शन के अन्तर्गत उसकी वह आत्मानुभतिमयी--श्त्मगत कविता 
धारा है जिसके क्रोड़ में 'छायावाद! की सृष्टि होती है | “परोक्ष' सत्ता के प्रति 
लिखित हैं 'भक्ति'-परक कविता जो नृतन “ रस्यवादी' कविता के रूप में पयंवर्सित 
हो गई है। हस प्रकार जीवन का कोई अंग कविता में उपेक्षित नहीं रहा है। क्‍या 
इसी गौरब की दृष्टि से वह काल अमभूतपूव नहीं है ! 


. . इस प्रबन्ध द्वारा आलोचित काल को आज की कविता का शैशव कहकर 
एक प्रकार से अवगणित किया जाता है, परन्तु में अपने इस अध्ययन के आधार 
पर यह कह, सकता हूं कि एक तो इसी की नींव पर आज की कविता खड़ी 
हुईं और-दूसरा यह कि इसमें काव्य की इतनी सामग्री है कि वह हमारी आँखें 


( ७ के 
खोलने के लिए पर्याप्त है। यह अध्ययन प्रकाशित कविता ओर इस प्रकार 


शात कविता के आधार पर ही है, परन्तु इससे काल की कविता के अध्ययन की 
रूपरेखा में कोई अन्तर नहीं आ सकता | हाँ, विशदता अवश्य आ सकती है | 
ही ३ के 3 ष् द 
प्रबन्ध की मो लिकताए क्‍ 

प्रबन्ध के एक खण्ड ( 'कविता का क्रम-विकास' ) में मैंने इस नई कविता 
की उन चार कोटियों अथ्वा अवस्थाओ्ं का दिग्दशन किया है जो कविता के 
नव-नूतन प्रारम्भ में आती हैं। जिस -लोकभात्रा की कोई काव्य-परमपरा 
ही न रही हो उसमें कविता की सृष्टि और सिद्धि होना एक साधना है। 
मैंने उस विकास को चार स्थितियों (१) चमकारात्मक (२) इतिबृत्तात्मक, 
(३) उपदेशात्मक ओर (४) भावात्मक में देखा है। इससे मभिन्‍न ओर कोई 
स्थितियाँ नहीं हो सकतीं थीं । द 

4कति सम्बन्धी कविता का जो विभाजन मैंने किया है वह ध्यान आकृष्ट 
किये बिना नहीं रह सकता | उसमें भी मेरी पर्याप्त मौलेकता है । 


इसी प्रकार का है. राष्ट्रीय कविता की प्रदृत्तियों का विश्लेषण । राष्ट्रीय” 
शब्द कुछु श्रामक है। अंग्रेजी में जसि नेशनल ( 5०४वां ) कहा जाता 
है, वह हिन्दी में राष्ट्रीय! -.हे। कदाचित्‌ राष्ट्रीय का हम इतना ऊँचा 
अर्थ नहीं लगाते । वस्त॒तः जिसे 'नेशनलिस्ट' कहेंगे, बही राष्ट्रीय कविता है। 
इस राष्ट्रीय” कविता में दो मुख्य धाराओं का प्ृथक्करण ओर राष्ट्रवाद का तात्त्विक 
विश्लेषण भी उल्लेखनीय है। 
काव्य की मूलधारा ( खड़ी बोली ) का अध्ययन मेरा अभिप्रेत है, परन्तु 
प्राचीन धारा, ब्रजमाधा, से में कहाँ तक तट्स्थ रह सकता था १ इस काल 
में आचीन ( ब्रजभाषा ) परम्परा की क्‍या गति-विधि थी १ इसे केसे उपेक्तित 
किया जा सकता था ! 
कवि ओर काव्य द्वारा मैंने इस सम्पूर्ण काव्य निधि का मूल्यांकन किया 
है, कवित्व-कला के दिग्दर्शन की दृष्टि से। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन 
है कि कबि अपनी काव्य-कृतियों द्वारा कविता-कला की कोनसी को्ि उपलब्ध 
करता है; यह एक विशेष दृष्टि आलोचना को होती है |- यह अध्ययन काव्य- 
ग्वृत्तियों का है, उनका कलात्मक पक्तु संकेतित होते हुए भी उपेक्तित ही रह 
जाता यदि मेंने अन्तिम प्रकरण “कवि ओर काव्य” में इसी पर ध्यान केन्द्रित 
न किया होता। इस प्रकरण में आलोच्य-काल की दो-तीन क्ृतियों पर विशेष रूप 


४. 


से और भावी युग के प्रतिनिधि पप्रसाद', “निराला' और पन्‍्त के तत्कालीन: 
कृतित्व को दृष्टि में रखते हुए उनकी काव्य-कला पर कुछ बिन्दु-सूत्र दिये है 

आगामी छायावाद-काव्य का प्रथम आमास और उज्ज्वल आलोक इस काल 
में दिखाई देने लगा था। इस कारण मेने छायावादः ओर रहत्यबाद को भूमि- 
कार्ये दी हैं--उनको - हृदयंगम किये बिना छायावाद-रहस्यवाद! का सम्यक्‌ 
मूल्यांकन हो नहीं सकता था। 

ञन्त में एक विनम्र निवेदन हिन्दी साहित्य के कणुंधारों से है। हिन्दी 

कविता में यह कैसी विचित्र विडम्बना है कि जो एक प्रान्त को बोली थी वह 
काव्य की भाषा होने से ही हो गई ब्रज भाषा? ओर “खड़ी' बोली जो आज सार 
देश की ( राष्ट्र की ) भाषा हा गई है ओर कविता की एकमात्र भाषा है वह 
अ्रभी तक खड़ी 'बोली' ही कहलाती है ! साहित्यिक रूंढ़ि भी कितनी अ्रमिद्र 
और अपरिहार्य है ! क्‍या भारत की इस भाषा को 'भारती' नहीं कहा जा 
सकता ? मेरी समर में तो इसका यह नाम उपयुक्ततम भी है। आज के भारत 
की भाषा भारती” है, इसका अ्रथ वही है जो हिन्दी! का है, परन्तु हिन्दी # 
एक व्यापक्रता है अथ की--उसमें “राजस्थानी से लेकर भैथिली ओर 
पहाड़ी से लेकर बुन्देललखंडी तथा छुत्तीसगढ़ी बोली तक का समावेश है । मीरा 
ओर विद्यापति दोनों हिन्दी के गौरव हैं। इसलिए खड़ी बोली के संकुचित 
अथ में हमें “भारती का प्रयोग करना आरम्म कर देना चाहिए। आख़िर, 
भारत से बाहर वालों के लिए भी तो हमें इस खड़ी बोली के लिए गौखबपूर्ण 
नाम रखना ही पड़ेगा । हम कब तक इसे किसी की राजसभा में “खड़ी 
खखेंगे ! उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार कब तक नहीं मिलेगा १ 

प्रस्तुत प्रबन्ध में आलाचना-सम्बन्धी प्रचलित शब्दों से किंचित भिन्‍न कुछ 
शब्द-रूप मैंने दिये हैं जो पारिभाषिक हैं| इनमें विशेष उल्लेखनीय है “वर्गिष्ठ 
( (१8225) ) | इसके अतिरिक्त अ्रनुरज्ञकत्व, भावकत्व, उपदेशकत्व भी नये 
शब्द हैं। इसके अथ में प्रयोज्य अन्य समुचित शब्दों के अभाव में ,ये अमि- 
नन्‍्दनीय होंगे। “घर्म-विपयेय”, “रंग”, “रूप”, 'रेखा' आदि “मानबीभाव” भी 
उल्लेखनीय हैं। 

“अआत्मगत' और 'परगत'--5प]9०७०ए७ और (209]७८ा४ए७ के 
अथ में-- भी मेरे अपने शब्द हैं। मुझे: अन्तर्मावव्यज्ञक, अन्तबू त्ति-निरूपक 
वाह्यार्थनरूपक आदि शब्द कविता की ही भूमिका में सीमित प्रतीत हुए और ऐसी 
प्रतीति विद्वान पाठकों को भी होगी। ये दो शब्द आजकल अतिप्रयुक्त हैं 

_ जीवन की दृष्टि में, अतः इनके लिए. समीचीन शब्द-निर्वाचन मुझे करना पड़ा । 
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“आत्म! और पर! हमारे जाने-बू के दाशनेक शब्द हैं जिनका उपयोग हम धर्म 
और तत्वज्ञान ( ?)]0580.97ए 3) आदि की भूमिका में करते हैं। इसी. 
प्रकार ऐतिहासिक ([ना89077८8)) और इतिहासिक (7870770) राजनीतिक 
( ?0]020 ) और राजनैतिक ( ?0!26) ) आदि का विभेद भी उल्लेख- 
नीय है। 
इस अध्ययन को सर्वांग संपूर्णुू्प में प्रस्तुत करने में मेंने पूरा परिश्रम 
किया है | कलेवर-बृद्धि का कारण भी यही है, यत्रपि मुझे यह अब भी छोग 
ही लगता है। 
मुझे विश्वास है मेरी यह कृति हिन्दी कविता के इस युगान्तर को सच्चे रूप 
में समझने में सहायक हांगी। इससे अधिक इस अपनी कृति के विषय में में 
आर क्या कहूँगा ! 
मैं स्वर्गीय पं० गोपीनाथ पुरेहित के व्यक्तित्व की स्मृति के प्रति नतमस्तक 
हूँ जिनके भंडार से मेने यह प्रेरणा ली। इसके अतिरिक्त महाराजा कालिज 
तथा सावंजनिक पुस्तकालय जयपुर, नवरत्न-सरस्वती सदन,, भमालरापाटन,. 
गयाप्रसाद पुस्तकालय कानपुर, मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्‍ली, और आत्माराम एण्ड 
सनन्‍्स, दिल्‍ली के अधेकारियों का में कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ग्रन्थ सुलभ किये | 
श्रद्धे य गुम बन्धुओं, श्री गिरिघर शर्मा, श्री इरिमाऊ उपाध्याय तथा श्री प्रो० 
रामकृष्णु शुक्ल जेसे समादरणीय साहित्यकारों तथा विद्वज्जनों से भी मुझे 
कई महत्त्वपूणु तथ्य इस काल के विदित हुए हैं अ्रतः इन्हें मैं प्रणाम करता 
हूँ और इस आशा से कि यह प्रबन्ध हिन्दी कविता के अध्ययन में एक विशेष 
अध्याय जोड़ेगा यह प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ। 


गांधी-जयन्ती २००७ 
कु अकबर १९५० है सुर्धीन्द्र 


पारिभाषिक शब्दावली 


इस ग्रंथ में निम्नांकित पारिभाषिक शब्द युक्त हुए हैं।*९ 
[ हिन्दी शब्दों के अग्र जी रूप ] 


न्‍्तर्वैतना फांपाए070 
श्र्मिष्ड (.व858087 
अतुकान्त छुन्द 8]57४ ७7४७8 
'काव्य-विषय 46776 
तुक 7776 (77४77७) 
गीति-रूपक 09०४8 
आत्मगत 007]७०॥५४७ 
'पंर-गत द (2])2]80॥४७8 
पविन्नतावाद परार्पोवाओ87 
'घीर-गीत (6!]580 
महाकाव्य 000 
 'संबोध! (20७8 
प्रतीकवाद ०9५77]20]4877 
सानवीभसाव, मानवीकरण!' 76७8० एडा00 
 धर्म-विपयेय : “विशेष ण-त्रिपयंय' पएफठ782 ००४७१ छाजाएिला 
कि [ आग्रेजी शब्दों के हिन्दी रूप ] 

00777]60७8 प्राधिकार 
276797077पए 02070/0!85 हीनम्मन्यता 
4670778707 संघटना 
फिर 8788 उग्र (गरम) दल 
]४0967व88 सोम्य (नरम) दल 
[&7%07877 आतंकवाद 
जछ80पजा07 प्रबोध 
(शवांव/ एकेश्वरवादी 
४07-7078) क्‍ नीति-निरपेत्ष 
_#6ए708 मूल-स्वर 
वता0ठशएदी।शत राष्ट्रवाद 
शिह्एंजीांडा7 देशभक्ति 
>७770807 देवीकरण 


+670०-०/8079 . वीर-पूजा 


सन्दर्भ-ग्रग्4-सू ची 
( अंग्रजी ) 


[)8ट0ए867फए ० [#द5 : 5एद)ठणंवदाों ि७४७प 
पिठांव लिठाए ७0059 मिठए._; ऐ., ७. (>5छठपाप 
तिडिठए 0476 (7काठाए883 :. शादी जॉव्णवाशवएएठ 


(97]5॥ : ज6>979क-ठ5ए08ा) +50078 
लुफ्राक छत 7?06७705 07 : विठा>४3व75 पिवांए। 4505078 

5 9]27 | 
3,678 7707 5पफ्रठायां :.. रिवाणव हिएलं5075 थीं52070 
के फ।ए&टव0930 05 


00 (/७6४ाप्प 5585फ8, 


. ( बंगला ) 
चयनिका : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
गीतांजलि ९ | 
(उद्‌ ) 
मद्दोजजे इस्लाम : मौलाना हाली 


( संस्कृत ओर हिन्दी ) 
विष्णु पुराण, अथवंबेद, यजुवेद, श्रीमद्भगवद्गीता 


काव्यादर्श ः दस्डी 
काव्य-प्रकाश ४ मम्सट 
छन्दः प्रभाकर : जगन्नाथ प्रसाद भानु 


छानन्‍्दसी : सुधीन्द्र 
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हिन्दुस्तान की कहानी... जव हरलाल नेहरू (अनु० रामचन्धर व्ण्डन) 
सत्याथेप्रकाश : स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आधुनिक भारत : आचार जावड़ेकर (अनु० हरिमाऊ उपाध्याय) 


काँग्रेस का इतिहास: डा» पद्ममि सीतारामय्य 
कविता-कौमुदी (१-२) : रामनरेश त्रिपाठी 
कविता-कौमुदी (उदू) : | 

कविता को दी (बंगला) : के 

इतिहास-प्रवेश : जयचन्द्र विद्यालंकार 

हिन्दी कविता का क्रांतियुगः सुधीन्द्र 

द्वित्रेदी-अभिननदन ग्रन्थ: काशी नागरी प्रचारिणी सभा 


किक पु न थृ 
भारतेन्दु प्रन्धावली. : 9) 
रसश्चन-रंजन : महावीरपसाद द्विवेदी 
काव्य और कला : जयशंकर प्रसाद (सम्पादक नन्ददुलारे वाजपेयी) 
हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दी +न्‍्ददुलारे वाजपेयी 
हरिश्चन्द्र : ब्रजरत्नदाल 


हिन्दी साहित्य का इतिहास : यमचन्द्र शुक्ल 
सरस्वती, मयोदा, इन्दु, नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, प्रभा, 
प्रताप भारत मित्र, हन्दोस्तान आदि की संचिकराएँ | 
हिन्दी-सांहत्य सम्मेज्ञन के विभिन्न अधिवेशनों के भाषण 
[ द्विवेदीकाल चक्र से भिन्‍न वे ग्रन्थ जो आगे-पीछे प्रकाशित हुए ] 
मनो विनोद (१८८५) क्‍ 
एकान्तवासी योगी । श्रीधर पाठक 
परिमल, प्रबन्ध-पद्म और प्रबन्ध-प्रतिभा :. सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 
पललव ओर वीणा-प्रन्थि : सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


आधुनिक कबि (२) 5: $» 

हिन्दू, मेघनादवध : मैथिलीशरण गुप्त 
द्विवेदी-काव्य-माला : महावीर प्रसाद द्विवेदी 
गीता-माता... : महात्मा गांधी 


जोंवन-शोधन : किशोरलाल मशरूवाला 


विषयानुक्रम 

१. पूृवाीभासा (पृष्ठ १-६) 
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_ पवाभास 


मानव-समाजशास्त्र के नियम से जब तक प्रगतिशील शक्तियाँ किसी परत॑त्र 
देश को अभिभूत नहीं करतीं तब तक उसमें उद्बोध और-चेतता का स्फुरण नहीं 
होता । यह महादेश आज जिस “आधुनिक चेतना” के फलस्वरूप उन्‍नत और 
प्रबुद्ध राष्ट्रों के समकक्ष होने की स्पर्दा कर रहा है उस चेतना का जन्म ईसा 
की उनन्‍नीसवीं शताब्दी में हो चुका था क्योंकि इसी शताब्दी में 
भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों तथा सभ्यताओं का समागस हुआ । 
यूरोप ने भारत को जाना, भारत ने यूरोप को जाना और वास्तव में भारत ने 
अपने आपको पहिचाना । बीसवीं शताब्दी के जीवन और साहित्य में यही 
चेतना नवजागरण के रूप में प्रतिफलित होती हुईं दिखाई दी । 


इस नवजागरण का श्रेय अंग्रेज़ जाति को है। वस्तुतः यह एक मनोर॑जक 
विरोधाभास ही है कि भारतवर्ष की शासक अंग्रेज जाति के ही शिक्षाशास्त्री, 
प्राच्य विद्याविशारद, साहित्यस्रष्टा, पत्रकार, मिशनरी और राजनेता महानु- 
भावों ने नवीन विश्व-सम्यता ओर संस्कृति को भारत में लाने में महत्त्वपूरँ 
योग दिया । 


विदेशी शासकों ने यद्यपि आधुनिक शिक्षा के प्रसार के दुष्परिणामों? से 
डरते हुए उसमें बाधायं ही डालीं परंतु योग्य ओर उदार अंग्रजों ने आगे बढ़- 
कर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों ओर शिक्षार्थियों के समूह को जुटाकर उन्हें 
आंग्ल विचार और साहित्य से परिचित किया। पहिले सूरत और फिर कलकत्ता इस 
नूतन बाह्य प्रभाव के प्रथम केन्द्र बने । इस प्रकार पश्चिमी और पूर्वी अश्जल्नों 
से भारत में एक ऐसी नई वस्तु आई कि जिसने युग-परिवतन की शक्तियाँ प्रस्तुत 
कर दीं! विदेशी राजशासन को राज-काज के लिए क्लकों के उत्पादन और 
शिक्षण की ब्यवस्था करनी पड़ी । उनके घर्म ने भी जड़ जमाना आस्म्भ किया । 


४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


फलत: ज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ और यद्यपि वह सीमित और प्रतिकूल! 
शिक्षा थी, उसने नये भावों ओर गतिशील-प्रगविशील विचारों के लिए भारतीय 
' मानप्त के द्वारा और वातायन उन्मुक्त कर दिये। इस प्रकार भारतीय 
मानस सें आधुनिक चेतना! का जन्म हुआ । 

सुद्रणालय ओर दूसरे यंत्र भी भारतीय मानस के लिए भयक्ूर विस्फोटक 
माने गये, परंतु प्रवेश उनका भी अनिवाय हो गया। सुद्रणालय के प्रचार- 
प्रार ने भारत की सभी लोकभाषाश्रों को सम्र॒द्धि को प्रोत्तजन दिया । एक 
समुन्तनत समृद्ध वाह मय (अंग्रेजी ) की निधि जब बंगला, मराठी, 
हिन्दी-उद्‌' को सुलभ हुईं तो उन्होंने उसके संघर्ष ओर सम्पक द्वारा अपने- 
अपने साहित्य की सर्वोंगीण अभिवृद्धि देखी । 

इस जागरण में यातायात ओर संवहन के साधनों, रेल, डाक, तार आदि 
का बड़ा योग है। विस्तृत-विस्तीर्ण भू-प्रदेश के विस्तार को इन्होंने छोटा 
तो अवश्य कर दिया, परन्तु एक प्रदेश या प्रान्त की संकीर्णता भर लघुता 
को देश के दूसरे अज्ञें! से सम्बद्ध करके विशाल भी बना दिया। भारतीय 
जीवन में सबसे पहिले मानस-क्रांति हुईं, जिसके प्रतीक थे ब्राह्मय समाज! 
ओर “आये समाज”, प्राथंना समाज!, 'रामकृष्ण मिशन! और “थियोसाफ़िकल 
सोसाइटो! । 

राजनीति के क्षेत्र में स्वशासन ओर स्वाधिकार प्राप्ति की भौतिक क्रांति 
हुईं, जिसकी प्रतीक थी मारतोय राष्ट्र सभा ( कांग्रेस ) और अन्य राजनीतिक 
प्रवृत्तियाँ; जो स्व॒राज्य की स्थापना में यत्नशील हुई । 

वाडमय के क्षेत्र में गुजरात में नमंद, बंगाल में बंकिसचन्द्र ओर माइकेल 
मधुसूदन तथा हिन्द'ः ( हिन्दी भाषी ) प्रदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
आविर्भाव युग-परिवर्तेन का सूचक है। 

नई सभ्यता का संपक और संसग इस प्रकार भारत में सर्वतोभ८ उन्नति 
ओर उत्कर्ष का बीजकारण, हुआ | सर्वोगीण दृष्टियों से सशक्त और समृद्ध 
जाति! के सम्पक से ही इस देश की संस्कृति में “नवचेतनाः की, र्जनीति 
में 'स्वशासन! और स्वतन्त्रता! की, अर्थ-नीति में स्वावलम्बन और समृद्धि 
की, रीति-नीति में उन्नति और प्रगति की, खाहित्य-कला में नवजागरण और 
नवोत्थान की पक्रियाएंँ गतिशील हुईं । 

:. - वैज्ञानिक दृष्टि ने जीवन में मानसिक (हार्दिक और बौद्धिक ) काया- 

कह्प कर दिया। नवयुग के विशाल व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें तो 


पूवोभांस है 


(१) बुद्धिवाद, (२) आदशवाद (३) जनवाद (४) मानववाद, (९) राष्ट्रवाद 
ओर (६) स्वच्छुन्द्वाद (व्यक्तिवाद) की प्रवृत्तियाँ जीवन में प्रेरक सिद्ध होंगी । 
वे उसके भावलोक ओर कर्मजगत्‌ में लक्षित होती हुंई स्पष्ट होती हें। 


प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिन्दी-कविता से हैं । कविता (तथा 
समभ साहित्य) के क्षेत्र में क्रान्ति का प्रथम चरण-निक्षेप उन्नीखबीं शताब्दी 
के अंतिम चरण में हुआ और दूसरा बीसवों सदी के प्रथम चरण में । प्रथम 
चरण में ऋविता की श्रन्तरंग (भाव-विषयगत) क्रान्ति द्वी समाविष्ट है; द्वितीय 
चरण में, जिसमें प्रस्तुत अध्ययन सीमित है, ऐसी क्रान्ति हुईं जो स्थूल दृष्टि 
से बहिरंग है परन्तु अन्ततः वह कविता में आमूल क्रान्ति ही हैं, क्योंकि 
अन्तरंग क्रान्ति भी उसकी सहचारिणी है। जिस हिन्दी में कविता की 
सृष्टि ब्रज, अवधी इत्यादि प्रांतीय बोलियों के माध्यस से हुई थी, उसी: में 
२० वीं शताब्दी की कविता ने लोकभाषा-राष्ट्रभाषा खड़ी धोली” हिन्दी 
(या भारती) का माध्यम ग्रहण किया । इस प्रकार इसे (हिन्दी की) कविता 
का पुनजन्म ही कहना चाहिए। 


प्रथभ दो दशकों में इस नई कविता ने अपनी शेशव, बाल्य, 
कोमाय, केशोये ओर योवन--सभी आयु-अवस्थाएँ देखीं और वर्तमान के 
अलुकूल-अनुरूप उन्‍नत ओर समर रूप पाया। कविता के विकास की सभी 
कोटियाँ--चमत्काराव्मक, इतिकृत्तात्मक, उपदेशात्मक्‌ और सावात्मक--पार 
करती हुईं वह सम्रद्धि के द्वार पर आ गईं। इस प्रक्रिया में उसने जीवन के, 
धार्मिक, सांस्कृतिक, नेतिक-आर्थिक सामाजिक, सभी पाश्वों से प्रेरणा और 
प्रेम, अकृति, देशभक्ति, उपासना, पुराण-इतिहास आदि तत्वों से रस भ्रहण 
किया । सम्पन्न-सझद्ध काव्यभाषा की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, जिससे 
हिन्दी कविता वंचित रही हो। संसार में व्यक्ति-जीवन के स्व” ओर पर! 
एवं परोक्ष सत्ता--तीनों पक्चों को कविता ने अपनाया। कविता की सभी 
रूप-विधाओं--रुफुट और प्रबंध, लघुकाब्य, खण्डकाव्य ओर महाकाज्य, 
गीतिरूपक, गीतिकाव्य और चम्पू--का निर्माण इस काल में हुआ | इस 
प्रकार एक नूतन काव्य-राशि संचित हो गई 


कलापक्ष सी कम समृद्ध नहीं रहा | कविता की अभिव्यक्ति ऋजु ओर 
सरल रही परन्तु अर्थ-गोरव के गुण से शनन्‍्य भी नहीं; प्रारम्भिक प्रयोग के 
कारण पदाघली क्लिष्ट ओर श्रतिकट रही लालित्य ओर सोष्ठव से 


ह हिन्दी कविता में युगान्तर 


अस्पृश्य भी नहीं; कविता मनोरंजन! और “उपदेश! के धर्म-कर्म में निरत 
रही, किन्तु उदात्त सन्देश के साथ रस-दान के मम से वंचित भी नहीं । 
चह बहिजंगत्‌ के वर्णन में चेतन ओर सुखर रही, किन्तु अन्तर्जंगत की 
अभिव्यक्ति में जडु और मौन भी नहीं; एक वाक्य में छुन्द-रचना की 
आरारम्मिकता से लेकर काव्य-सृष्टि की पूणता तक की साधना प्रस्तुत काल की 
नई कविता में है । 


$ ९३४ 


जावन की पृष्ठभूमि 


* भारतीय जीवन और साहित्य में जो युगान्तर आया उसका श्रेय आंग्ल- 
भारतीय सम्पक को है । पिछली शताब्दी से जिस आधुनिक चेतना? का जन्म 
भारतीय जीवन में हुआ था वही वर्तमान शताब्दी में विकसित हुई है। 

महाजागरण का यह अ्रनुष्ठान देवी प्रतिभा के चमत्कार से ही नहीं हो 
गया । भौतिक परिस्थितियों ने ही महाक्रान्ति की इन शक्तियों को संघटित 
किया । वृहच्यन्त्र-समभ्यता के अग्रदूत अंग्रेज अभ्ुत्ववान होकर विश्व की 
अग्रगण्य शक्ति बने । इसी जाति ने मध्ययुगीन रीति-नीति में निगड़बद्ध 
भारत में राज्य स्थापित कर लिया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में--- 

“अंग्रेज़ भारत में प्रसुतावान होकर विश्व की अग्नगण्य शक्ति ही 
इसलिए बन सके कि वे नवीन बृहदुयंत्रमूलक औद्योगिक सभ्यता के 
अग्रवृत थे। बे उस नवीन इतिहासिक शर्क्त के प्रतिनिधि थे जो विश्व 
में रूपान्तर लाने वाली थी और इस ग्रकार वे, अपने आपसे अज्ञात 
रूप में, परिवर्तन और क्रान्ति के अग्रदूत और प्रतिनिधि हो गये |? 

अँग्रेजी राज्य के साथ-साथ आईं अंग्रेजी सभ्यता, अँग्रजी भाषा, अंग्रेजी, 
शिक्षा, साहित्य और अंग्रेजी विचार | दो शिष्ट-सभ्य राष्ट्रों में सांस्कृतिक 
आदूान-प्रदान हुआ और अल्पप्रचुद्ध राष्ट्र (भारत) के लिए. वह अधिक हिंत- 
कर हुआ । भारतीय मानस के बन्द द्वार ओर वातायन नये भावों और गति- 
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-“डिस्क्बरी आवब इण्डिया 


१० हिन्दी कविता में युगान्तर 


शीक्ष-प्रगतिशील विचारों के ज्षिए उन्मुक्त हो गये । नये आघात से भारत को 
मध्यथुगीन संस्कृति की आचार-विचार, रीति-नीति, प्रथा-परम्परा की नींव 
हिल उठी । जड़ीभूत पुरातन समाज पर यह आधघात वर्गों और श्रेणियों के 
नूतन सम्बन्धों के रूप में घटित हुआ। वर्ग, जाति, सम्प्रदाय और म्रान्त के 
छोटे-छोटे कठघरों में विदी्ण भारतीय समाज धीरे-धीरे उच्च और निम्न, 
लघु और गुरु की मध्ययुगीन भावना से हटकर सामाजिक समता, धार्मिक 
समन्वय ओर राष्ट्रीय एकता की चेतना की ओर उन्म्रुख हुआ | चेतना का 

पन्‍दुन उच्च स्तर से प्रारम्भ हुआ, पर इसका कम्पन धीरे-घीरे उच्च रुतर 
से निम्न स्तर तक पहुँचा ओर संक्रीर्ण-संकुचित बृत्तों में विभक्त देश के, समाज 


नंतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनेतिक पाश्वों को छूता हुआ व्यापक 
विशाल जीवन लहराने लगा । 


भोतिक परिभाषा में यही अभ्युद॒य या प्रगति है और इसी की अभि- 
व्यक्ति देश के साहित्य और कला, ज्ञान और विज्ञान के पुनरुज्जीवन ओर 
पुनरुत्थान के रूप में हुईं है । 

“ नवचेतना ओर नवजागरण का सहज परिणाम था युग-युग की भारतीय 
जड्ता में मानसिक क्रान्ति का आविर्भाव । शताब्दियों से अतोत की ओर 
आँख मूँ दे हुए निद्रामग्न समाज में एक जाग्नति, एक उत्थान दिखाई दिया 
ओर उसे अपने अतीत के निरीक्षण-परीक्षण की दृष्टि मिली । पुरातन श्रद्धा 
ओर विश्वास के स्थान पर तक॑ ओर विवेक प्रतिष्ठित हुआ, अन्धविश्वास 
और जड रूढ़ि पर विज्ञान ने विजय पाई, स्थिरता ओर गतानुगति ने 
गति ओर प्रगति को आत्मसमपंण किया एवं दासता ओर बन्धन में स्वतन्त्रता 
ओर सुक्ति की भावना का अभिनन्दन हुआ। 

यों तो जीवन के विभिन्‍न पाश्वे समाज और राज, नीति ओर घर, कला 
और साहित्य परस्पर अभिन्‍न और अविभाज्य हैं, परन्तु स्थूल प्रक्रियाओं की 
प्रतिक्रिया सूचम्त तत्त्वों में घटित होती है । भीतिक परिस्थितियों का प्रभाव 
समाज की संस्कृति ओर सभ्यता पर हुआ ओर धीरे-धीरे साहित्य-कला की सूचम 
प्रवृत्तियों तक पहुँचा । इस प्रकार यह पुनर्जागरण और पुनरुत्थान स्वोगीर 
था । जीवन और साहित्य में कऋरानित श्रौर युगान्तर युगपद होते हैं । 


बीसवीं शताब्दी में वाह सथ और विशेषत: कविता में $९वों शताब्दी 
की कई लोकिक्र शक्तियों और वस्तुतः उसके आंदोलनों और परिस्थितियों 
का प्रभाव आया है। इसका पूर्ण आकलन करने के लिए भारतीय जीवन 
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के धार्मिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक-सामाजिक तथा आर्थिक्र-नेतिक पत्तों पर 
एक विहंगम दृष्टि डालना उचित होगा । जीवन की पृष्ठभूमि ही खाहित्य 
ओर कविता में प्राण और प्रेरणा का रंग देती है। सुविधा के लिए जीवन को 
सांस्कृतिक, राज्नेतिक एवं सामाजिक पाश्वों में विभाजित कर दिया गया 


ह्टे। 


फक 
क : संस्कृतिक पीठिका 
जन व चे त ना-- 

“संस्कृति! का सम्बन्ध मानस-भूमि से है। वेज्ञानिक युग की प्रगति- 
शील चिन्ता का संस्पर्श भारतीय मानस में सांस्कृतिक बीज वपन करने के लिए 
उत्तरदायी है। राममोहनराय, दुयाननन्‍द, रामकृष्ण परमहँस, विवेकानन्द 
सांस्कृतिक जागरण के प्रतिनिधि थे। धार्मिक-सांस्क्रतिक ज्षेत्र में महाराष्ट्र के 
सनन्‍त समथ रामदास के पश्चात्‌ कोई महानेता इस देश में नहीं उत्पन्न हुआ, 
यह इस सत्य का परिचायक है कि देश खत, सु्त ओर विमूर्च्छित राष्ट्र हो 
गया था । अंग्रेजी संस्पर्श की प्रक्रिया गुजरात ओर बंगाल में हुईं थी । यह 
अद्देतुक नहीं था कि सांस्कृतिक जागरण भी बंग ओर गुजरात में ही पहले 
होता । भौतिक परिस्थितियों ने भूमि प्रस्तुत कर दी तभो ब्राह्म समाज; 
आये समाज, और दूसरे धर्म-सांस्कृतिक आन्दोलनों के वृत्त पनपे ओर लह- 
लहाये। इनकी छाया में समरुत भारतीय समाज में एक ऐसी जाअति हुईं जिसको 
नवचेतना की संज्ञा दी जा सकती 

नवचेतना? की संघटनकारी शक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार है--- 

(?) बाह्म समाज 

१६ वीं शताब्दी के नवभारत के अग्रगणय प्रतिनिधि राजा राममोहनराय 
( १७७४-६८३३ ) के महान्‌ व्यक्तित्व से प्रवर्तित ब्राह्म समाज! (१८२८ ई०) 
हिन्दूबंगाल के नवोत्थान का एक प्रतीक था । उसके धम-सांस्कृतिक जगत्‌ में 
णुक नई चेतना का प्रादुर्भाव इस घम्म-संघ ने किया था। 


राजा राममोहन भारत के सामाजिक-सांस्क्ृतिक (धार्मिक और शेक्षिक) 
के शत 8 री 
तथा राजनेतिक सुधार-आन्दोलनों के अग्रदूत बने ओर १६ वीं शताब्दी के सभी 
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मुख्य आन्दोलनों की आधार-शिला उनके विचारों ने रक्खी थी । उनके चरित- 
लेखक के शब्दों में “वे नई स्फूर्ति के; उस अन्वेषण की लालसा के, उसको. 
ज्ान-विज्ञान की पिपासा के, उसकी विशाल मानव-सहानुभूति के उसके. 
शुद्ध और परिष्कृत नीति-शास्त्र के और अतीत के प्नति श्रद्धापुर्ण 
किन्तु समालोचनात्मक आदरभाव के मूत्त रूप थे ।?”* 
अँग्रेजी सभ्यता के संस्र्श से उनकी दृष्टि पाश्चात्य भाषा और साहित्य 
की ओर गईं थी । ईसाई धर्म से सम्मोहित होकर उन्होंने हिन्दू-धर्म को. 
भी नवीन बोदिर और आध्यात्मिक भूमिका में ढालने का प्रयत्न किया था। 
यही प्रभाव था ब्राह्म समाज' का प्रवतन | उसका उहं श्य था हिन्दुत्व का 
नव-संस्कार और सच्चे ईश्वर की आराधना की प्रतिष्ठा | चेदांत और 
उपनिषद्‌ से उन्होंने मूल प्रेरणा ल्ली थी और अपने धमग्रन्थों में 
जाति-मेद और अस्पृश्यता, बहु-विवाह और सती-प्रथा; मूर्ति-पूुजन और 
पशु-बलि आदि कर्म-काण्डों का कोई विधान न देखकर उन्होंने इन मिथ्याचारों, 
का बौद्धिक उच्छेद करने का उपक्रम किया था। रूढ़िवादिता के स्थान पर . 
बुद्धिवाद ओर सुधारवाद की चेतना उन्होंने दी । द 
राजा राममोहनराय “एकेश्वरवादी हिन्दू” ( #770प प्रशावापंवा) ) 
थे। हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके 
यह बताया जाय कि सब धर्मो का अन्तरंग एक ही है और इस तरह संसार 
के धर्म-मेदों का अन्धकार दूर करने वाले सावजन्निक विश्व-धर्म के सू्य का. 
प्रकाश सर्वत्र फेलाना उनकी एक महत््वाकांक्ता थी। उनका मत यह था-- 
“जिस तरह मिन्‍न-मिन्‍न शरीरस्थ जीवात्मा उन उन शरीरों को चेतन्य 
देकर उसका नियसन करते हैं उसी तरह अखिल जिश्वरूप समस्त शरीर को 
चैतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना 
करते हैं | हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ 
दिया हैं तथापि वह पविन्न वेदान्त-धर्म से सम्मत है। हम सब प्रकार की 
मूर्तिपुजा के विरुद्ध हैं । परमेश्वर की प्रार्थना का हमारा एक ही 
साधन है--भूत-दया अथवा परोपकार-भाव से परस्पर व्यवहार 
करना ।! 
यह स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय की आस्था ईश्वर की एकता में है 
-ओऔर अनास्था मूर्ति-पूजन में । उनका उपासनालय “बिना सेदसाव के लोगों 
का सम्मिलन-स्थल' था | उससें एक परमेश्वर की आराधना का विधान था, 
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प्रन्तु मूर्तिपुजन या धर्माडंबर, का निषेध । राजा - राममोहनराय के 
ये विचार वस्तुतः महान्‌ मानसिक क्रांति के चिह्न थे। धर्म के क्षेत्र में बंगभूमि 
में ब्राह्म समाज! ने नवयुग का द्वार खोल दिया था । ज्यों ज्यों यह लहर अन्य 
प्रांतों को ओर बढ़ी त्यों त्यों शुभ परिणाम भारत के सामाजिक ओर सांस्कृ- 
तिक नवस्जन के रूप में घटित हुआ । 


ब्राक्म समाज! के धर्म-सिद्धान्तों के जिन तत्त्वों का गहरा प्रभाव नवथुग 
की चिन्ताधारा पर पड़ा और तदचुसार हिन्दी कविता में भी प्रस्फुट हुआ, 
वे थे-- 


(१) इंश्वर का कभी अवतार! नहीं होता । 


(२) इईश्वरोपाप्तनना की विधि आध्यात्मिक ही होनी चाहिए | उसके लिए 
त्याग और वेराग्य, मठ-मंदिर और पूजापाठ की आवश्यकता नहीं 
है और इंश्वरोपासना का अधिकार सभी वर्गों ओर जातियों को 
समान है। 


(३) प्रकृति ओर शअ्रन्तर्चेंतता ( शांपरां00 ) ईश्वर-ज्ञान के. 
खोत हें । 
रामसमोहन राय के सच्चे उत्तराधिकारी हुए ठाकुर परिवार के महर्षि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर | केशव॒चन्द्र सेन ने तो ब्राह्म समाज! को ईसाई-घम की 
और ऊु झुका दिया था, परन्तु महर्षि ने उसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप 
डाला था | 


महर्षि के पुत्र कवि-वरेण्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर इसी ब्राह्मय समाज? की _ 
सांस्कृतिक मुद्गा इतनी गहरी थी कि उन्हें ब्राह्म समाज” की ही देन कहा 
जा सकता है । ब्राह्म समाज ने ही कवि को वह दाशंनिक चिन्ता और आर्ष-ज्ञान 
कौ प्रेरणा दी जो उनके काव्य में सुखरित हुईं । समस्त बंग साहित्य पर 
रवीन्द्र का इतना अधिक प्रभाव है कि उसे 'रवीन्द्र युग” कहा गया | 
_ विश्वकीति मिलते-मिलते रवीन्द्व-चिन्ता का प्रभाव बंग-वाढसय से बाहर 
अन्य देशभाषाओं तक पहुंचा। हिन्दी कविता और अन्य साहित्यांग भी 
उससे मुक्त नहीं रह सके । कविता में तो “गीतांजलि! का विशेष प्रभाव 
लक्षित हुआ उसकी रहस्य-घारा के रूप में। कविता पर पड़नेवाला यह 
अभाव श्रत्यक्षतः रवीन्द्र का होते हुए भी परोक्षतः ब्राह्म समाज” का है । 
इसका अनुशीलन हम यथास्थान करंगे । द 


१४ हिन्दी कविता में युगान्तर 
(२) आयसमाज 


कुछ अर्थों में ब्राह्मय समाज से भी अधिक व्यापक धम्म-सांसकृतिक जागरण 
लाने का श्रेय स्वामी दयाननन्‍द सरस्वती (१८२४-८३ ई०) के द्वारा प्रवर्तित' 
“आयसमाज” (१८७४) को है। इस शताब्दी में होनेवाले उत्तरापथ के: 
सामाजिक-सांस्क्ृृतिक पुनरुत्थान की भूमिका आयसमाज' ने ही 


प्रस्तुत की | 


भारतीय संस्कृति और ज्ञान को संस्कृत साहित्य के द्वारा हृदयंगम 
कर लेने पर इस आधनिक ऋषि के हृदय में दुशन की नव-ज्योति उद्भासित 
हुई । वेद ही उनकी मूल प्रेरणा थे और वेद की ओर! ही उनका मन्त्र था। 
हिन्दू पुराणों ओर स्म्ृतियों ने वदिक तत्त्व को धूमिल ओर विकृत कर दिया: 
था अतः हिन्दुत्व का पुनरुद्धार उन्होंने वदिक धरम की प्रतिष्ठा से करने का 
उपक्रम किया। वेद के सत्याथ पर प्रकाश डालते हुए उन्‍होंने हिन्दुत्व के 
आयत्व का प्रतिपादन किया। मूर्तिपूजा, जाति-भेद, छुआछूत, बाल-विवाह, 
परदा और पशु-बलि की रूढ़ियों के उच्छेद का सामाजिक कार्यक्रम उन्होंने 
“आय समाज! को दिया । प॑० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है---““आयसमाज 
इसलाम ओर इईंसाई धर्म के, विशेषतः इसलामके (हिन्दुत्व पर हुए) प्रभाव की 
प्रतिक्रियात्मक शक्ति था ।? ५८ भारत को हिन्दू-देश के रूप में सामाजिक, धार्मिक 
ओर राष्ट्रीय दृष्टि से पुनः संगठित करने के लक्ष्य से शुद्धि! का आन्दोलन भी 
ला । गतानुगतिकता के विरोध ओर बोद्धिकता के समावेश में 'आयय॑- 
समाज” ओर ब्रह्म समाज? दोनों समान हें किन्तु जहाँ “ब्राह्म समाज” समाज 
के उच्चस्तर में बोडिक और आत्मिक चेतना ला सका, वहाँ 'आरय॑ समाज! 
ने निम्नस्तर में भी जागरण को जन्‍्न दिया। कुरीतियों के उच्छेद में 
पुराणवाद के उन्मूलन से युगान्तर करने में आयसमाज” सफल हुआ। 
' भारतीय सभ्यता ओर शिक्षा के पुनरुद्धार में भी समाज का कार्य स्तुत्य है 
. उसने पुरुषों और स्त्रियों के लिए गुरुकुल, ऋषिकुल और दयाननद एंग्लो 
वेदिक कालिज स्थापित किये। जातीयता की भावना का उद्बोधन सबसे 
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पहिले दयानन्द ने ही किया । स्वराज्य *, स्वदेश-भक्ति आदि की प्रेरणा भी - 
उन्होंने की थी । 


दयानन्द के आय समाज? के दाशनिक धार्मिक संस्कार के साथ-साथ 
सामाजिक पुनरुद्धार के द्विविध कार्यक्रम ने उत्तरापथ (विशेषतया पंजाब और 
उत्तरप्रदेश) के हिन्दू समाज को चेतन, जाग्रत और जागरूक तथा जातीय 
 इष्टि से प्रगतिशील बनाया। आये समाज ने समाज-निर्माण की चेतना दी, 
जातीयता का उन्मेष दिया । यह जातीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयवा है, आज की 
संश्लिष्ट राष्ट्रीयता नहीं । आलोच्यकाल के अधिकांश की कविता और अन्य 
साहित्यांगों पर इस चेतना का पूरा प्रभाव है। आलोच्य काल में सामाजिक 
सुधारवाद की जो कविताएँ श्रस्तुत हुई उनमें पूर्णतया आ्थसमाज का 
ही स्वर ओर उसकी गूंज है । 


(३ ) वेदान्त ओर विवषेकानन्द 


दयाननद के ही समसामयिक रामकृष्ण परमहंस ( १८३४-८६ हे० ) 
एक भागवत विभूति थे । चेतन्य की परम्परा उनमें पुनर्जीबित हुईं थी । 
धार्मिक होते हुए भी वे सम्प्रदायवादी नहीं, विशालचेता थे। उन्होंने हिन्दू 
धर्म-मागों और दुशनों का समन्वय करते हुँए सत्य-सा्ग की ओर इंगित 
किया था। सब धर्मों की मोलिक एकता के वे विश्वासी थे । 


परमहंस के ही महामहिम शिष्य विवेकानन्द (१८४६३---१६ ०२) ने भार- 
तीय सँस्क्ृति के वेदान्त” दर्शन की नवप्रतिष्ठा की । भारत का यद्द सन्देश 
उन्होंने विदेशों में भी पहुँचाया । वेदान्त के अद्ठ त-दर्शन! की बव्याव- 
हारिकता ही उनकी जीवन-साधना थी । उनकी मान्यता थी-- 


“यह विश्व किसी विश्व-बाह्य “ईश्वर” की कृति नहीं है ओर न वह किसी 

१ कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशी सज्य होता है. वह स्वोपरि उत्तम होता 
है। अपनी प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं होता । क्‍ 

हे 
-- सत्याथप्रकाश ( दयानन्द ) 
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१६ हिन्दी कविता में युगान्तर ' 


बाह्य प्रतिभा का ही चमत्कार - है-।। वह तो स्वयंभू, स्वयंलयशील और 
स्वयंग्रकाशी, अद्वेत असीम सत्ता ब्रह्म ही है।”* 

एक मुसलमान मित्र को एक पत्र में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा था--- 

“चाहे हम उसे वेदान्तवाद कहें चाहे ओर कुछ, सत्य तो यह है कि 
अद्वेतववाद” ही धम और चिन्तन का चरम सन्देश है। यही एक स्थिति 
है जहाँ से समस्त धर्मो ओर प्रम्प्रदायों के प्रति प्रेम-दष्टि डाली जा सकती 
है। मेरा विश्वास है कि यही भावी जाग्रत सानवता का धम 
भी है।”* 

आगे भारतीय संस्कृति के उद्धारक विवेकानन्द ने कहा-- 

“व्यावहारिक अद्वेतवाद समग्र मानवता को आत्मवत्‌ देखने का 

सन्देश देता है, परन्तु यह अभी हिन्दुओं में साव॑भौम नहीं हुआ है ।”* 

अपने गुरू के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन का संगठन किया 
और दाशनिक-घार्मिक भित्ति पर मानव-सेचा के कार्यक्रम का श्रीगणेश 
किया । 

“सनातन हिन्दू धर्म के आधार पर ब्यापक विश्वधर्म का संदेश संसार, 
फी देना; लोगों को यह विश्वास करा देना कि अद्वेत बेंदान्त भौतिक 
शास्त्र को प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, भौतिक प्रगति को 
ओर प्रवृत्ति परता को प्रधानता देकर वदान्त को कर्म-प्रवण बनाना 
पादरियों की भांति धर्माचरण में छोक-सेवा को अ्धानता देना और धर्म के 
आधार पर राष्ट्रसक्ति ओर स्वाभिमान की ज्योति जगाकर जनता में पर- 
तन्त्रता के विरुद्ध भक्तिभाव फेलाना आदि आदि बहुविध कार्य रामकृष्ण 
मिशन ने किया है ।”? 

अमरीका में इस तूफानी हिन्दू” के विषय में न्‍्यूयाक हेरल्ड ने ठीक 
खिखा था-- 

इस धर्मे-संसद्‌ में निससन्देह विवेकानन्द का व्यक्तित्व सबसे ऊँचा 
है । उनके व्याख्यान सुनकर कहना पड़ता हैं कि इनके राष्ट्र ( देश ) में 
धर्म प्रचारक भेन्नना मूर्खता है।! 
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३ आधुनिक भारत”: जावड़ेकर 


जीवन की प्रष्ठभूमि १७ 


विदेशों में भी अपनी ऐसी घाक'जमाने वाले इस महाचेता की चिन्ताघारा 
का प्रभाव भारत के विचारशील वर्ग पर पड़ा है। विवेकानन्द के प्रशंसक 
रवीन्द्रनाथ तो उनके समकालीन थे ही ओर उनके बंगाल में विवेकानन्द 
घूम मचा रहे थे; परन्तु दूसरे प्रदेशों में भी वेदान्त की विचारधारा की 
लहर उन्होंने स्वयं पहुँच कर पहुँचाई थी । 

हिन्दी में विवेकानन्द की वेदान्त-चिन्ता का प्रखर प्रभाव सूयकान्त 
त्रिपाठी “निराला! और सुमित्रानंदन पंत की कविता पर परित्नक्षित हुआ है। 

(& ) गांधी ओर “अहिसावाद” 

१६ थीं शताब्दी की पूर्वोक्त जिन शक्तियों ने आल्लोच्य युग के साहित्य घर 
अपना प्रभाव पहुँचाया वे सब धर्म और दशंन के क्षेत्र में ही कमंशील हुई थीं । 

वर्तमान शताब्दी में एक शक्ति ऐसी उद्भूत हुई जिसका जन्म तो 
राजनीति में हुआ, परन्तु उसने सांस्कृतिक रूप धारण कर लिया और बह 
साहित्य को भी प्रभावित करने लगी । वह शक्ति गांधी के अहिंसाबाद” को थी । 

जिस समय भारत इधर अपने रशाजनतिक स्वत्व के लिए. संघर्ष करता 
हुआ अपनी रीति-नीति की निश्चित रूपरेखा टटोल रहा था, उस समय 
भारत-पुत्र मोहनदास करमचन्द गांधी ने दक्षिण-अफ्रीका में एक पेसी रण-नीति 
का आविष्कार किया, ओर उसे कार्यान्वित करते हुए. सफल्नव्य प्राप्त की, 
जिसने भारत के भावी राजनेतिक सँग्राम को प्रभावित किया। गांधी ने वहाँ 
गोरी जातियों की ओर से भारतीय प्रवासियों पर होने वाले अन्यायों और 
अत्याचारों का “निष्क्रिय प्रतिरोध! ( [0888786 7887897708 ) किया 
ओर एक नयी नेतिक चिन्ताघारा राजनीति को दी । गांधी को यह २? ; 
टालस्टाय से मिल्ली थी, परन्तु इसकी कार्यान्विति का श्रेय उन्हीं को हैं । इस 
“निष्क्रिय प्रतिरोध” को गांधी ने “सत्याग्रह” ( सत्य का आग्रह ) का पवित्र 
नाम देकर एक राजनीतिक नेतिकता का श्रीगणेश किया | सित्याग्रह”' आत्मा 
की एक वबृत्ति या शक्ति है, शरीर का बल नहीं । सत्याग्रह” के प्रवर्तक औ7 
प्रयोगियों का भी भारत से सम्बन्ध होने के कारण भारत में इसब्टी गूज होर 
लगी। सन्‌ १६०८-६ से यहाँ यह चिन्ताघारा आती हुईं दिखाई < 
जिसका उल्लेख आगे राजनीतिक गतिविधि के अन्तर्गत किया जायगा | 

गाँधी ने सत्याग्रह” के शास्त्र और विधि-ज्िघिान को भारतीय सौल्‍डू,; 
के अमर तत्व अहिंसा? के ऊपर आधारित किया और वह उन आशि 
जीवन-क्रम का एक अंग हो गया । पशु” मनुप्य को नहीं दबा झकता; म 


हि० क० यु० २ 


श्य हिन्दी कविता में युगान्तर 


मलुष्य की पाशवबृत्ति को मानवीय दृत्ति में परिणत कर सकता है क्‍योंकि 
मानव की पशुता में मानवता सुप्त है--इस तत्वज्ञान से सत्याग्रह की 
चिन्ताघारा ओतमप्रोत है । राजनीति जीवन का एक अज्ञ है और जीवन यदि 
अहिंसा से अनुप्राणित है तो राजनीति में भी वह प्रतिफलित होनी चाहिए । 
इस प्रकार अ्रहिंसा-सिद्धान्त की चिन्ताघारा भारतीय जीवन में व्याप्त हो गई 
"जिस समय भारतीय राजनीति में एक ओर विप्लव की चेष्टाए' हिंसात्मक 
आतड़वादी प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट हो रही थीं, उस समय राजनीति में 
अहिसा' क्रा स्वर उठाना एक चमत्कार था । इस अहिसा ने राष्ट्सभा (काँग्रेस) 
के उग्म पक्त को भी प्रभावित किया »# सत्याग्रह” अथवा अहिसात्मक प्रति- 
रोध प्रतिरोधी की निबंलता-दुबंलता का पोषण नहीं करता, उसकी दुलित- 
दमित आत्मशक्ति को जाग्नत करता है /यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
गांधी के भारत में आने पर यह रण-रीति ही सत्याग्रह-आन्दोलनों के रूप में 
कार्यान्वित हुई और सफलता प्राप्त करती हुईं राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित हो 
गई । इस प्रकार इस नवीन चिन्ता ने साहित्य को प्रभावित किया । सन्‌ १६ 
से लेकर आगे की कविताओं में यह राजनीतिक अ्रहिंसावाद प्रतिबिम्बित है 
व्यक्तियों की भाषा में सोच तो 'दयाननद'” ओर “विवेकानन्द!, 'रवीन्द्र! 
और “गांधी' इस युग की हिन्दी कविता में अपनी चिन्ताधारा द्वारा सांस्क्ृतिक 
प्रभाव देते हैं । ब्राह्म समाज का ही पूरा प्रतिनिधित्व रवीन्द्र ने किया, इसलिए 
उनका स्वतंत्र सांस्कृतिक दुशन न होते हुए भी सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट है । 


6५ गति 
ख : राजनीतिक गतिविधि 
“स्वरा ज्य की ओ २-- 

ईसा की बीसवीं शत्मब्दे--से-भारत की “राजनीति. -चे...भी-. करवट 
बदली है। राजनेतिक चेतना का सूत्रपात तो १८८९ ई० के आसपास हुआ 
था, परन्तु राष्ट्रीययीा का जागरण बीसवीं शताब्दी में आया । बीसवीं शताब्दी 
के पहिले दो दर्शकों ( १६०३-३० और ३६३३-२० ) में देश में राजनीति 
सकते हैं।....... 

देश की राजनतिक गतिविधि की मुद्रा आलोच्यकाल की कविता में अंकित 
हुई है। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि कवि भाव-प्रवण होते हुए भी 


जीवन्न की प्रष्ठभूमि क्‍ १६ 


विचारशील समाजवर्ग का प्रतिनिधि ओर असंख्य मोन-सूक विचारशून्य 
जनों की आकांक्षाओं का प्रवक्ता होता है। इसका वास्तविक मूल्यांकन करने के 
साथ-साथ पहिले यह देखना डचित और आवश्यक है कि भारतीय जीवन में 
राजनीति की धारा की गतिविधि क्‍या थी ? 
अंग्रेजों के प्रभुत्व-काल को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है-- 
०८१) उदय : सन्‌ १८१८ से १८४७ ई० तक 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अंग्रेजी राजत्व का शिनज्ञारोपषण हुआ; 
'परन्तु उस आधार-शिल्ा पर जो लेख उत्कीर्ण हुआ उसमें उसके विनाश के 
अडह्डू भी छिखे दिखाई दिये | कम्पनी के हाथों ब्रिटिश ग्रभ्ु॒त्व तो स्थापित हो 
गया, शासन-प्रणाली की भी नींव तो पड़ गई किन्तु उसी विकास में विनाश 
के बीजांकुर भी प्रस्फुट हो गये और १८४७ का विप्लव-विस्फोट हुआ । एक 
युगान्तर आया । क्‍ । 

(२) उत्कषें : सन्‌ १८५८ से १६१६ 

ब्रिटिश राज्य का भवन बनता रद्दा, परन्तु जाग्रत भारतीय जनगण 
उसकी नींव भी हिलाते रहे । देश की एकता ओर शिक्षितों में शासन- 
अधिकार की चेतना ने १८८९४ में अखिल-भारतीय राष्टू-सभा ( कांग्रेस ) क 
जन्म दिया और उसी के तत्वावधान में देश ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं 
'की अभिव्यक्ति को ओर उनको पूर्ति के लिए प्रयत्न किये । 


वो” स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपाय और प्रयत्न इस काल में सहयोगम---ओर 
2अखहयोग के भूले में ऋलते रहे । राष्ट्र-सभा ने 'स्वशासन? माँयता ही झपना 
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इसी के अन्त में सन्‌ १६१६ में वह इतिहास-विश्रत “'जलियाँवाला बाग का 
दुसन-काण्ड” हुआ णिससे भारतीय राजनीति में एक ज्वार आ गया। 'जलियाँ 
बाला बाग” विदेशी राज्य के प्रचण्ड सूयथ की वह मध्याह-ज्वाला थी जिसमें 


'बिटिश सत्ता के प्रति देश की समस्त आस्था कुलस गईं । 


(३) अस्त : सन्‌ १६२० से १६४७ तक 

यह अवधि बड़ी लम्बी अवश्य है, परन्तु' स्वतन्त्रता की साधना की. 

कहानी छोटी नहीं हुआ करती । इसी अन्तिम अवस्था में राष्ट्र के नये युग द 

का श्रीगणेश हुआ। जिसमें पूर्ण स्वराज्य या स्वतन्त्रता हमारा गन्तब्य हो 
गया । गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र संघये के पथ पर अग्रसर हुआ और इस 


२७ हिन्दी कविता में युगान्तर 


विधस पथ पर सफलता और असफलता के आरोह-अवरोह पार करते हुए 
राष््र ने स्वतन्त्रता प्राप्त की । 

इन तीन अवस्थाओं में से हमारे आल्ोच्य काल ( १६०१-२० ई.० ) का 

सम्बन्ध द्वितीयावस्था ( 'डउत्कष” ) से है। इस युग मर भी राजनीति की 
धारा ने कई उत्थान-पतन देखे । तीरत की राष्ट्रनीति की भाषा में वह 
प्रयोगावस्था है, जिसमें राष्ट्र के सुख पर कभी स्तुणि ओर प्रशस्ति की सुद्रा 
हैं, तो कभी रोष ओर आक्रोश की, कभी. उसके कएठ सें अनुनय्र-विनय का 
करुण स्वर है तो कभी विरोध और विद्रोह का भेरव हुझ्लार। १६०६ और 
१8१8 के दो वर्ष तो समुद्र में ज्वार की भाँति हैं--वे वस्तुत: ऐसे परिचर्तन- 
बिन्दु या मील के पत्थर हैं जो भारत की स्वतन्त्रता-यात्रा की विशिष्ट स्थिति 
के परिच्ययक हैं, जिनसे आगे-पीछे की दूरियाँ नापी जाती हैं । 

अइए, इस द्वितीयावस्था का राष्ट्र की राजनेतिक गति-विधि का 
घटनाओं के माध्यम से अध्ययन करें ।.... 

(पूर्वाद्ध ) 

१६ वीं शताब्दी तक को प्रारंभिक अवस्था में तो कांग्रेस अंग्रेज़ी 
शासन की आलोचना और शासन-कार्य में सुधार की ही माँग प्रस्तुत 
करती रही है । राजनीति में इसे आरामकुर्सीवाली राजनीति ही कहा 
जायगा । राजनीतिक चेतना का यह स्फुरण समान्र के उच्च सरतर में ही था 
निम्नतर तथा निम्नतम स्तर तक उसका कोई प्रभाव नहीं था। हाँ, देश 
की निर्धनता की ओर ध्यान दिलाते हुए भिन्न भिन्न करों तथा जेल, 

 कालापानी आदि दूसरे अन्यायपूर्ण कृत्यों को बन्द करने की माँग भी वह 
डउठाती रही । 

सरकार की इस आलोचना में सदेव नम्न और शिष्ट शब्दों का प्रयोग 
रहा और , राजशासन में शिक्षा आदि के सुधारों का स्वर उठाते हुए सद्देव 
यह आशा की जाती रही थी कि ब्रिटिश राजनेताओं में उदारता और न्याय 
ली भावना जाग्रत होगी। 

समय-चक्र की गति-प्रगति के साथ-साथ रष्ट्रसभा के स्वर में व्यापकता 
और दृढ़ता आ गई और सरकार की क्ृपादृष्टि भी कोपदृष्टि में बदलने लगी। 
आरम्भ का उसका सहयोग अब उपेक्षा में परिणत हो गया । वही अब कहने 
लगी कि उच्च शिक्षित वर्ग को, भारत के 'अखुबत्‌ अल्पसंख्यक” होने के 
नाते, जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का 
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उत्तर यह थ! कि “शिक्षित वर्ग तो निरक्षर जनता के हितों का स्वाभाविक प्रहरी, 
उसका न्यायोचिद प्रत्रक्ता है क्योंक्रि वह देश के मानस (बुद्धि ओर अन्तःकरण) 
का प्रतिनिधित्व काता है।”” 

हवा म के शब्दों में 'राष्सभा ने राजशासन को प्रबोध (]787प्रणी07)2 
देने का प्रप्रत्त क्रिया, परन्तु राजशासन ने प्रबोधित होना अस्त्रीकार कर 
दिया ।! 
राजशासन की उसेक्षा-बृत्ति की प्रतिक्रिया में, उसपर नेतिक ह्रह़प से 
दुबाव लाने के लिए, कांग्रेस ने लोकमत तेयार करने का बीड़ा उठाया ओर 
“वैधानिक आन्दोलन! की भूमिका प्रस्तुत हुईैं। भारत में ही नहीं, लंदन में 
भी एक अभिषद्‌ (एजंसी) की स्थापना हुई जिसने जनमत-निर्माण का कार्य 
किया । फलस्वरूप भारत में १८६२ में कुछ शासन-सुधार हुए भी । 
शताब्दी के अंत तक यही स्थिति रही। कांग्रेस के प्रस्ताव विशेष 
लाभकारी सिद्ध नहीं हुए। आन्तरिक असन्‍्तोष को व्यक्त करते हुए कुछ 
नेता आगे आने लगे और राष्ट्रसभा में उम्रदूल'| का आविर्भाव हुआ। उन्नीसर्वी 
शताडबदी में कांग्रेत की उपलब्धियों की यही संक्षिप्त कहानी है । 


( उत्तराहे ) 

काँग्रेस में जीवन और जाम्रति बीसवीं शताब्दी की द्वी वस्तु है। 
रशाजभक्तिः से असनन्‍्तोष उत्पन्न होने पर ही शुद्ध राष्ट्रभक्ति! 
'का प्रादुर्साव हुआ और इसी से राष्ट्रवाद! का विकास। इस शताब्दी 
के प्रारम्भ में सबसे पहिले बंग- भूमि से 'राष्ट्रवादः की लहर उठी और 
राजनीति. में स्पष्ट युगान्तर दिखाई दिया। इसका तात्कालिक दायित्व 
'बज्ञ-संग” (१६०५) की घटना पर था। कांग्रेस का इतिहास” के लेखक 
डा० पद्टामि सोतारामय्य के शब्दों में १६०६ के बाद जो नवीन जाग्नति और 
हया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फेल गया था उसका मूल कारण 
बंग-भंग था.।? बंग-भंग के अन्यायपूर्ण आधात को उद्बुद्ध बंग-प्रदेश न सद्द 
सका । वह उसके जीवन-मरण का प्रश्न था, अतः बंग माता की रक्षा के 
लिए बंग-प्रजा उठ खड़ी हुई । 
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इसे सांघातिक श्रह्मर के प्रतिरोध में देश के उस अंचल में राष्ट्र-जागरण 
की एक हलचल उठी और शीघ्र ही उसने विराट रूप धारण कर लिया । 
स्वदेशी आन्दोलः गैलनः के नाम से वह इतिहास में स्वर्णाच्षरों से अंकित है । 
_समस्त विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का वह आन्दोलन था। उसके मूल में 
देशाभिमान की प्ररणा थी । राष्ट्र की जाग्नति का पद्दिला परिचय इसी आन्दो- 
लन ने दिया जब कि बंगदेश की यह ज्वाला समस्त भारत के जनजीवन में 
फेल गईं । इसी विद्रोह्दी वातावरण में 'वन्देमातरम्‌? का नाद उद्बुद्ध हुआ । 
बंगभूमि का आकाश राष्ट्रीय गीतों से गूज उठा और राष्ट्रवाद की प्ररणा ओर 
राष्ट्रीयाग की लहर देश भर में व्याप्त हो गई। यही राष्ट्रवाद का युगा- 
रम्भ है । 
राष्ट्रीय जाग्रति के साथ साथ विदेशी राजसत्ता का दमन भी बढ़ता 
रथा। परन्तु दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अभ्युत्थान लहलहांने 
लगा। विदेशी सत्ता ने जाना कि राष्ट्र का जागरण इसे कहते हैं। इंग्लेंड 
जेसी विश्व-विजयिनी शक्ति के अन्याय के विरोध में पराधीन भारत के उठ 
सैडे होने के कारणों को खोजते हुए यह भी कहा जा सकता है कि १८४६ 
की इटली पर अबीसीनिया की ओर १६०४--४ में रूस-जापान-संग्राम में रूस 
पर एशिया के देश जापान की विजय से अद्भुत संजीवन-प्रेरणा बिजली की 
भांति चीन, भारत, ईरान ओर तुर्की पहुँची.। १६११ तक वह 'प्रबल 
आन्दोलन” चलता रहा । काँग्रेस के ओर राष्ट्र के इतिहास में यह पहिला 
जन-आन्दोलन था श्रोर परिणाम की दृष्टि से उसे 'पूरी सफलता” मिली । 





--राजनीति की त्रिविध शक्तियॉ-- 


देश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस में भ्रब दो दल थे--डउगञ्म - और 
सोम्य, जिन्हें क्रशः गरम दल (7िजा7७80788) और नरम दल ()/०० 
67568) कहा जाता है । उम्म दल का नेतृत्व लाल-बाल-पातल़ (लाला लाजपत 
राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिनचन्द्र पाल की त्रिमूर्ति) के हाथ में था। 


अपने अपने श्रांतों (पंजाब, महाराष्ट्र भर बंगाल) - में राष्ट्रीय. जीवन की 
ज्योति इन्होंने प्रज्बलित की। ये राजनीति में क्रांति के समथक थे । 


/आन्क/ कट जैक हलक सन न लक लक करत 


इनके विपरीत सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फ़ीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण 
गोखले आदि का सोम्य दल शासन सुधार के क्रमिक विकास का पोषक था। 
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उस समय क। वातावरण दोनों दल्वों के परस्पर-विरोधी विचारों से भरा हुआ 
था। यह दल शासनसुधारवाद का पौषक कहा जा सकता है । 


एक विचार-धारा और थी जिसे आतंकवाद ( '७770४87 ) 
के नाम से पुकारा जाता है। इस घारा के पोषक हत्या आदि हिंसात्मक 
उपायों से आततायी शासन का उन्मूलन करना चाहते थे । 


इन तीनों धाराओं में पहिली दो का ही सम्बन्ध कांग्रस से रहा। इन 
दोनों में सन्‌ ७ से लेकर १६ तक एक प्रकार की प्रतियोगिता रही। कभी 
एक दल का ग्रभुत्व कांग्रेस में होता था ओर कभी दूसरे का; परन्तु आतंक- 
वाद! की घारा तो प्रकट से अधिक प्रच्छुन्न थी। राष्ट्रनूप्रमा ने देश की 
राजनेतिक गतिविधि को इन तीनों शक्तियों के प्रभाव में आकर स्वरूप दिया 
ओऔर राष्ट्रीय जीवन भी भिन्‍न-मिन्‍न रूपों में इससे प्रभावित हुआ | जनता 
में तीनों ही के समथंक थे; परन्तु खाहित्य में [केवल दो विचारधाराओं का 
स्वर ही आ सका । तीसरी, “आतंकवादी” धारा, का स्वर कविता से 
नीचे जाकर लोकगीतों में प्रस्फुटित हुआ । संक्षेप में तीनों की प्रवृत्तियों पर 
प्रकाश डालना समीचीन होगा जिससे कविता की संगति का आकलन किया 
जा सके । द 

(१) शासन-सुधारवाद 
--शासन-सुधार से स्वशासन-- 

१६०६ की कलकत्ता कांग्रेस में भारत के राष्ट्रीय भीष्म पितामह दादा- , 
भाई नोरोजी ने _अध्यक्ष पद से स्व॒राज्य$ की मांग की थी परन्तु यह “स्वशा-' 
सन की कल्पना कुछ शासन-सुधार-विषयक सूचनाओं से आगे नहीं बढ़ी, 
जेसे परीक्षाओं का भारत और इंग्लेंड में साथ साथ होना, कौंसिलों का 
विस्तारा करना और उनमें लोक-प्रतिनिधषियों का बढ़ाया जाना । 
बस १६०६ म॑ भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की समाप्ति इसी में हो जाती 
थी ।?२ 

उम्नदुलीय नीति से ऐसी सोम्य नीति का समझौता असम्भव होगया 
ओर सूरत कांग्रेस (१६०७) में दोनों दलों में विच्छेद हो गया। कांग्रेस 
पर सौम्पदल का अधिकार रहा जिसका स्वशासन संबंधी प्रस्ताव धीरे धीरे 
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२ कांग्रेस का इतिहास! : डा० पद्मटामि सीतारामय्य 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


तउरतें-उतरते प्रिंयो मार्ले सुधार योजना (१६०६) के परीक्षण तक सीमित 
रह गया। द 

यहाँ यह उल्तेख करना आवश्यक है कि इस सुधार-योजना की घोषणा 
स्वदेशी-आन्दोलन के दबाव से और विप्लब को हिंसात्मक योजनाओं के भय 
से हुईं, फिर भी श्रेय कांग्रेस के सौम्य दल को ही मिला । देश में राज- 
शासन के प्रति इससे श्रद्धा और विश्वास का वातावरण बना । इस समय की 
कविताओं में जन-आनन्‍्दोलन की कोई विशेष हलचल प्रतिध्वनित होती नहीं 
दिखाई दी । इसका कारण यही वातावरण था । 


४४ 
<्‌े 
| 


भारतीयों को यत्‌किंचित्‌ सनन्‍्तोष देने के साथ साम्प्रदायिकता से विषाक्त 
राजनीति की परिपाटी इन्हीं सुधारों ने डाल दी। इसका सबसे अश्रध्रिक 
विरोध इसी पाश्वे को लेकर हुआ । 'प्रथक निर्वाचन! का सिद्धान्त राष्ट्र के 
क्षिए बड़ा विघटनकारी निर्णय था । अप्रत्यक्ष निर्वाचत्ष ओर परिमित 
मताधिकार भी इसके दोष थे। फिर भी ये सुधार कार्यान्वित हुए | उम्र- 
दलीय नेताओं ने उन्हें अपू्ण' कहा, परन्तु सोम्यदुलीय नेताओं से प्रभावित 
कांग्र स इन्हें स्वीकार करती चली ओर भविष्य की आशा बाँधती रही । 
प्रथम यूरोपीय महाससर (१६१४--१८) के समय गोखले ल्ञीग और कांग्रेस 
की ओर से नई सुधार-योजना की रूपरेखाय प्रस्तुत की गई'। साथ ही 
ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर आये हुए महायुद्ध में भारत ने भ्रक्तहस्त होकर 
उसकी धन-जन से सहायता की । १६१७ में भारत-सचिव ने भावी उत्तरदायी 
शासन-स्थापना की घोषणा की।* १६१७ में “रांटेग्यू चेग्सफोर्ड रिपोर्ट! 
प्रकाशित हुईं ओर इसी के आ्राधार पर १६१६ का भारतीय शासन-विधान! 
प्रवर्तित हुआ क्‍ 

उम्रप॑थियों के प्रभाव में राष्ट्रसभा ने इन सुधारों को अस्वीकृत किया और 
सौम्य दुल ने प्थक्‌ अपना फेडरेशन बनाया । उग्र दुल् को भी ये नये सुधार 
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जीवन की प्रष्ठभूमि बे 


सन्तोषजनक न हो सके, परन्तु उन्हें स्वीकार कर लेने से भारतीय राजनीति 
की गति सोम्य हो गईं । 


(२ ) क्रान्तिवाद 


भारतीय राजनीति में 'क्राग्तिवाद' का सूत्रपात राजशासन के दसन को 
प्रतिक्रिया में हुआ था । १६ वीं शती के अन्त तक राष्टूसभा ( कांग्र स ) की 
रीति-नीति पर केवल शासन-तन्त्र में अधिकार या छोटे-मीटे सुधार माँगने 
वालों का प्रभुव्व थ।। इसी से निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा निःशस्‍्त्र 
क्रांति के पोषक कुछ नेताओं में श्रसरतोष करवट लेने लगा था। 
कांग्रेस की सोम्य ( नरम ) नीति के विरोध में वस्तुत: इस उम्र 
( वामपक्षीय ) दल का संगठन हुआ था । राष्ट्रसभा के क्रायक्रम के प्रति अवि- 
श्वास और असन्‍्तोष का आधार यह था कि सुधार बातों से नहीं होते, काय 
से होते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस मत के प्रवक्ता थे ।_ उनके 
विचारों का स्पष्ट नेतृत्व उम्र दुल्न को मिला । 


लोकमान्य ने राष्ट्रीय भूमिका में कई सांस्कृतिक पव प्रवर्तित किये और 
महाराष्ट्र को ही नहीं, देश-भर को जाग्रत किया | लोकमान्य तिलक केसरी! 
( मराठी ) और “मराठा” ( अगरेजी ) पत्रों के द्वारा अपने उञ्र विचारों- को 
व्यक्त करते थे । इन लेखों को राजद्रोहात्मक बताया जाकर ६ वर्ष का कारावास- 
दण्ड उन्हें दिया गया। पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय को भी निर्वासन 
मिला । यही कारण है कि राष्ट्सभा (कांग्रेस ) सौम्य दल के प्रभाव में 
रही। 

लोक मान्य तिलक ने जेल से लोटते ही “स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधि- 
कार है?” का प्रभावशाली रण-घोष राष्टू को दिया ओर तब से वही राष्टू का 


चरम उदगीथ रहता आया है। 


सोम्यद्लीय नेता श्री गोखले के देहावसान ( १६१४ ) के पश्चात्‌ ही 
राष्ट्रसभा की रीति-नीति पर उद्मनदत्लीय प्रभाव अधिक पड़ने लगा । लोकमान्य 
तिलक गोखले के उत्तराधिकारी हुए। तिलक और श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 
१६१६ में 'होमरूल ल्लीग” बनाई ओर परस्पर सहयोग किया। १६१६ मे 
उग्नदुलीय धारा का संगम सोम्यद्लीय धारा से लखनऊ कांग्रेस में हुआ 
डहोमरूल आन्दोलन बढ़ता गया और शासन का दमनचक्र चलता गया। 


देश में इतनी जाअति फली कि कांग्रेस क्रान्तिकारी. संस्था गिनी जाने लगी 


रद... हिन्दो कविता में युगान्तर 


और जन-समुद्र में ज्वार आने के संकेत मिलने लगे! इसी बीच इस 
तूफान को रोकने के लिए शासन-सुधार की घोषणा की गई और समुद्र में 
भाटा दिखाई दिया। यह सुधारों का चक्र १६१३-२० तक चला। 


इस क्रान्तिवाद की धारा का प्रभाव कविता पर पड़ा है। इस काल की 
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कविता में एक श्रकार की ऐसी शक्ति है जो केवल आत्मिक है और 
जो देशसेवा और त्याग ओर बलिदान के लिए उत्कट भरणा देती हे इसी 
का प्रभाव है। जीवन, जाम्मति, बल, बलिदान के भावों की प्र रणा इसी 


विचारधारा ने दी 


३७०+७ज “नमन पनककपकीफकला नम ++ न तगक कण 


(३) आतंकवाद 


स्वदेशी आन्दोलन! के समय-से.छी बंगाल के नवयुवकों में अभूतपूर्व जाग्रति 
दिखाई दी ।(आ्रातंकवाद' के पहले स्फुरण इसी समय (१६०७ में ) हुए । अंग्रेज़ 


अधिकारियों के विरुद्ध-हिंसाव्मक-उपायों-का--.आश्रय लिया गया। “आतंक- 
वाद! को प्रेरणा अराजकवाद से मिली थी | १६०८ में खुदीराम-वसु-ने-मुजफ्फर- 
पूर (बिहार) में जिला जज को मारने के लिए बम का प्रयोग किया और अन्त 
में उन्हें फांसो दे दी गई । इमन ओर अत्याचार के विरोध में राजनेतिक हत्या 
भी राष्ट्रीय नतिकता में समाविष्ट थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा_ और विनायक- 
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राव सावरकर गुप्त षड्यन्त्र का संगठन करने लगे | 'इण्डियन सोशलॉजिस्ट? 
युगान्तर' ओर “सन्ध्या? आदि पत्र हिंसावाद के श्रेरक-प्रचारक थे। क्रांति- 
कारियां ने जहाँ-तहाँ अंग्रेजों की बम फक कर सारा । बम डालना साधा- 
यर ) में क्रान्तिकारी षडयन्त्र विस्फोट हुण। सरकार को नष्ट करने के लिए 
इस देश में भी वेसी_ ही गुप्त सभाएँ संघटित हुई, जेसी इटली और 
रूस में हुईं थीं। ये सभाएँ विदेश में भी जाकर विप्लव के बीज बोती थीं 
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बंगाल और महाराष्ट्र की भाँति पंजाब में लाला हरदयाल ने सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दुल संगठित क्रिया जो अमेरिका में गदर पार्टी कहलाया । बाद 
में यूरोपीय महासमर के समय इटली-जमनी से इसका गठबन्धन हो गया 
राजा महदैन्द्प्रताप ने भी इटली में काम किया और रूस की राज्यक्रांति के 
बाद यहाँ के साम्यवादियों का सम्बन्ध रूस के बोल्शेविकों से हो गया | + 





+ आधुनिक मारत : भाचाये जावड़ेकर : १० १४३ । 


जीवन की प्रष्ठभूमि 


६०८ में मुजफ्फरपुर के धड़ाके का समर्थन करने में ही लोकमान्य लक 
को ८ वर्ष का राजदण्ड दिया गया था। कालापानी, आजन्म जेल आदि रा 
दुणड उस समय साधारण बात हो गई थीं | उन्होंने लिखा: था---“सरकारं 
की शक्ति बसों से नहीं दृट सकती। पर बस से सरकार का ध्यान उस 
अंधेर खाते की तरफ खींचा जा सकता है जो उसकी सेनिक शक्ति के मद के 
कारण उपस्थित है ।?” ऐसी स्थिति में इसको समर्थक कविताएँ पतन्न-पत्रिकाओं 
में आ नहीं सकती थीं। हाँ, इस भावना के कई लोकगीत अवश्य बन गये 
ओर गाये गये । 

यह स्मरणीय है कि कांग्रेस के मंच से भी इन हत्याओं और आतंक- 
वादी प्रवृत्तियों का समथन नहीं हुआ, वरन्‌ भत्सना ही हुईं । राजशासन ने 
इन्हें दबाते के लिए. १६०६ में एक कानून बनाया और कई नेता निर्वासित 
किये गये । आतंकवादी दल कौ प्रवृत्तियाँ कहीं प्रकट ओर कहीं गुप्त रूप 
से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में निरन्तर चलती रही हैं। .वायसराय 
पर बम, अलीपुर षड़यन्त्र, काकोरी षड़यन्त्र, मनपुरी षड़यन्त्र जसे अनेक 
घडथन्त्रों का सम्बन्ध आतंकवादी दलों से है । इस युग में षड्यन्त्र तथा, 
क्रान्तिकारी आ्रानदोलन इतने हुए कि इन्हीं आतंकवादी प्रद्ृत्तियों को दबाने 
के लिए. सरकार ने 'रौलट एक्ट” को १६१६ में जन्म दिया। 
आतंकवाद की धारा में आगे कई ज्योतिष्क-पिड चमके--भगतसिह, 
बटुकेश्वर दृत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आज़ाद, योगेश चटर्जी; परन्तु 
इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आलोच्य काल से नहीं है। ““थ्रातंकवादियों की देश-, 
भक्ति की उत्कटता सघॉपरि थी। इनका मत था-- हमें 'पू्ण स्वाधीनता 
चाहिए ।...फिरंगी की कृपा से मिले अधिकारों पर हम थूंकंगे; हम अपनी . 
मुक्ति स्वयम्‌ पायगे |? 


(७) सम्प्रदायवाद 
“फू ट के बी ज-- 
प्रारम्भ में तो कांग्रेस से मुसलमानों ने दूर रहने में ही भला समझा | वे 

अपने बीते युगों की स्घति में उन्‍्मत्त ओर विक्षब्ध थे। सरकार का उने पर 
अनुग्रह न था | मुसलमानों की इस निराशा की स्थिति में जाम्मति लानेवाले 
पहले व्यक्ति सर सेयद्‌ अहमद खाँ थे जिन्होंने उन्हें सांस्कृतिक और राज- 
नतिक दृष्टि से उद्बुद्ध किया ओर मुसलमानों कोअंग्रेजी राज्य के भक्त रहने. 
में दी श्रेय-मार्ग दिखाया। 


४ 
हे 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


प० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में मुसलमान “राष्ट्रीय काँग्रेस के खिलाफ , 
इसलिए नहीं थे कि वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें हिन्दुओं की प्रधानता थी ; 
बल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि से वह बहुत उग्र थी । यद्यपि उन दिनों कांग्रेस 
अत्यन्त सौम्य विचारों की संस्था थी ।”?१ क्‍ 

कांग्रेत के इने-गिने मुसलमान नेताओं का फिर भी यही मत था कि “लोगों 
का विचार है -कि सब या लगभग सब भारतीय मुसलमान कांग्रस के 
आन्दोलन के विरुद्ध हैं ; यह सच नहीं है। सच बात तो यह है कि इनमें 
से अधिकांश यह जानता भी नहीं कि कांग्र स-आन्दोलन क्या है १” 

'फूट डालो और राज्य करो! ()[ए708 ७( 877[7679) की कूट-नीति के 
पालन के लिए अंग्र जी राजशासन कुख्यात है। शासन-सुधारों का दम भरने 
वाले मिण्टो के संकेत से ही सरकार-परस्त मुस्लिस रईसों ने भारतीय सुस- 
लमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव बढ़ाने के लिए! “मुस्लिम 
लीग? को जन्म दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस कवल हिन्दू-हितों की ही प्रतिनिधि 
न थी, झतः मुस्लिम-हित-रक्षा के लिए लीग का. बीजारोपण कराना 
विच्छेदक बृत्ति का ही एक चिह्न है । १६०६ में आगाखाँ के नेतृत्व में सुसल- 
मान शअ्रमीरों ने माँग की कि यदि देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ अधि- 
कार देने हों तो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने दिया जाय । शासन- 
सुधार आने से पूर्व ही विभाजन की भूमिका प्रस्तुत हो गईं ! 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि मुस्लिम लीग प्रथम दस वर्षो" में 
कांग्रेस के विरोध में नहीं खड़ी हुई और उसने बेघानिक सुधार की योजना में 
काँग्रेस से मिल-जुलकर ही काये किया, परन्तु अंग्रेज सरकार उससे प्रच्छुन्न 
मेल रखती रही । द 
.._ राजशासन ने १६०६ में ज्ञिन सुधारों की घोषणा की, उसमें मुसलमानों 
को प्रथक निर्वाचन-प्रणाली का प्राधिकार (7777]809) दिया गया। 
. राज-कारण में धार्मिक सम्प्रदायों को महत्ता देने से विभाजक भ्रवृत्तियों का 

प्रसार होता है। अँग्रजों की इस कूट-नीति से भारतीय जीवन की 
अविच्छिन्न, अखण्ड एकता में एक खाई पड़ गईं। कौन जानताहथा कि भविष्य 
में विभेद की यह खाड़ी बढ़ते-बढ़ते एक सागर बन जायगी ? 

१६१३ में मुंसलिम त्वीग ने श्री अपना लच्य “स्वशासन” ही घोषित 
किया और १६१६ में तो. वद कांग्रेस के साथ हो गईं। इसका कारण था 





१, हिन्दुस्तान की कहानी' : जवाहरलाल नेहरू - 
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खिलाफत अदोलन 

वस्तुत; मुसलमानों में भी हूस समय असनन्‍्तोष ओर कज्ञोभ था एक 
घार्मिक प्रश्न को लेकर । तुर्की का सुलतान उनका खलीफा! था और इस 
युद्ध में वह इंग्लेंड के विरुद्ध-पक्त में था। फलत: झुसलमान अंग्र ज सरकार 
के विरोध में जाने लगे । १ इन्हीं कारणों से १६१६ की कांग्र स ने लखनऊ में 
हिन्दू-सुसलमानों में एकता का इश्य देखा। सौम्य और उदारदलीय नेता भी 
यहीं मिले । 

इस राष्ट्रीय एकता से भारतीय स्व्रतन्त्रत “आंदोलन की बढ़ी गति मिलती । 
स्व॒राज्य की स्थापना के लिए. एक सम्प्रिल्लित योजना बनी । एक बार 
फिर आन्दोलन और दमन की कद्दानी चली । परन्तु दुमन के ईंधन से 
आन्दोलन की ज्वाला और भी भड़को । १६१७ में अंग्र ज सरकार ने भार- 
तीय उत्तेजना को शान्त करने फे लिए. भारत में उत्तरदायी शासन की 
क्रमिक प्राप्ति! की नीति की घोषणा की । इस घोषणा से एक बार स्वर्णिम 
आशाओं का इन्द्रजाल सामने प्रस्तुत हो गया । सोम्यदलीय नेताओं ने इस 
पर दर्ष प्रकद किया । परन्तु इस बार कांग्रेस उम्र दल के प्रभाव में थी। अतः 
सौम्य दल प्रथक हो गया | 

कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 

२० वर्षों की इस राष्ट्रीय गति-श्विघि में भारतीय राजनीति की कुछ 
महत्वपूर्ण घटनाएँ कविता पर प्रभाव को दृष्टि से उल्लेखनीय हद 

१६१० में जाज॑ पंचम का राजत्व आरम्भ हुआ, इधर लाड हाडिज 
वायसराय बने । १६११ में जताते के उपलक्ष्य में दिल्‍ली में विशाल 
राज-दरबार हुआ जिसे सम्राट- अआज्ञ। ने भी अलंकृत किया। सिन्‍न-मिन्‍न 
राज्यों के राजा-मदाराजा भी अपने 'सम्राट' की अभ्यर्थना के लिए दिल्ली में 
समवैत हुए; केवल मेवाड़ के महाराणा फ़तहसिंद कवि ( केस्रीसिंह ) की 
प्राणोत्पादक कविता की चेतावनी” + पाकर अपनी स्पेशल लेकर लोट पड़े | 

दरबार में सम्राट ने कई राजकीय घोषणाएँ को। इनमें महत्वपूण है 
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जनक नह 


*त् लेसंस हथियार का * न जोर ह्लिटरकी के दुश्मन से जाकर लए | 
तहे दिल से हम कोसते ४ मगर कि इस्ली की. तोरपी में कीड़ो पड़े । 
““अकयर 
+ राजस्थान के प्रसिद्ध डिंगल कवि केसरीसिंदह बारहर के तेरह सोरठे जो “भतावनी 
का चूगय्या' के नाम से प्रसिद्ध दें । 


३० हिन्दी कविता में युगान्तर 


| बाएं 


ब॑ंग-»ग का प्रतिषिष । इसे जनता ने आन्दोलन की विजय माना और 
सावजनिक उत्साह की वृद्धि हुईं। 
बम-प्रहार 


लाड हाइज 


सवार होकर प्रवेश कर रहे थे तो आतंकवादियों ने...-उनपर फूल के स्थान 


पर बस! फका । इससे बड़े लाट तो बच गये, पर उनका अंगरक्षक मारा गया। 
यह घटना कहती है कि ब्रिटिश शासन-तन्त्र के प्रति अभी विष्लवबादी वर्ग 


कितना असन्‍्तुष्ट था ! 
... इस बम की प्रतिक्रिया भी विचित्र हुईँ। राज-भक्त नेताओं ने इसपर 
खेद-प्रकांश किया, शिक्षित वर्ग ने इसे चिन्तनीय माना, पत्र-पत्रिकाओं ने 
इसकी निन्‍दा की ओर क्रंस ने तो दुःख-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत किया। 
कारण यह था कि कांग्रेस में सोम्य दल का प्रभुत्व था । सरकार ने सामान्य- 
तया सोम्य दुल से मेल-जोल रक्‍खा, परन्तु उग्र दल के नेतागण कठोर 
कारागार और निर्वासन के दण्ड भोंगते रहें। 

इस प्रकार उस समय की भारतीय राजनीति राजभक्ति और राजद्वोह के 
झूले में कूलती थी। कविताएँ भी राजद्रोहात्मक न द्वो सकी क्योंकि कुल 
मिलाकर मौण्टफोड सुधारों के कारण सरकार ओर नेताओं के सम्बन्ध अच्छे 
चलते रहे । यद्यपि पूण सन्‍्तोष इससे भी नहीं हुआ; क्योंकि प्रेस एक्ट अभी 
तक चला आ रहा था। इससे विचार-स्वातन्त्य में बड़ी बाधा थी । और 
इसके विरोब की गू ज पत्र-पत्रिकाओं में सुनाई देती थी । 

इस उत्तराद्ध की कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो विदेश में घटित होने पर भरी 
भारतीय भूमि पर होनेवाली प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। 


( १) दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह 

पहिली घटना है दक्षिणी अफ्रीका *के द्वान्सवाल प्रान्त में प्रवासी भार- 
तीयों पर होनेवाले असम्यतापूण ओर अमानुषिक अत्याचारों के विरोध में 
भारत-पुत्र मोहनदास करमचन्द गांधी के द्वारा सरकार से निष्क्रिय प्रतिरोध 
अथवा “सत्याग्रह” । इसमें गांधीजी को विजय मिली और स्वदेश में जादू का-प्ा 
प्रभाव हुआ । संपूर्ण देश में सत्याग्रह-नीति के प्रति विस्मय का भाव जाग्रठ 
हुआ और उसके आविष्कर्ता के प्रति श्रद्धा की भावना । वह उसका अभिनन्दन- 
अभिवन्दन करने के लिए आकुल हो उठा ओर उस भावी थुग की प्रतीक्षा 
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करने लगा जब उसके नेतृत्व में भारत को भी ऐसा ही सत्याग्रह का अवसर 
मिलेगा । जनता के मन में भाव-क्रांति का श्रीगणेश दिखाई दिया) सत्य 
ओर अहिंसा के तत्व राष्ट्रीय] के साथ अभिन्‍न हो गये | 


(२) प्रथम यूरोपीय मह।समर 
दूसरी घटना है १६१४ में यूरोप की भूमि पर महासमर का विस्फोट । 
इस युद्ध में वायसराय के द्वारा इ“गलेंड की ओर से लड़ने के लिए पहिले 
की भाँति पुष्कल भारतीय सेना सेजी गईं । राजा-महाराजा, धनपति, भूमि- 
पति ओर किसान सभी वर्गों ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी। इधर 
सोम्यदलीय कांग्र स ने राजभक्ति का उल्लेख करते हुए पुनः अपनी स्वशासन 
को मांग दुहराई । यह राजनीतिक वातावरण की शांति का परिचायक था। 


कुल १३ लाख व्यक्ति, जिनमें आठ लाख सेनिक देशी अफसर और 
सिपाही थे, युद्ध में लड़ने को भेजे गये ओर वहाँ उन्होंने बड़ी वीरता 
प्रदर्शित की । एक जर्मन विद्वान के शब्दों में “फ्रांस की खन्‍्दकों में जो बालू के 
बोरे थे, वे भारतीय जूट ( पाट ) के थे, उनके पीछे से जो सनिक गोलियाँ 
दागते थे वे भारतीय थे ।” युद्ध के चातावरण में भारत में एक बड़ी कसमसा- 
हट थी । जातीय गीतों की घूम थी ।! 

(३) रूस की क्रांति 

१६१७ के नवम्बर मास में रूस ज़ारशाही को हटाकर एक ड्वैजनतन्त्र के 
रूप में उठ खड़ा हुआ । रूसी किसानों-मजदूरों की वह मुक्ति भारत में भी 
'मज़दूर-किसानों के लिए प्रेरणादायी हो गई |. 

राष्ट्रीयता का दूसरा ज्वार 

हमने देखा था कि स्वदेशी आन्दोलन के प्रथम ज्वार के पश्चात्‌ भारत के 
राष्ट्रीय जीवन का समुद्र शान्त और गम्भीर हो चला था | लोकमान्य तिलक 
'& वर्ष तक मांडले जेल में रहकर स्वदेश लोट उसके पहिले उसमें वेग आना 
सम्भव नहीं हो सका । तिलक ने आते ही राष्ट्रीय दल का संगठन किया। 
१६१७ से २० तक दोमरूल लीग ( स्वराज्य संघ ») के नेता तिलक के नेतृत्व 
में राष्ट्र में भ्रदूभुत विराट हलचल होती हुईं दिखाई देती थी। रोष की 
भावना भीतर दबी हुईं थी | अब उसमें फिर एक ज्वार का उद्द लत. .आने- 
बाला था १६१६ में। इसकी कहानी स॑त्तेप में यह है--- 
यूरोप में युद्ध चल रद्ा था, इधर भारत में राजशासन की ओर से 
दुमन और शमन की दह्वेघ नीति चरितार्थ हो रही थी । 


३२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


गांधी का प्रवेश 


१६१४ में कर्मवीर गांधी अफ्रीका के विजयी सेनानी के रूप में स्वदेश 
लौटे । देश ने हृदय से उनका अमिनन्‌दन किया। उनकी नूतन राजनेतिक 
रणरीति सत्याग्रह” की कीर्ति तो देश भर में गूज रही थी परन्तु उसको कार्या- 
न्वित नहीं किया गया था । गांधी जी गुरु गोखले की इच्छानुसार पहिले राज- 
नीति से तटस्थ ही रहे । फीरोमशाह मेहता ने भी कहा--भारतवर्ष दक्षिणी 
अफ्रीका नहीं है । 

गाँधी को सत्याप्रह के प्रथम प्रयोग :] अजःणर मिला १६ के अ्रन्त में, 
जब फिजी की गिरमिट प्रथा को बन्द करने 5. लिए 5 ने सरकार को व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की चुनोती दी और १७ में बाब्जाय ने घोषणा की कि यह प्रथा 
बन्द कर दी गईं। सत्याग्रह की पहली वि... ४5 । 

१७ के मध्य में गांधी ने सह: -। 5०] प्रयोग चम्पारन के नील 
्ञेत्रों में किया। गांधी की सत्याग्रह-नी।& ....... किसानों का पक्ष विजयी 
हुआ । बिहार में गांधी मानो देवदूत हो गये । 

१६१८ में गुजरात के खेढ़ा ओर अहमदाबाद & ।कारू-पीड़ित कृषकों और 
श्रमिकों के कष्टों को दूर करने के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह-नीति का ही सफल 
प्रयोग किया-। इससे भारतवासियों के विचार-जगत्‌ में एक अद्भुत क्रांति 
हुईं | किसी ने समझा कि ब्रिटिश राज को भी झुका देने की शक्ति गांधी जी के 
पास है, किसी ने समझा कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन है जो 
भारत भूमि में डग और फूल-फल सकता दै। निःशस्त्र निर्बल जनता के. 
हाथ से यह सबत्तू आत्मिक अस्त्र देकर गांधी ने एक. नये युग का सूत्रपात 
किया 

महायुद्ध में जब भारत व्यापक सहयोग की नीति से चल रहा था अंग्रेजी 
सरकार ने आतंकवादी प्रवृत्तियों को दबाने के लिए रौलट'कानून बनाने की राज 
नेतिक भूल की। गांधी जी ने तुरन्त चेतावनी दी कि यदि ये बीजक (बिल) 
कानून के रूप में आये तो वे सत्याग्रह का शंखनाद कर देंगे । यह सस्याग्रह 
असहयोग के रूप में आनेवाला था। उनका विश्वास था कि स्वराज्य का जन्म 
सत्याग्रह से ही होगा। गांधीजी का प्रभाव अब कांग्रेस पर हो गया था। 


गाँधी के सत्याग्रह की धूम के दिलों में हिन्दी कविता में उदात्त उत्साह 
ओर जीवन है, जिससे उत्कट राष्ट्रवाद की प्रेरणा और प्राणोत्सर्ग की स्फूर्ति 
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उद्बुद्ध होती है। स्पष्ट शब्दों में असहयोग ओर सत्याग्रह उपस्थित हो 
गया । द 

उधर यूरोप में युद्ध समाध हुआ ओर इधर भारत में उसके उपहोर-स्वरूप 
सुधारों के बदले यह काला कानून मिला । शासन-तन्त्र के सुधारों के पहिल्े 
'यह वज्ाधात राष्ट्र के लिए असह्य हो गया । गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान 
किया और राष्ट्र ने गांधी के आह्वान पर अपने आपको समर्पित कर दिया । 
पहिले ३० मार्च और फिर ६ अप्रेल इसके प्रारम्भ की तिथि नियत की 
गईं। देश भर में विद्रोह का ज्वार आ गया। हिन्दुओं और सुसलमानों ने 
एकप्राण होकर इसमें भाग ल्लिया । यह जाग्रति १६०६ के स्वदेशी आन्दोलन 
से भी कई गुनी थी । देश भर में सर्वत्र हड़ताल हुईं । देशवासियों ने अपने 
आत्मिक बल से संगीनों पर विजय पाई । द 

राजसत्ता ने फौजी कानून, सभावन्दी आदि के रूप में दमन प्रारम्भ कर 
दिया था । गांधो जी दिल्‍ली-पंजाब की ओर जा रहे थे कि उन्हें रोककर बम्बई 
'पहुँचा दिया गया। ६ अप्रेल को देश के नगर-नगर में हड़ताल, उपवास, 
आथना तथा जुलूस आदि की घूम मची हुईं थी | 

अम्रतसर में भी ज्वाला सुलग रही थी । वहाँ नव वर्ष के नूतन दिवस 
( १३ अग्रेल ) को एक सावेजनिक सभा जलियाँवाला बाग में हुईं। २० 
हजार व्यक्तियों की भीड़ पर गोली चल्ली । ४०० हिन्दू-मुसलमान स्त्री-पुरुष 
'बालक-बृद्ध हत हुए और १९०० आहत ! जलियाँवाला बाग के इस भयंकर 
नरमेध को देखकर मानवता ने अपना लज्जित मस्तक कुका लिया । ऐसे शत्त 
'सहख्र निरीह आबालबृद्ध भारतीयों के रक्त से रपज्चित भारत का नवीन शासन 
विधान ( १६१६ ) हमें मिला । ह 

अग्रेज सरकार के लिए यह नगण्य घटना रही होगी परन्तु राष्ट्र के इति- 
हास में वह एक ज्वलन्त अध्याय बन गईं है । 

कविता में भी यह जलियाँवाला बाग अमर है । आबालवबृद्ध जनसमूह का 
बलिदान एक अनुष्ठान है, ६ अ्रप्रेल से १३ अग्रेल तरू का सप्ताह एक पुण्य पर्व 
है और जलियाँवाला बाग एक तीर्थ है। 

गांधी-युग का सूत्रपात 
_ रौलट बिलों के विरोध करने का सार्वऊनिक निर्देशन गांधीजी ने ही 

'दिया था। देश के सर्वोच्च नेता लोकभान्य विलायत में ही थे कि गांधी जी 
ने भारतीय जनता की मनोभावत्रा का उचित प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते 


'हि० क््‌० यु० इ 


मा हिन्दी कविता में युगान्त्र 


हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन का संकल्प कर लिया । तिलक ने लौढ- 
कर समर्थन के स्वर में कहा--मुझे खेद इतना ही है कि जब गांधीजी ने 
सत्याग्रह किया तो उसमें सम्मिलित होने के लिए में यहाँ न था । 

इस प्रकार गांधी के नेतृत्व में सीधे संघ के युग का श्रीगणेश हुआ । 
इस घटना के साथ साथ हम उस सीमारेखा पर आ जाते हैं जिसके आगे असह- 
. योग का विराट जन-आन्दोलन संचाद्षित हुआ । क्‍ 

गांधी की अहिंसा-नीति और सत्याग्रह का पूव प्रभाव तो हिन्दी कविशा पर 
१६१५--१६ से ही पढ़ने लगा हैं। राजनीति केक्षेत्र में भी यह प्रभाव 
पड़ने छगा था । सन्‌ १६०६ की कांग्रेस कों उनका यह संदेश था--- 


“निःशस्त्र प्रतिकार भारत की कई बुराइयों का एक रामबाण उपाय है । 
हमारी संस्कृति के अनुरूप यही एक शस्त्र हमारे पास है। हमारे देश और 
जाति को आधुनिक सभ्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार 
घोर से घोर हिंसा पर है जो कि मानव में देवी गुणों के अभाव को सूचित 
करती है और जो स्वयं आत्मविनाश की ओर दोड़ रही है ।” 

. बस्तुतः सत्याग्रह का मंत्र देश के अनेक नेताओं को मिल्न गया था और 
वे राजनीतिक, सभाओ्ों में समय-समय पर उसका उद्घोष करते थे। 
प्रयाग में “महामनां सालवीय जी की अध्यक्षता में लो० तिलक का स्वराज्य 
पर भाषण हुआ ओर उसमें उन्होंने सत्याग्रह' अथवा “निःशस्त्र प्रतिकार 
के विषय में कहा था-- 

“जो कानून-कायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हों उनका हम पालन नहीं 
कर सकते । निःशस्त्र प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं । हमारी लच्य-सिद्धि के 
'सागे में कृत्रिम व अन्यायी कानून या परिस्थिति बाधक हो उसका प्रतिरोध 
करना निःशस्त्र प्रतिकार है। निःशस्त्र प्रतिकार नितानत वध है ।” 

यह विचित्न संयोग की बात है|कि इससे पूच गांधीजी स्वदेश में भी चम्पारन 
में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे । 
लोकमान्य ने गांधीजी के जीवन-चरित ( मराठी ) की भ्रस्तावना में लिखा 
था-- द 

“जो देशभक्त बेघ रीति से सुधार करना चाहते हैं उनके मार्ग में कई 
कठिनाइयाँ आती हैं । मन सन्तप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है 
कानून भंग करना अटपटा लगता है, लेकिन कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । 
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ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी को निःशस्त्र प्रतिकार का, विरोध का, उनकी 
भाषा में सत्याग्रह का माग सूझा है और इस पर चलते हुए उन्होंने बहुत 


के 


कष्ट सहे हैं। इसीशिए अब यह शासुत्र-पूत हो गया है ।” ( मा्चे, १४१८ ) 


गांधी के परोक्ष प्रभाव से और तिलक आदि के अप्रत्यक्ष प्रभाव से भार- 
तीय राजनीति धोरे-धघीरे सत्याग्रह के पथ पर अग्नसर हो रही थी । यदि 
'सत्याग्रह' राष्ट्रीय व्यापकता के साथ कार्यान्वित नहीं किया जा सका तो 
इसका स्पष्ट कारण यह था कि सरकार ने समभोते को नीति प्रारंभ कर दी 
थी । उसकी घोषणा होगई कि “हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा लेकिन वह 
किश्तों में दिया जायंगा। पहिली किश्त महायुद्ध के बाद मिलेगी । 
शेष किश्तें कब दी जाय॑ंगी इसका निर्णय पा्सेणट समय समय पर करेगी 
ओर पहली किश्त की योजना बनाने के ल्ञिए तथा भारत का लोकमत जानने 
के ल्षिण भारत-मंत्री मांटेग्यू हिन्दुस्तान आयंगे | छुब्ध वातावरण शांत हो 
गया और स्वराज्य तथा स्व॒तन्त्रता-ग्राप्ति का उत्साह भारतीय जनता के 
मानस में सत्याग्रह के उत्साह ओर पोरुष की मंगलीकृत भावना के रूप में 
प्रतिफलित हुआ । कविता पर इसकी स्पष्ट मुद्रा दिखाई देती है । 


 हण्टर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गांधीजी ने राष्ट्र की भावी 
राजनीति का निश्चय कर लिया ओर वे भारत को निःशस्त्र क्रांति की दीक्षा 
देने के लिए युग के नेता ज्लोकमान्य के पास दीजित होने पहुँचे । लोकमान्य ने 
कहा---यदि जनता आपकी रण-रीति को अहण कर ले, तो में आपके साथ 
ही हूँ ।! और गांधीजी ने तुरन्त ही निःशस्त्र क्रांति ( असहयोग-आंदोलन ) 
की रण-रीति चलाने का संकल्प कर लिया | इस प्रकार गाँधी का युग आरम्भ 
हुआ । 

१६२० से ही भारतीय राषटुसभा ने भी अपना पुराना ध्येय (बैध मार्गों से 
ओपनिवेशिक स्व॒राज ) बदलकर 'डचित और शांतिमय साधनों से स्वराज्प्र 
प्राप्ति! कर लिया । बहिष्कार! से जो संघर्ष आरम्भ हुआ था वह अधिक 
डञ्म औंर आध्यात्सिक होकर असहयोग? रूप में परिणत हुआ । 


असहयोग का सूत्रपात “३ अगरुत १8२० को हुआ और उसी दिन जोक- 
मान्य का महाप्रयाण हो गया । 

गांधी ने जिस सत्याग्रह” का भारत मुमि में प्रारम्भ किया वही सिनन- 
सिन्‍न रूपों में १६४३ तक चलता रहा है| गांधी ही सत्याग्रह के सष्टा और 
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हि 


दष्टा थे। इसी के द्वारा भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप की ओर संसार की 
राजनीति में अमभृतपूर्व अध्याय जोड़ा । 

गांधीजी ने प्रत्यक्ष रूप से १६१६ काशी विश्वविद्यालय की वक्‍तृता में नया 
तत््वज्ञान भारत को दिया था। यह तत्त्वहज्ञान भारतीय संस्क्ृति के सत्य 
और अहिंसा तत्तत पर आधारित था । दूसरे शब्दों में--सत्य और अहिंसा की 
संस्कृति राजनीति का प्राण बनकर आ गईं । इस समय अहिंसावादी राज- 
नीति से सम्बन्धित जो राष्ट्रीय भावना की कविताएँ लिखी गई उनमें गांधी जो 
के सत्य-बत और अहिसा-नीति की अभिन्‍न अनुप्ररणा है| 


गांधी-सत्याग्रह से प्रतिरोध का एक नया विधि-विधान तो मिला ही, एक 
सतग्राय राष्ट्र में अभूतपूर्व शक्ति का संचार भी हुआ। भारत की शारीरिक 
दुबलता को आत्मा का बल मिल गया। 

महासमर के समय तक भारत अंग्रेजों के प्रति उदार ओर सहायक था । 
अंग्रेजों की ओर से शासन-सुधार ओर स्वराज की मसग-समरीचिका दिखाई 
जाने के कारण भारत विद्रोह की ओर न जा सका । परन्तु महायुद्ध के समाप्त 
होते ही डस पर वज्नाधात हुआ--नये-नये प्रतिबन्ध, नये-नये काले कानून 
ओर सबके ऊपर जलियावॉला बाग का नरमेध । फल यह हुआ कि भारत में 
क्रान्ति की भावना जाग उठी । राजनीति न॑ उग्मरूप धारण कर लिया। गांधी 
के नेतृत्व में देश को अहिंसक प्रतिरोध ओर सत्याग्रह का मार्ग मिला, जिनमें 
अहिसावाद की विचार-घारा का प्रभाव रहा । यह अहिसा भारत की सांस्कृ- 
तिक निधि थी । शरीरबल से अधिक आत्मबल पर भारत का आग्रह हुआ । 
राजनीति आरामकुसियों से हटकर जन पथ, कम पथ पर आ टिकी । सत्ता जन- 
साधारण के हाथ में पहचानी गईं। भारत की कोई सावदेशिक समस्या उच्च 
स्तर को ही ध्यान में रखकर सुलमाई नहीं जा सकती, कोटि कोटि जनता को 
साथ लिये बिना भारत को राजनीतिक मुक्ति नहीं मिल सक्रती--यह स्पष्ट हो 
गया। जनता के युग का सूत्रपात हुआ। 

किसान ओर मजदूर में विराट शक्ति निहित है क्योंकि वे भारतीय जन 
के शरीर हैं, यह ग धी-युग में पहिचाना गया है। साथ ही यह चेतना भी 
इस युग में आई है कि राजनीतिक उद्धार के अवल्लम्ब के लिए भारत का 
सामाजिक संस्कार भो आवश्यक है। सामाजिक कायाकल्प ही राजनीतिक 
मुक्ति हा भित्ति है--यह प्रतीति इस काल की कविताओं में भी प्रतिबिम्बित 
होती है । 
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€- आप 
गः सामाजिक स्थिति 
&#% 
सुधार ओर प्रगति 
( आश्थिक दशा ) 
यह इतिहास का सत्य है कि पह्दिले भारत विदेशियों के हाथ बिक गया, फिर 
वह उसके द्वारा शासित होने लगा । इईंस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना का 
उद्देश्य ही भारत के तेयार माल को यूरोप में बेचना था, परन्तु उद्योगपति 
पूजीवादियों ने इस क्रम को उलट दिया ओर भारत को बाजार बना 
दिया। इसमें कोई अतिरंजन न था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में भारत- 
बर्ष गिरवी था । ब्रिटिश सरकार ने उसे दाम देकर छुड़ा लिया | अंग्रेजी राज 
भारत के घोर आर्थिक शोषण का ही दूसरा पाश्व है। भारतीय विद्रोह के 
पश्चात्‌ , भारतेन्दु के शब्दों में--- 
अ गरेज राज सुखसाज सजे सब्र भारी। 
पे धन विदेस चलि जात यहे श्रति ख्वारी। 
धन के विदेश चले जाने की कहानी एक अंग्रेज ने ही|यों कद्दी है--“हमारी 
पद्धति एक स्पंज के समान हें जो गंगा तट से सब अच्छी चीजों को चूसकर 
टेम्स तट पर ला निचोड्ती है।” 
पं० नेहरू के शब्दों में--“ब्रिटिश राज में जो हिंसा, धन-लोलुपता, पक्त- 
पात और अनीति है उसका अनुमान लगाना कठिन है। एक बात ध्यान 
देने की है कि एक हिन्दुस्तानी शब्द जो अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित हो 
गया “लूट” है।”% 
इस आध्थिक शोषण का परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान की अथे- 
नीति अकाल ओर दुर्सिक्ष की कहानी बन गई। १७७० € बंगाल-बिहार ) 
ओर फिर १८६६-६७ और १६०० ई० में होने वाले दु्भिक्षों से भारतीय 
जनता निस्सत्वः होती गई तथा निरन्तर भूखों मरते-मरते बेचारे 
भारतीय किसान-सजदूर को भूख की बहुत कुछ आदत बन गई। भार- 
तीय जनता की यह सब कंगाल्ली ओर दरिद्रता अंग्रेजी अर्थद॑त्र का कुफल 
थी। देश में अब चारों ओर ऐसे मजदूर थे जो गोरों की खेती के दास हो 
गये। बंगाल-बिहार में नील की खेती भारतीय किसानों के शोषण की 
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श्द हिन्दी कविता में युगान्तर 


इसी के साथ एक विपत्ति और थी। अंग्रेज लोग भारत से प्रतिज्ञा- 
बद्ध मजदूर पकड़कर अपने दूसरे उपनिवेशों में उद्योगों में काम लेने के लिए 
ले जाते थे । भूखों मरते बेकारों को सब्ज़ बाग़ दिखाकर भरती करानेवाले 
आरकादी पाँच साल के सममझोते पर अँगूठा लगवाकर उन्हें ले जाते थे । ये 
मजदूर 'कुली” कहल्लाते थे, जो दास (गुलाम) का ही नया नाम था। 


३ ८वीं, १४वीं शताब्दी में यह सब बड़े वेग से हुआ और २०वीं शताब्दी 
में इसके विरोध में हलचल हुईं । बंग-भंग के पश्चात्‌ जो “स्वदेशी आंदो- 
लगन! चला उसमें “विदेशी बहिष्कार! का आन्दोलन आशर्थिक विद्रोह ही 
कहा जायगा । | 

कृषकों की संख्या का अनुपात €२ प्तिशत से ७३ प्रतिशत हो गया । 
किसान सबसे अधिक पीड़ित ओर शोषित वर्ग था। किसान जो भारत का 
अन्नदाता है, उस किसान को “पृथ्वीतल का सबसे अधिक दरिद्र और दुखी 
प्राणी” बनना पड़ा ! 


गाँवों की दुशा दयनीय हो गईं । जिन गाँवों में भारत का सच्चा स्व॒राज 
केन्द्रित था और जो पूर्णतया समृद्ध थे, वे सब पीड़ा से कराहने लगे। 
जमींदारी प्रथा ने उन्हें बर्बाद ही कर दिया। ग्राम-जनपदों की संयुक्त ओर 
सहयोगपूर्ण जीवन-व्यवस्था छिन्न-मिन्‍न हो गई । 


उद्योग-धन्धों ओर शिल्प कला के हास को परम्परा अभी चल ही रही थी; . 
क्योंकि भारत के उद्योग-हीन बनाने से ही इंग्लेंड का डद्योगवाद पाजित- 
पोषित हो सकता.था। “यदि ऐसा न होता तो मेंचेस्टर की मिले शुरू में 
ही बन्द हो जातीं ओर फिर भाप को ताकत से भी न चल सकतीं |”& 


किसान के शोषण-पीड़न के विरुद्ध चम्पारन और खेड़ा में किसान- 
आंदोलनों का श्रीगणेश इसी काल में होता है ओर इससे पहले दक्षिण अफ्रीका 
में भी प्रवासी भारतीयों की ओर से शोषक सत्ता से गांधी के नेतृत्व में सीधा 
संघषे इसी काल में चलता है। । 

इन सब आर्थिक आंदोलनों को राजनीति ने अपना अंग बनाया है। 
राष्ट्सभा ने राजनीति के आर्थिक पक्ष को उपेक्षित नहीं किया है और स्वदेशी 
आदि के कार्यक्रम सामने आये हैं। जीवन से इनका सीधा संबंध होने के कारण 
कविता में इस श्रार्थिक जीवन की पूरी प्रतिच्छाया आई है । 





* इतिहास-प्रवेश” ( जयचन्द्र विद्यालंकार ) 
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सीतक दशा 


समाज के दुखी होते हुए भी यह स्पष्ट हे कि २० वीं शताब्दी का समाज पहिले 
से सर्वथा परिवर्तित है। सांस्कृतिक और राजनतिक क्षेत्रों में तो स्पष्टतया 
युग-परिवतन था ही, उसका अन्तत: प्रभाव समाज की स्थिति पर पड़ा । 
१४वीं शताब्दी की जड़ता, रूढ़िवादिता और सन्तोषपूर्ण राजभक्ति नमस्कार 
करके जाती हुईं दिखाई देतो है। यह स्मरणीय है कि समाज में उच्च रुतर 
पहिले जाग्मत होता है, निम्न स्तर का बन्धन पीछे टूथता है। 


२० वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक शरीर को ऐसा शरीर कह सकते 
हैं कि जिसकी रुग्णता का बोध उसके मस्तिष्क को हो चुका है और शरीर 
भी अपने आप में विकल है । युग-युग की पराधीनता के रोग से जजर शरीर 
को स्वास्थ्य-साधन के लिए जो अथक साधना करनी पड़ती है, उसकी चेष्टाएं 
अब सजग दिखाई देती हैं । 


नेतिक जगत्‌ में यद्यपि राष्ट्रीय अभ्युत्थान क्री चेतना सजग हो गई हें, 
परन्तु व्युक्रितगत जड़ताओं का बन्धन बद्धमूल होकर स्वभाव बना हुआ है । 
अज्ञान, आलस्य, इईप्या, दम्भ, दुराचार, फूट, विलास-बासना और व्यभिचार- 
अगणित बुराइयों का घर समाज है। उद्धार का लक्षण यही है क्रि समाज 
अपनी अधोगति के प्रति जागरूक भी है। चेतन मस्तिष्क ऊडु शरीर को 
इस विषय में सदेव प्रबुद्ध करता रहता है। “आय्यसमाज'” ने इस दिशा 
में स्तुत्य कार्य किया है । उल्लका समाज-सुधार का विधायक कार्यक्रम इसीलिए 
सफल हो सका कि समाज जाग्रत था। 

इस काल के नेता, विचारक ओर कवि समाज की रुग्णता-इ'बलता को 
मिटाने के ल्िण. अपनी लेख नी ओर वाणी द्वारा प्रबल प्ररणा देते हैं। कभी 
वे समाज के यथार्थ का नग्न चित्र खींचते हैं और कभी उसके आदर्श का 
व्याख्यान करते हैं । 

नेतिक उच्चता और उत्कष ही समाज -निर्माण और राष्ट्-निर्माण का एक 
अबलत स्तम्भ है यह चेतना इस काल में आ चुकी है। कविता में तो यह बडे 
उच्च स्वर में मुखरित होती है । इसका अनुशीलन सामाजिक कविता-घारा के 

न्‍तगंत हम करेंगे। 


४० हिन्दी कविता में युगान्तर 


ध : कला ओर साहित्य 
-- न वो त्था नौ-- 


समाज की संस्कृति के अंगभूत कला ओर साहित्य का नवोत्थान इस काल में 
देश के सभी भागों में हुआ । यों तो साहित्य संसक्ृति का ही एक पाश्व है परन्तु 
प्रस्तुत प्रबन्ध को दृष्टि से उसका आकलन प्रथक्‌ रूप से करना दृष्ट हुआ | हिंदी 
का अपना क्षेत्र कई भारतीय भाषाओ्रों से घिरा हुआ है। पूव में बंगाल जीवन 
के सभी क्षेत्रों में नवजागरण का प्रवेश-द्वार रहा ओर साहित्य में गुजरात 
भी बंगाल के साथ साथ जाग्रत हुआ । बंगाल पूरी एक अद्धंशताब्दी से 
श्रन्य प्रान्तों से अग्रगामी रहा है, परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता है यह 
प्रगति मध्यदेश में फेलती जाती है और हिन्दी अपने साहित्य में श्रन्य 
सम्द्ध देशी साहित्यों से स्पर्द्धा करने लगती है। आज वह इनमें से किसी से 
पीछे नहीं है, यदि उसे जनाश्रयः के साथ साथ राजाश्रय भी प्राप्त होता, तो 
वह कभी की साहित्य-सम्रृद्धि में बढ़ चुकी होती। 
.. अज्ञींसवीं शताब्दी के मध्य से ही उत्कष और उन्नति के प्रभात- 
पंचन के आधात से भारत के सभी भाषायी ज्ुेन्न अपनी अपनी अ्रस्मिता 
लेकर जाग्नत हो गये थे । बंगाल और गुजरात, फिर महाराष्ट्र ओर मध्यदेश 
जागरण का यह क्रम है; मध्यदेश (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत) 
संबके पीछे उठता है। बंगाल में बंकिम, गुजरात में न्मदाशंकर, 
महाराष्ट्र में चिपलूणकर श्र मध्यदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हाली 
साहित्य के जागरण के अग्नदूत के रूप में आये। 

आलोच्यकाल में कलाओं का भी अभ्युत्थान हुआ है। कला के नवोत्थान 
में दो प्ररणाएँ थीं-- 

(१) प्राक्तन शास्त्रीय अभिरुचि । 

(२) आधुनिकतम पाश्चात्य-कल्ना का प्रभाव-संस्कार । 


गायनाचाय विष्णुपन्‍्त दिगम्बर पलुसकर के द्वारा संगीत-कला का 
पुनरुज्जीवन हुआ। उन्होंने गायनकला को शास्त्रीय रूप दिया है और 
जसे अंगरेजी में संगीत के अंकन की रीति है वेसा ही आपने हिंदी में अकन 
रीति निकाली है ।% 





“सरखती? (अक्टूबर १६०७) के एक लेख से 
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१६.वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में चित्रकला में राजा रविवर्मा ने अच्छी 
ख्याति अजित की । उन पर भी पाश्चात्य श्रौर भारतीय प्रभाव स्पष्ट हैं--- 
चित्रविषय के लिए पुराण ने ही प्रेरणा दी और इस दिशा में वे अग्नमणी हुए । 
'रविवर्मों के पहले किसो भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
बर्शित-नाथिका वा प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाओं का तेलचित्र नहीं बनाया था।? १ 

“आजकल के दिनों में चित्रविद्या रूप श्रेष्कला की ऐसी अवनति और 
दुर्गति हो रही है कि यदि रविवर्मा अपनी प्रतिभा से इसे फिर गौरव न 
दिलाते तो इसका पुनरुज्जीवन निस्संदेह बहुत घीरे-घधीरे होता। यदि कभी 
भारतवर्षीय चित्रविद्या का इतिहात लिखा जाय, तो वे आधुनिक युग में 
इसके जन्मदाता कहलाकर पूजित होंगे ।? २ 

२० वीं शताब्दी के इन दो दशकों में चित्रकला के पुनर्जागरण की दूसरी 
अवस्था थोी--यूरोपीय ऋछला के संस्पश से भारतीय कल्ला को नव ग्रतिष्ठा। श्री 
अवनीनद्वनाथ ठाकुर ने असिद्ध चित्रकार हैवल के प्रभाव से उस प्राक्तन पौराणिक 
कल्ला को नई रूप-रेखा दी ओर वे आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता हुए । 


राजा रवि वर्मा के चित्रों का प्रचार २० वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी 

रहा और वह हिन्दी कवियों के लिए प्ररक हुआ । 
५“सभी प्रबुद्ध देशों की एक राष्ट्रमाषा होती है ओर उस भाषा का 

साहित्य सम्द्ध और समुन्नत होता है यह चेतना तो उत्तरापथ के शिक्षित 
जनों में है ही। उत्नरापथ में हिन्दी की एक मात्र प्रबन्च- अतिद्वन्द्धिनी 
उद्‌ ” भाषा रही । 

इस शताडदी के प्रारम्भ में यद्यपि भारत की राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त 
करने को उच्चाकांज्ञा बंगला ने भी की, परन्तु भारत के छृदय देश की भाषा 
होने के कारण हिन्दी का डंका स्वतः चारों ओर बजने लगा। 


साहित्य के क्षेत्र में तो एक महान्‌ साधना का युग इसे कहना उचित 
होगा । १६ वी शताब्दी उत्तराद्ध तक के नवोत्थान को प्रथम और २०वीं शताब्दी 
प्रथम दो दशकों के ज्ञान के जागरण को द्वितीय चरण कहा जा सकता है। 


पवन ननल, 


प्रथम चरण में मुद्रण के प्रवेश के साथ साथ उद्दण्डमाततेरड, बंगदूत, 
बनारस अखबार, बुद्धि प्रकाश, सुधाकर, हिन्दोस्तान; आय दपण, भारत,मित्र 
लोक मित्र, अलमोढ़ा अखबार, हिन्दी दीपि प्रकाश, बिहार बन्धु, सदादर्श 


(>ककजकन पाना +>ननलनननाना, टनननलमसकन्‍तन 
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भारत बन्धु, हिन्दी प्रदीप, ब्राह्मण, सज्जन कीर्ति सुधाकर; आनन्द कादुम्बिनी 
देश हितेषी, शुभचिन्तक, सदाचार मातण्ड, . पीयूष प्रवाह, बाला बोधिनी; 
भारतजीवन, भारतेन्द',, आय दर्पण, मित्र विज्ञास, उचित वक्ता, सारसुधानिधि 
आदि राशि राशि पत्र-पत्रिकाएं प्रकट होकर राष्ट्रभारती हिन्दी के मध्यम 
से नवोत्थान का संदेश जनता को देने लगीं। ' 


पश्चिमी सम्पक का प्रभाव एक और रूप में हिन्दी के हित में हुआ । 
राज्यकारयय के उपल्च्य से पश्चिम के ज्ञानपिपासु और सत्यान्वेषी विद्वानों 
और मनीषियों का परिचय भारत के प्राक्तन साहित्य-वेभव से हुआ | संस्कृत 
के काव्यों और नाटकों को देखकर उनकी आँखें खुल गई' ओर उन्‍हें अंग्रेजी 
भाषा में रूपान्तरित किया । शताबिदयों पूवे रचित अभिज्ञान शाकुन्तल का 
इसी समय पहली बार ( १७६८ ई० » अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिससे 
उसे संसार के तीन स्व श्रेष्ठ नाटकों में स्थान मिला । 


इस प्रकार उन्‍नत अंग्रेज जाति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भार- 
तीय गये और गौरव से अभिभूत हो उठे | उनमें आत्माभिमान की बृत्ति आई 
ओर उनकी हीनम्मन्यता ([706770/7ए (!०7४065) दूर हो गई। 


अँग्रेजों के द्वारा हिन्दी के कवियों और लेखकों का भी अनुशीलन हुआ 
और हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा जाने का प्रयत्न हुआ। क्र डरिक 
पिनिकॉट, ग्रियसन, हार्नली, ग्रीब्ज़, ग्राउस, ग्रिफ्तिथ, थीबो आदि- 
आदि अनेक विदेशी विद्वानों ने हिन्दी में लिखा, पढ़ा ओर हिंदी की सेवा 
की प्रेरणा भी दी। “खड़ी बोली का पद्म! नामक प्रचार-पुस्तिका की भूमिका 
पिनकॉट महाशय ने लिखी थी। यह इस बात का उदाहरण है | 


यह निर्विवाद है कि भारत में साहित्य का नवोत्यान भारत में अंग्रेजी 
राज्य ओर उनकी भाषा तथा उनके साहित्य के सम्पर्क के फलस्वरूप था। 
वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण के विधाता भारतवर्ष के ज्ञान का सूय यहाँ 
अस्त होकर पश्चिम में उदय हुआ था । यहाँ तमिख्ा का साम्राज्य था और 
यूरोप में विज्ञान का आल्लोक । पश्चिम |के प्रत्यावतन से इस सोये हुए महा 
देश में फिर सं जागरण को हलचल आईं । अपना समस्त ज्ञान-कोष लेकर 
पश्चिस भारत में आ पहुँचा। बंगाल के साहित्यिक नवोत्थान की लहर 
पश्चिम दिशा में बढ़ी है और हिंदी का मूल प्रदेश जाग्रत हुआ है । 
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बंगभमि के वातायन से वह आलोक हिन्दी के आंगन में आया तो इस 
आलोक में हिन्दी वाहः मय ने भी आंखें खोलीं । हिन्दी के लेखक में शताब्दियों 
की दबी हुई ज्ञान की क्षुता ओर बोद्धिक पिपासा जाग्रत हुईं । उसके हृदथ 
ओर सस्तिप्क नवीन भावलोक ओर विचार-क्षेत्र खोजने के लिए आकुल 
हो उठे । उनकी दृष्टि अपने और दूसरों के अतीत और वर्तमान की ओर गईं 
ओर उनके भविष्य का मार्ग प्रस्तुत हुआ । 

साहित्य के जागरण की प्रक्रिया जो आल्लोच्य काल से पहिले (१६ वीं 
शताब्दी ) से ही गतिशीज्ष हो गई थी वही आल्ोच्यकाल ( २०वाँ 
शताब्दी) के प्राथमिक दशकों में विशेष रूप से क्रिया-शील रही । आगे की 
पंक्तियों में हम इसीको आकलित करना चाहते हैं । यहाँ हम अपनी 
इष्टि को उन्हें शक्तियों तक सीमित रखेंगे जिनका विकास इस प्रश्नन्ध के 
आलोच्यकाल में हुआ है । 

साहित्य के दो पक्त हें--( १) भाषा ओर लिपि और (२) साहित्याज्' । 
संक्षेप में इनकी गतिविधि का विकास इस प्रकार है । 


--देशभाषा हिन्दी-- 

पूच-पारचय 

१८३४ ई० बंगाल ओर पंजाब में फारसी भाषा दफ्तरों में थी । अंग्रजी 
गवन मेंट ने इसको मिशाकर मराठी, गुजराती, बंगाली और उद्‌ को इनके स्थान 
'में किया !?१ “राज्य-काय में युक्तप्रांत में उदू जारी हो गईं हिन्दी जारी नहीं 
डुईं, इसका फल यह हुआ कि हिन्दी की बड़ी अवनति हुईं ।!२ यद्यपि सन्‌ 
१८४४ ई० में जब टामसन साहब लेफ्टिनेंट गवनेर थे, सरकार ने हिन्दी भाषा 
'का पढ़ना-पढ़ाना आरंभ किया |३ फिर भी प्रदालतों में हिन्दी के प्रवेश 
न करने से हिंदी की उतनी उन्‍नति नहीं हुईं। उदृ सरकारी दफ्तरों में 
जारी थी, उसी का प्रचार था ॥!४ 


हिन्दी का कचहरियों में प्रवेश 
१६०० में संयुक्तप्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ) में राज-काज में नागरी का 
व्यवहार मान्य हआ । फलत: वेग से हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा, उद' से 


१. मदनमोहन मालवीय का भाषण ( प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन काशी अधितेशन 
के सभापति पद से : १६१० ई० ) 
१-३-४. उपयुक्त 
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हिन्दी बाजी मारने लगी । इस पर मुसलमानों ने हिन्दी के विरुद्ध आंदोलन 
आरम्भ कर दिया। परन्तु हिन्दी-भाषियों का उत्साह निरंतर बढ़ता दी 
गया । द | 

आलोच्यकाल को हम हिन्दी के भाषा और नागरी के प्रचार, विकास, 
उत्थान और वृद्धि के एक विराट आन्दोलन का युग कद्द सकते हैं । 

भाषायी चेतना का स्फुरण कई संस्थाओं के रूप में हुआ । नागरी और हिंदी 
प्रचार ओर उद्धार के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा (१८६३) सबसे आगे 
आई, फिर तो नागरी अचारिणी सभा (आरा), एक लिपि विस्तार परिषद्‌ (कल- 
कत्ता), भाषा संवर्धदधिनी सभा (अलीगढ़), हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सध्यसभा _ 
( प्रयाग » और नागरी श्रवर्द्धेीनी सभा (प्रयाग) प्राण-पण से क्रियाशील 
हुई । इसके अतिरिक्त छुत्रपुर, इसलामपुर, जोनपुर, जालन्धर, मेनपुरी आदि 
नगरों में भी हिन्दी ओर नागरो के प्रचार के लिए सभाये काम करती थीं। 
'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', सरस्वती, इन्दु', मर्यादा', अ्रभा? आदि अनेक 
पत्रिकाएँ नागरी ओर हिन्दी की चेतना की प्रतीक थीं । 

राष्ट्र ओर वाह मय का उत्थान समानान्तर और अ्रन्योन्याश्रित रूप से 
होता है । यह चेतना इस काल के मनीषियों में मनोनिविष्ट थी-- 

“राष्ट्र के उत्कर्ष के साथ ही साथ वाहइमय का भी उत्कर्ष होता है। 
वाडः मय का उज्ज्वल और उन्नत स्वरूप ही राष्ट्र की उन्नति ओर उज्ज्वलता 
का कारण होगा | वाडः मय से हमारे मनोविकार जाग्मत होंगे, हमारा अन्त: 
करण उढ्लसित होगा ओर हमारी विचार-शक्ति उद्दीपित होगी ।” 


यह स्मरण रह्दे कि स्वामी विवेकाननदू, महामना मदनमोहन मालवीय 
रामानन्द चट्टोपाध्याय, शारदाचरण मित्र जैसे दाशनिक, नेता, सम्पादक और 
न्यायाधीश तक हिन्दी भाषा की उन्‍नति के लिए प्रयत्नशील हें । 
स्वनामधन्य भारतेर दु हरिश्चन्द्र लिखित यह मंत्र-छुन्द-- 
निज भाषा उन्‍नति अहे सब उन्नति को मूल | 
बिनु निज्ञ भाषा ज्ञान के मिटतत न हिय को सूल | 
तो निरन्तर हिन्दी-भक्तों को प्रेरणा देता रहा है। 
ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका” के मुखएब्ड पर तो हिन्दी भाषा-प्रेम के 
उद्बोधक ये छुन्द अंकित रहते थे, क्योंकि हिंदी भाषा और उसके साहित्य को 
प्रतिष्ठित और उन्‍नत देखने की आकांक्षा इस काज्ञ में सवोंपरि थी : 


जीवन की प्रष्ठभूमि द ४५ 


करहु बिल्लम्ब न आत अब उठहु मिठावहु सूल।| 
निज भाषा उन्‍नति करहु प्रथम जु सबको मूल । 
विविध कला शिक्षा भ्रमित ज्ञान अनेक प्रकार । 
सब देशन सों ले करहु भाषा मांहिं प्रचार। 
प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि यत्न । 
राजकाज दरबार में फेलाबहु यह रव्न | 


हिन्दी भाषा ओर नागरी लिपि 


१६११ की नागरो-प्रचारिशी-सभा की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 
१६१० सें सिक्कों पर नागरी अक्षरों को स्थान देने में कठिनाई प्रकट 
की थी । 

नागरी लिंपि की सवप्रियता तथा सावंभौमता के पक्त में उल्लेखनीय 
बात यह थी कि कल्नऊत्ते की 'एक लिपि विस्तार परिषद्‌” की ओर से समस्त 
संस्क्ृत-मूलक भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखे जाने का आ्रांदो- 
लन किया जा रहा था । दिसम्बर १६१० के उसके अधिवेशन के सभापति 
जस्टिस कृष्ण स्वामी ऐयर ने कहा था--- 

“देश में एक नई जाग्रति और एकता का जातीय भाव फेल रहा है। पर 
जातीय एकता के भाव का तबतक सुफल नहीं हो सकता, जब तक 
कि हम एक भाषा और एक लिपि स्थापित करने का अयत्न न करे |» १८ 
'एक जाति वा समाज बनाने के लिए एक भाषा ओर एक लिपि प्रधान 
'सामग्रियाँ हैं ।” १ 

भिन्न-भिन्न प्रांतों में साहित्यिक सम्पक विकसित करने की दिशा में यह 
पयत्न प्रशंसनीय था । विविध भारतीय माषाओ्रों के लिए एक राष्ट्रलिपि 
होने के प्रस्ताव के प्रस्तावक थे * माडन रिव्यू! के संस्थापक-सम्पाद# श्री 
'रामाननद चद्दोपाध्याय ! राष्ट्रलिपित्व का गोरवसय पद देवनागरी को ही दिया 
गया था । यहाँ यह स्मरणीय है कि स्वामी विवेकानन्द देवनागरी शअक्तरों 
के बड़े प्रेमी थे । वे अपने बंगाली मित्रों से कहा करते थे कि बंगला की भाषा 
भी देवनागरी अक्षरों में लिखनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कई पत्र ऐसे ही 
लिखे थे ।”२ 

जो सभा सम्मेलन द्योते थे उन सब में हिन्दी-भाषा के बहुसुखी विकास 
ओर उत्कर्ष के प्रेरक भाषण और प्रस्ताव होते थे । 

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका : मांग १५ सं० ७ : जनवरी १६११ 
२ सरसखती : सितम्बर : १६९०२ “श्री स्वामी विवेकानन्द” 
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शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दी भाष। को उच्च शिक्षा का माध्यम -बनाने सें तो 
पग पग पर बाधाएँ आई ओर हिन्दी-भक्त महाप्राण नेताश्रों कमेठ व्यक्तित्वों 
का प्राण पंण न लगा होता तो आज हिन्दी की न जाने. केसी दुयनीय स्थिति 
हुईं होती । सर सैयद अहमद जेसे अंग्रेजों के भक्त ने दिन्दी को गंवारी बोलो 
कह दिया । उदू' को सरकार का पूरा श्रश्नय प्रिल्ला परन्तु हिन्दी उपेक्षित हुई 
गार्सी द ताखी ने कहा--हिंदी की हैलियत भी एक बोली की सी रहगई है । 
हिन्दी के साथ सर्वत्र सौठेल्ली पुत्री का सा ही व्यवहार किया जाता था। 
सरकारी क्षेत्रों में हिन्दो भाषा को भाषा ही स्त्रीकार नहीं किय्रा जाता था। 
वह “हिन्दुस्तानी नाम से सम्बोधित होती थी | “हिन्दी भाषा को यह कहना 
कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं अनुचित है ।” मालवीय जी के ये शब्द उस काल 
में हिन्दी भाषा की वस्तुस्थिति की कहानी स्वयं कहते हैं | 


_ हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चेतना तो इस शताब्दी: 
के कुछ पहले से ही दयानन्द आदि के मानस में उदबुद्ध हो चुकी थी। 
१६१० में काशी में साहित्य-सम्मेज्ञन में हिंदी-प्रमी निमंत्रित किये गये थे 
कि इन बातों पर विचार कर कि हिन्दी की उन्‍नति किस प्रकार से हो सकती 
है उसका साहित्य केसे हो सकता है उसके प्रचार में सुगमता कैसे हो सकती 
है वह राष्ट्र भाषा केसे बन सकती है और उसके द्वारा देश में विद्या का 
प्रचार कसे हो सकता है ।?& 

यह स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि बीसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में साहित्य ओर भाषा की समृद्धि की दृष्टि से बंगाली: 
ओर मराठी भाषा का स्थान हिन्दी से पहिले था। मध्यदेश की इस भाषा 
( हिन्दी ) से पाश्चात्य सभ्यता ओर ज्ञान का. संस्पर्श इन दोनों भाषाओं 
को पहिले मिला है। 

बंग देश में बंगीय ओर महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय साहित्य-सम्मेलन 
स्थापित हो चुके थे। मध्य देश में उदू प्रेमी भी अपनी भाषा की उन्नति 
के उपाय सोचने के लिए. सभाये करते थे, परन्तु 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' 
की स्थापना नहीं हुईं थी |. यदि हिन्दी किसी संस्था के बल पर संजीवित थी: 
तो वह थी नागरी प्रचारिणी सभा (स्थापित ३८६३ ई०) | 


#%७# ++-ध 


इसी सभा के तत्वावधान में काशी में अक्टूबर १६१० में “हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का पहिला अधिवेशन स्वनामधन्य महामना मदनभोहन मालवीय के 


गरी प्रचारिणी पत्रिका : १५ अक्टूबर १९१० 
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समभापतित्व में हुआ । अगले ही वर्ष में प्रयाग में यह बट रोपा गया जो 
आज अखिल भारत पर छुन्नछ्लाया कर रहा है । 
.. यह संकेत किया जा चुका है कि स्वतः-सिद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी का विरोध- 
सरकार की ओर से हुआ शथा। हिन्दी-भाषा-भाषियों में इस काल में इतनी प्रबत्ल 
जाग्रति और प्रखर चेतना है कि उसने सामूहिक आन्दोलन का सा स्वरूप ले 
लिया है--हिंदी के लेखकों ने, संप।दकों ने, पत्र-पत्रिकाओं ने, सभा-संस्थाओं ने 
इसमें भाग लिया । 
इस काल की पत्रिकाओं के पन्‍ने पल्टते हुए इस तथ्य की ओर 
हठात्‌ ध्यान आकृष्ट हो जाता है कि यह भाषायी चेतना उत्तरापथ के 
सभी हिंदी साहित्यिकों में है ओर उसमें आन्दोलन की सी शक्ति और 
प्रेरणा है । 
इस काल में हिन्दी के जो आन्दोलन चले उनके निम्नांकित लच्य थे--- 
(१) हिंदी राजकाय की भाषा हो जाय। राजसुद्राओं, टिकटों और 
अन्य राजकीय आलेखों में नागरी लिपि का प्रयोग हो । 
(२) हिंदी शिक्षाल्यों में शिक्षा का माध्यम बने। 
प्रयुक्त हो । द 
साहित्यिछ नवोत्थानं : ज्ञान का जागरण 
साहित्य में जो नवोत्थान हुआ, उसमें ज्ञान का जागरण हुआ है। ज्ञान 
के इस जांगरण की तीन दिशांय हैं-- 
.. (५ ) प्राक्तन वर्गिष्ठ ( (!]5820तठो ) साहित्य का अनुशीजलन ( २ ) 
पश्चिमी साहित्य का प्रभाव ( ३ ) आधुनिक भारतीय साहित्य से स्पर्द्धा | 
(१) ग्राक्तन्‌ साहित्य का अनुशीलन 
युग की यह व्यापक प्रवृत्ति थी कि हमारी दृष्टि अपने अतीत की और 
गईं | सांस्कृतिक चेतना के उस काल में यह स्वाभाविक ही था कि भारत 
के ही प्राचीन संस्कृत वाड मय ने भारतीय प्रतिभाओं को आकृष्ट किया। 
राजा रामसमोहन राय, रामकृष्ण परमहँस, विवेकाननद, दयानन्‍्द 
सांस्कृतिक जगत्‌ में अतीत की भी प्रतिष्ठा करनेवाले थे। भारतीय 
सम्पक में जब विदेशी मनीषियों का ध्यान भारतीय वाड्‌.सय की 
ओर गया तो ज्ञान के उन अन्चवेषकों ने उसका अध्ययन-अनुशीलन किया । 
भारत के सरस्वती-पुत्रों ने भी इन्हीं की प्रेरणा से अपने प्राचीन ( संस्कृत ) 
काब्यों की महिमा जानी । 
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यह काय १६ वीं शरती में चल पड़ा था परंतु वतमान शताब्दी में भी 
चलता रहा । पिछली शताब्दी में राजा ल्वच पणसिह,भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, लाला- 
सीताराम भूप आदि के द्वारा कालिदास, भवभूति, शूद्धक, श्रीहष, क्षेमेश्वर 
और विशाखदत्त के नाटक अनुवादित हुए थे । यह परम्परा इस काल में 
भी चलो परन्तु आलोच्यकाल में मेधदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु 
संहार, गज्ञालहरी जैसी काव्यकृतियों के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं ।! 
इनका भाव संस्कार हिन्दी कविता पर पढ़ा है । 


(२ ) पश्चिमी साहित्य का प्रभाव 

पश्चिमी साहित्य का प्रभाव पश्चिमी शिक्षा के द्वारा आया । मकाले 
महोदय की शिक्षा-योजना भारत में फूल-फल रही थी । अंग्रेज़ी शिक्षा का 
श्रभ्युत्थान चल रहा था। कलकत्ता, मद्रास, लाहोर, इलाहाबाद में 
विश्वविद्यालय भी खुल चुके थे । हिन्दुओं और सुसलमानों के 
नेताओं ने भी अपनी अपनी जाति की उन्‍नति के लिए आलोच्यकाल में शिक्षा 
प्रचार का बीड़ा उठाया । सुसलमानों के नेता सर सेयद्‌ अहमद खां ने दिल्ली 
तथा अलीगढ़ में उच्च विद्यालय स्थापित किये | अलीगढ़ ने आरे जाकर मुस- 
लिम यूनिवर्लिटो का रूप धारण किया । इसी प्रकार काशी में मालवीय जी के 
प्रयत्नों से हिन्दू विश्वविद्यालय खुला। ये जनता की ओर से किये गये 


प्रयत्न थे | 
अस्तु, अंग्रेजी के अध्ययन से हिन्दी-भाषियों का श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों से 
. परिचय हुआ और प्रारम्भ में अनुवादों से हिंदी का कोष सम्पन्न हुआ और पीछे 
अंग्रेजी वाढः मय के प्रबल प्रभाव से हिन्दी के भाव-जगत का विस्तार हुआ । 
नये-नये काव्यरूप,नये-छुन्द ,नयी कथाएँ,नये विषय मिले । श्रीधर पाठक गोल्ड- 
स्मिथ को हिन्दी में ला चुके थे, उनके 'एकान्तवासी योगी” ने हिंदी में अनेक 
कथाकाइब्यों को प्रभावित किया | एडविन आनंल्ड के काव्य तथा शेक्सपियर 
के नाटकों के अनुवाद तथा लॉगफेलो, श्र, पोप, बायरन, स्कॉट आदि आदि 
अनेक कवियों की रुफुट रचनाओं के रूपान्तर में हिंदी मं विपुल परिमाण में 
हुए। अंग्रेजी विचारों का पूरा संचार हिंदी कविता हुआ | पश्चिस के “बुद्धि- 
वाद? का प्रभाव आया--बाइट, बरक, पिट, मिल, स्पसर, बेकन, रस्किन टाल्स- 
टाय के विचार साहित्य में प्रसारित हुए । 'जनवाद” की भावना की प्रतिष्ठा 

हुईं | विचार स्वात॑त्य आया, देशभक्ति और स्वेत॑न्नता की उत्कटता आईं । 
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(३) आधुनिक भारतीय साहित्य से स्पद्धा 

भारतीय वाइस्मय में सम्दद्धि को दृष्टि से वंग भाषा सबसे आगे थी, » 
जिसका कारण ( अंग्रेजी साहित्य का प्रथम संस्पश ) स्पष्ट ही है। अम्जी 
समृद्धि और सम्पन्नता ने दंग साहित्यकारों की प्रतिभा के लिए नव नूतन 
दिशायें दिखाई और इनका प्रभाव हिन्दी वाडः मय में भी दिखाई देने लगा। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र आदि मूधन्य लेखकों के द्वारा बंगला 
के कई नाटकों, उपन्यासों का हिन्दी रूपान्तर होचुका था | आलोच्यकाल में भी 
उपन्यासों के जितने अनुवाद बंगला से हुए हैं उतने दूसरी भाषा से नहीं हुए, 
इस पर बंगला गव कर सकती दै । बंकिमचन्द्र के धाय; सभी उपन्यास इधर आा 
गये । रवीन्द्रनाथ और शरच्चन्द्र तथा हिजेन्द्रलाल राय के नाटक ओर 
उपन्यास तथा माइकेल मधघुसूदन दृत्त, नवीनचन्द्र सेन ओर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की काव्यकृतियाँ हिन्दी में रूपान्तरित होकर बीसवीं शताब्दी में आईं | 

बंगला के प्रसिद्ध पयार छुँनद का प्रयोग भारतेन्दु ने किया था | इस 
शताब्दी में प्रसाद ने उनंका पदानुसरण किया । अंग्रज़ी का अतुकांत छुन्द्‌ 
( 3]5706 ४७7४७ ) बंगला के माग से ही होकर हिन्दी में श्राया--यह 
भी हमें स्वीकार करना पड़ेंगा । 


ज्ञनन के जागरण की इन त्रिविध दिशाओं के विहंगमावल्लोकन के आधार 
'पर यह समझ लेना एक बड़ी आांति होगी कि फिर हिन्दी साहित्य में 
“अपना! क्या है ९ 
हिन्दी साहित्य में जो नई दृष्टि है वह नितानत नवीन है। साहित्य पर 
युग की प्रेशणाओं ओर प्रवृत्तियों का किस प्रकार प्रकट और ग्रच्छुन्‍्न प्रभाव 
'पड़ा है यह तो हमें देखना ही होगा ओर जो सत्य है उप्ते अस्वीकार करना 
असत्य दहोगा। रवीन्द्रनाथ के निर्माण में जो कुछ भी प्रच्छुन्न शक्तियाँ रही 
हो उनका आकलन करने के उपरान्त भी यह तो उच्च स्वर से घोषित 
करना पड़ेगा कि उनमें एकान्त सोलिकता थी। यह एक उदाहरण है। 
हिन्दी जगत्‌ सें भी इसी प्रकार के प्रभाव-संश्लिष्ट वातावरण में कुछ अभूत- 
पू्वे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने वर्चस्व से हिन्दी को नवीन जीवन दिया। 
१६ वीं शताब्दी में ऐसे वरेश्य सरस्वती-पुत्र थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और 
बीसवीं शताब्दी में हिन्दी-साहित्य के सूत्रधार थे महावीरप्रसाद दिवेदी। 


कमर 6 


>< बंगतारिक भाषायें यद्यपि बनो इसी से मिलकर | 
पर देखो साहित्य बंग का- है कितना उन्नति पर । 
हिं० क० थु० ४ ऊद्दारिका प्रसाद गुप्त 


४० हिन्दी कवित। में युगान्तर 


ढ : साहित्य की प्रेरक युग-प्रवृत्तियाँ 


आलोच्य काल की कविता पर प्रभाव-सुद्रा देनेवाली सांस्कृतिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक और साहित्य-कला की शक्तियों ओर स्थितियॉ-परिस्थितियों 
का अवलोकन करने के पश्चात्‌ अब यह देखना आवश्यक रह जाता है कि 
इस युग में कौन-कौन सी प्रवृत्तियाँ मानव जीवन के विविध कक्षों को प्रभावित 


होता है | 


ये प्रवत्तियाँ वस्तुतः इशष्टिकोण हें, जो मानव की कृतियों में प्रेरक 
वृत्तियों का कार्य करते हें। 


( १ ) बुद्धिवाद 

'सांस्कृतिक जीवन” के अनुशीलन में 'बुद्धिवाद” की प्रवृत्ति सबसे प्रसुख 
दिखाई देती है। अन्धभ्रद्धा ओर मूढ़ विश्वासों ने ही रूढ़ियों का आवि- 
प्र क्रिया ओर जीवन को जड़ता से बाँध दिया था। ब्राह्म समाज, 
आयसमाज आदि युग की बोद्धिक चेतना के ही अतीक थे। इनके द्वारा 
जनता को बुद्धिवादी दृष्टि प्राप्त हुईं | गतानुगतिकता पर निर्मम प्रहार हुआ 
और गति और प्रगति का मार्ग खुला | सत्यान्वेष की वृत्ति प्रवृत्ति बन गई। 
व्यक्ति में ज्ञान की प्रेरणा से सत्‌ के अन्वेषण ओर जिज्ञासा की वृत्ति आठी' 
है, वही बुद्धिधबादु कही जाती है। जब व्यक्ति अपने आस-पास, बाहर- 
भीतर एक विशेष परीक्षक की-सी दृष्टि लेकर जीवन के सब कक्ष जांचने-. 
परखने लगता है और शुद्ध-अशुद्ध का, डचित-अनुचित का विवेक करने 
लगता हैं तथा शुद्ध और उचित का पक्ष अहण करता है, तब बुद्धिवाद का 
मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देने लगता है। आये समाज और ब्राह्म समाज ने 
यत्किचित्‌ बुद्धिवादिता का जो बीज समाज को दिया, वह इस काल में पनप- 
कर पल्लवित ओर पुष्पित हुआ । 


उक्त दोनों समाजों तथा रवीन्द्र और गांधी ने अपने-अपने बौद्धिक 
अध्यात्म का जो सन्देश भारतीय समाज को दिया वह पूर्णतया कविता में 
भी प्रतिभासित हुआ है। ईश्वर के ईंश्वरत्व और “धर्म! के उच्चत्व में 
शंका की जाने क्षगी; &अवतारवाद? का निषेध हुआ, और भक्ति के 
रूढ़िवादी ( आचारपरक ) रूप का उत्पाटन होकर उसके स्थान पर आध्या- 


जीवन की प्रष्ठभूमि द ४१ 


व्मिक रति की प्रतिष्ठा हुई। वेराग्य और “तपस्या! के स्थान पर श्रम-पूजा 
ओर करमयोग की भावना प्रतिष्ठित हुई | +” 


वेदान्त के अद्वंत-द्शन ने मानव को दिव्यता दी, वह दिवोन्मुख हुआ 
ओर मानव का ही दवीकरण हुआ. । » इसी प्रकार देवोपम मान-जानेवाले 
राम-कृष्ण आदि अवतारों का मानवीकरण भी इसी बुद्धिवादी प्रेरणा 
से हुआ । ४ 

बुद्धिवाद के रंग में घार्मिक और आध्यात्मिक लोक से लेकर सामाजिक 
क्षेत्र तक जोवबन के सभी अंग-प्रत्यंग रंगे हुए दिखाई देते हैं | यहाँ यह 
स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि बुद्धिवाद आदशवाद” का विरोधी नहीं 
होता । बुद्धिवाद आदर्श को अपनी कसौटी पर परखता हैं और तब मभिथ्या 
आदश को खोटा स्वर्ण. कहकर बहिष्कृत कर देता है ।“इस काल का 
आदर्शवाद बुद्धिवाद द्वारा परीक्षित और अमाणित है। अतीत का वही 
आदुश उसे ग्रहीत हुआ जो शंकातीत था। मानव का अ्रपार्थिव ओर 
अलोकिक अतिमानव क्रिया-व्यापार इस कविता ने यदि दिखाया है तो 
आलझ्ारिक दृष्टि से, यथाथता अथवा यथातथ्यता के रूप में नहीं | 
सत्याग्रही वीर देश को छिंगुनी पर तान सकेगा, परन्तु बालक अथवा 
किशोर कृष्ण गोवद्धन को छिंगुनी पर नहीं डठा सकेंगे। गद्य की भाषा जिस 
प्रकार खड़ी बोली थी उसी प्रकार पद्य की भी भाषा वही हो इसी धारणा 
से प्ररित होकर खड़ी बोली कविता का आंदोलन चला, जो हमारे अध्ययन का 
सुख्य विषय है ओर वह बुद्धिवाद का ही एक लक्षण था। 


(२) आदशर्शवाद 


का हि बाद है। कविता में दर 

इस युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति आदर्शवाद है। कविता में यह अत्यंत मुखर 
ग्रैती है। यह स्वाभाविक दी था--स्वयं आचाय हिवेदी ब्राह्मण कुलोूत 
संस्कृत-सुशिच्ित होने के कारण जीवन की भाँति मानस-सश्टि साहित्य में भी 
आदुश” के उपासक थे । एक उदाक्तचेता मनुष्य 'सत्‌” तत्त्व के प्रति एक 
उत्कट आकषणण से अभिभृत होता है ओर उदात्त और मंगलकारी भावों 
ओर विचारों का प्राबल्य ओर प्राधान्य साहित्य और विशेषतः कविता में 
प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहता है। यहीं आदशवाद' का द्वार उन्समुक्त 
होता है । 


ँ 





» “मानव में ईश्वर का दर्शन ही सच्चा ईश्वर-दशन है १? --विबैकानन्द 


भर हिन्दी कबिता में युगान्तर 


आदर्शवाद' में यथार्थवाद आधारभूमि के रूप में प्रस्तुत रहता है और 
कभी-कभी वह यथार्थ का आधार भी छोड़ देता है। आंदश' पर दृष्टि रहते 
हुए यथार्थ का भी अंकन “आदशवाद'” है, किन्तु यथाथ पर ही लक्ष रहते हुए 
आदर्श का विद्रप यथाथवाद' ही है। यह भेद स्पष्ट हो जाना आवश्यक 
ह्दे। 
राष्ट्र के जीवन की भूमिका में आदशवाद” एक अनिवाय संघटना 
([07977077970700) थी | पिछुल्ली शताब्दी से राष्ट्र में जीवन का सर्वोगीण 
जागरण हो रहा था। जाति, समाज ओर राष्ट्र के नवनिर्माण का कोलाहल 
था। इस नत्रनिर्माण में पुरातन का विध्वंस तो निहित था ही। 
इस विचार-दृष्टि से देखने से कविता के आदशवाद का रहस्य स्पष्ट हो जाता 
है। समाज को कवि राष्ट्रभवन की भित्ति मानते हैं| अत: वे उसकी 
दुर्बलता को दुलराते नहीं; उसपर वे चिकित्सक की सी निर्मम दृष्टि डालते 
हैं| अपनी लेखनी के मुख से उन्होंने सामाजिक-नेतिक रूढ़ियों, अशिक्षा, 
अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक ट्वेष, स्वासिमान-अ'श, अनाचार, धर्मान्धता, 
संकीर्ंता,आलस्य, विज्ञासिता, अश्लीलता--आदि-आदि सभी असत्‌ संस्कारों 
की विगरहणा की है और समाज में उदात्त और सात्विक जीवन के 
आदुश का उद्धोष किवा है। यह विशेष द्रष्टव्य है कि अतीत का सांस्कृतिक 
चरमोत्कर्ष ही इस आदुर्श का लच्य रहा। प्राचीन गौरव, अतीत की महिमा 
वीरों की पूजा-अर्चा के साथ ही नेतिक-सामाजिक-राजनीतिक 'सत” का उदबोधन 
और भावी का स्वप्न, इस काल की कला और कविता में दिखाई देता है । 
जैसा कि कहा जा चुक। है, वस्तु-जशत के यथार्थ से कवि ने आँख नहीं 
हटा ली है। आर्थिक जीवन की दीनता-हीनता-अकिंचनता के प्रति क॒बत्री की 
दृष्टि आदर है। सामाजिक क्षेत्र में 'आयेसमाज' और राजनीतिक चेत्र में 
टराष्ट्सभा” ने निरन्तर पीढ़ित वर्ग की ओर ध्यान दिलाया है, पीड़ित वर्ग के 
प्रति डच्चवग” की मानवीयता जगाने के लिए कवियों ने प्राय: यथार्थ चित्रण 
की रीति अपनाई है| इसे “निषेघात्मक आदर्शवाद”! कहा जा सकता है | 
विधायक आदशरशवाद में उदात्त संदेशात्मक या इससे निम्न आदेशात्मक- 
उपदेशास्मक कोटि की कविताओं का समावेश है । 
विशेष उल्लेखनीय है कि “प्रेम” जेसे कुछ सूचम किंतु चिरन्तन तत्वों के 
पतन पर छुब्ध होकर कवियों ने उनका भी आदुर्शीकरण अपनी कविता में 
दिखाया । यह निर्विवाद है कि इस आदर्शवाद की दिशा विनाश से निर्माण 
की ओर, अन्धकार से आलोक की ओर और असत्‌ से सत्‌ की ओर है | 


जीवन की प्रृष्ठभूमि श्र 


(३) जनवाद ओर (४) मानववाद 


>>इस काल की दो प्रबृत्तियाँ 'जनवादः और 'मानववाद” भी हैं। बुद्धिवाद! 
और “आदर्शवाद”ः की ही शाखाय 'जनवाद”ः और मानववाद! हैं। जनवाद 
में प्रेरण। सामयिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना की है ओर मानववाद में 
शाश्वत सांस्कृतिक चिन्ता के पुनरुस्थान की | दोनों एक दूसरे के पूरक हैं 
फिर भी दोनों में स्पष्ट अन्तर है। * 

४ व्यक्ति जब खिमता? के सिद्धान्त को समाज के स्थूल् आधार पर घटित 

और चरितार्थ करने का उपक्रम करता है तब व्यक्तिवाद के स्थान पर जनवाद 
की प्रतिष्ठा होती है । तब व्यक्ति की दृष्टि व्यष्टि (रव”) में सीमित न 
होकर समष्टि ( सर्वे ) में व्याप्त हो जाती है। “ 
. «और जब व्यक्ति की श्रद्धा ओर बुद्धि हृदय को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति में 
आत्म! की अनुभूति कराने लगती है तो 'मानववाद' की भावना का जन्‍म 
होता हैं। मानव मात्र में एक ही सत और चित्‌ तत्व का अधिष्ठान है, एक 
ही मूलभूत तत्व ओतप्रोत है--यह विचार-धारा मानववाद को जन्म 
देती है | प्रच्छुन्न रूप से मानव-मानव के प्रेम के भूल में अद्वेत दर्शन के बीज 
भी हैं| विवेकानन्द ने अद्वेत दर्शन का ही व्यावहारिक रूप 'मानववाद' में 
देखा और उसे कम में परिणत करते हुए मानव-सेवा का पाठ सिखाया 


राजनीति या समाजनीति की भौतिक भाषा में जो 'जनवाद” है वही 
धर्म-नीति या दशन-नीति की ्राध्यात्मिक भाषा में 'मानववाद' है । इसलिए 
ये बाह्यत: भिन्‍न होकर भी अन्तत: अभिन्‍न ही हें। जनवाद केवल 
अधिकार” तक सीमित है अतः उससे मानववाद का क्षेत्र अधिक विस्तृत 
है। यह सम्भव हो सकता है कि 'जनवाद! के साथ “'मानववाद' न हो, पर 
यह सम्भव नहीं है कि मानववाद' में जनवाद” न व्याप्त हो। राजनीति के 
उत्थान-पतन में उच्चवर्ग से मध्यवर्ग और मध्यवर्ग से निम्नवग में सत्ता 
केंद्रित होने से जनवाद की प्रतिष्ठा हुईं । व्यक्ति व्यक्ति की समता 
की भावना ने समाज में नये युग का सूत्रपात किया | 


जीवन के सभी क्षेत्रों में यह भावना प्रतिफल्नित हुईं : 


धार्मिक क्षेत्र में. ; सर्व-धर्म-समभाव में 
को, #०. में न 
नतिक ज्षेत्र में : स्त्नी-पुरुष के सम-भाव में 


आशिक क्षेत्र मे : दीनों-अकिचनों के प्रति सद्दानुभूति में 
राजनीतिक क्षेत्र में : जनता का पक्त-ग्रहण में 


ध् हिन्दी कविता में युगान्तर 
साहित्यिक क्षेत्र में : जनता को कविता का विषय बनाने में | * 


. जनता-जनादन को अब तक की हिन्दी कविता ने उपेक्षित किया था | यह : 
तो ठीक है कि परोक्ष रूप से जन जोवन की समस्याएं कवि को प्रभावित करती 
थीं परन्तु कवि की दृष्टि जन-देवता की ओर नहीं थी । उँसका आराध्य या 

“तो ईश्वर रहा था या राजा रहा था; जनता नहीं। जनता के दुख-सुख 
हास-अश्र्‌ और जय-पराजय को तो वाणी इसी युग के कवि ने दी | «० 


१६ वीं शताब्दी के साहित्य-नेता भारतेन्दुः प्रथम जनवादी कबि थे | वे 
सर्वोश में जनवादी गायक थे यह कहना मेरा डह्देश्य नहीं है। उनकी 
कविता में जनता के जीवन की अनेक कांकियाँ मिलीं, उनका यथाथ 
दर्शन हुआ । उनके सहयोगी कवियों की दृष्टि भी ऐसी ही थी । 


२० वीं शी में आकर तो कवि सर्वजनहिताय ही लिखने लगा है, 
उनका अपना सुख-दुख जनता के सुख-दुख के साथ एकरूप हो गया है। 
सामाजिक कविता को देखने पर पहली छाप यही पड़ती है। 


८ ब्राह्मसमाजः और वेदान्त के प्रकठ-प्रच्छुन्न प्रभावों में मानववाद का 
अन्तर्भाव हो जाता है। “सानव में ईश्वर-दर्शन ही सच्चा ईश्वर-दशन हे” 
यह वेदान्त का स्वर है और मानव-प्रेम ही ईश्वर-प्रेम है--यह मंत्र 
मानववाद का ही मंत्र हे । यह मानव का मानव से अर्थात्‌ विश्व से बन्धन 
ही मुक्ति! है। रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता में यह चिन्ता-धारा प्रवाहित 
की ओर हिन्दी के कवियों ने भी उसमें अवगाहन किया। “व्रिय-प्रवास!' और 
“ाकेत' (पूर्वाह)--श्रालोच्य काल के दो मून्य काब्यों में मानवच-सेवा और 
मानव-प्रेम दी ईश्वर-परम के रूप में लक्षित किया गया है। गांघी का भी 
“अहिंसावाद? इसमें मिल गया और वह कई काब्यों में मुद्गित हुआ | 


(४) राष्ट्रवाद 


राष्ट्र के उत्थान ओर प्रगति के संयोजक तत्वों का समीकरण राष्ट्रवाद 
है। भूमि, भूमिवासी जन और जन-संस्क्रति का समुच्चय राष्ट्र” है। व्यक्ति 
के भाव, विचार ओर किया-व्यापार द्वारा राष्ट्र के हित, कल्याण और मंगल 
की भावना 'राष्ट्रवाद' है। यों तो राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र का सवोंपरि आदर्श है 
परन्तु परतन्त्रता का काल होने के कारण आलोौच्यकाल में यह वृत्ति 
विशेषत: प्रस्फुट हुईं है 


जीवन की प्रष्भूरि 5 


रीश्टवाद के दो सुख्य रूप हैं| इसका पहिला रूप है शाश्वत और दूसरा 
सामयिक | शाश्वत रूप को हम राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष कह सकते हे 
उस में राष्ट्र के नेतिक और “सांस्कृतिक तत्वों का समावेश है | 


सामयिक रूप को हम राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक”! पक्ष कह सकते हें । 
राष्ट्-प्रगति की सिद्धि की दिशा में समाज के भोतिक तत्वों का विकास इस 
धामयिक'! रूप के अन्तगंत है। 

'सामयिक' राष्ट्रवाद को हम यथार्थपरक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। 
रष्टू की तथ्यात्मक परिस्थितियों में राष्टू-धर्म का निर्वाह इसमें सर्वोपरि होता 
है। इस काल के पूर्वाढई में हिन्दू अथवा सुसलिस जाति का उद्बोधन 


शाश्वत रूप की दृष्टि से संकीर्ण होते हुए भी सामयिक रूप की दृष्टि से 
राष्ट्रवाद ही कहा जायगा। 


इसक विपरीत शाश्वत राष्ट्रवाद आदशपरक राष्ट्वाद ही हैं। राष्ट्र 
के सत्य-रूप को लक्षित करते हुए राष्ट्रधम का निर्वाह इसमें प्रमुख होता 
है। 


। आल्लोच्य काल की कविता यें दोनों प्रकार के राष्ट्रवाद की मुद्रा है । 


(६) स्वच्छन्दवाद 

आल्लोच्य काल को अन्‍्यतम प्रवृत्ति है 'स्वच्छुन्द्वाद! | साहित्य में इस 
शब्द के सम्बन्ध में अनेक अ्रानितयाँ हैं अतः इसके आशय का कुछ स्पष्टी- 
करण आवश्यक है । द 

'स्वच्छुन्द-वाद” से हमारा आशय मनष्य की उस सहज वृत्ति से है 
जो बन्धन का तिरस्कार करती है |यह मुक्त आत्मा की एक चेष्टा है जो 
- नीति में, रीति में, आचार-विचार में, कल्ला में, कविता में अभिव्यक्त होती है । 
यदि वह प्रवृत्ति नीति-निरपेज्ष ( 7707-706/7! ) है, तब तो वह 
आदर्शवाद की विरोधी नहीं; किन्तु यदि यह नीति-सापेक्ष है तो निस्स 
आदर्शवाद से उस अ'श तक हटी हुईं कही जा सकती है । 


जीवन में गतानुगति का विरोध स्वच्छुनद्॒वाद का एक सुख्य लक्षण 
हैं। स्वच्छुन्द्वाद से भी अच्छा शब्द निबेन्धवाद्‌ होता, परन्तु पूर्व शब्द 
झ्राय: प्रचल्षित हुआ होने के कारण ही लिया गया है | किसी सामयिक आदर्श 
से च्युत होकर ही, या युग की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ रहने पर ही 
कोई तत्त्त गतानुगतिक या अपरिवत्तनवादी कहा जाता है| ऐसी गतानु- 
गतिकता का तो विरोध प्रत्येक स्वतन्त्रचेता मानव का धर्म हो सकता है। 


४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वच्छुन्दबाद की प्रवृत्ति आदशवाद 
की सर्वदा और सर्वथा विरोधी नहीं होती | थोड़ा बदुलकर यों कह सकते हैं 
कि यथार्थ-परक आदर्शवाद्‌ का ही दूसरा नाम स्वच्छुन्द्वाद है। यह 
व्यक्तिवाद का ही एक रूप है। यह वस्तुतः एक सापेज्षिक नामकरण है क्‍योंकि 
जो तत्व आज 'स्वच्छुन्दवाद” का लक्षण है, वही सम्भव है, कल आदर्श का 
रूप धारण करले या यथार्थ की स्थिति में आ जाये। 

'स्वच्छुन्द्वाद का सम्बन्ध जुद्धिवाद से भी देखा जा सकता है। जब आदर्श 
का ठत्त्व हमारी बुद्धि से प्रशस्ति नहीं पाता, तब हम उसका; अपनी बुद्धि की 
प्र रणा से ही, प्रत्याख्यान करते हें परन्तु यहाँ यह स्मरणोय है कि कभी-कभी 
हम अपने सहज स्वभाव से भी आदु्श का प्रत्याख्यान कर सक़ते हैं और 
पीछे बुद्धि को उसका अनुमोदन करने के लिये नियोजित करते हैं। अतएव 
बुद्धाधाद)! से उसका सर्वथा सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं कहा 
जा सकता । | । 
देखना यह है कि किस रूप में निबन्धवाद या स्वच्छुन्दवाद की प्रवृत्ति 
कविता में दिखाई देती है। छुन्द-विधान से लेकर भाव-विधान तक यह 
प्रवृत्ति प्रस्फुट हुईं है । अतुकान्त से लेकर मुक्त (स्वच्छन्द) छुन्द तक काव्य- 
शिल्प में, देव के सानवीकरण से लेकर मानव के देवीकरण तक, प्रेम के 
आदर्शीकरण से लेकर यथार्थीकरण तक, प्रकृति के चेतनीकरण से लेकर 
2 तक काब्य-कला में इसी स्वच्छुन्द्रवाद के दुशन इस काल में: 
होते हैँ | 


ढ ३ ् 
कक कु 


कविता का सर्वोदय 


क्‌ : काव्योत्थान का प्रथम चरण 


साहित्य में नवोत्थान की परम्परा भारतीय विद्रोह ( १८९७ ) से 
आरम्भ हो गईं थी। भारतीय नवजागरण साहित्य में भी प्रतिबिम्बित 
- हो गया था | बहिर॑ग दृष्टि से प्राचीन संस्कार में बद्धमूख होकर भी 
अन्तरंग दृष्टि से नवीन जीवन के संचार द्वारा प्राचीन कविता में नवीनता 
या आधुनिकता का श्रोगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथों हुआ था। 


भारतन्दु-काल का मसुल्याक्रन 

एक शब्द में कहद्दा जाए तो हिन्दी कविता का भसाव-कल्प' ही भारतदु- 
काल की देन दे । भारतेन्दु ओर उनके कवि मण्डल ने “भाव! को क्रांति 
द्वारा ही सुगान्तर किया था। यह “साव-कल्प” पूणातया अतीत की परम्परा 
से विच्छिन्न न हो सका। रीतिकालीन भाषा-परम्परा भारतेन्दु में थी 
उनमें 'सक्तिकालीन' भाव-परम्परा का भी नवोत्थान था; परंतु इसके साथ 
ही वे नवयुग की कविता के अग्रदूत भी थे। यह नवयुग कविता में 
क्रांतियुग” है । 

अपने हिन्दी कविता का क्रान्तिय॒ग” में प्रस्तुत लेखक लिख 
चुका हे--- 

>शिताब्दियों से हिन्दी कविता भक्ति या £'गा!? के रंग में रँगी चली 
आ रही थी केवल चुम्बन ओर आलिंगन, रति और विलास, रोमांच और 
स्वेद, स्वकीया ओर परकीया की कडियों में जकूडी हुईं हिन्दी कविता को 
भारतन्दु ने _सब प्रथम विलास-भसवन ओर लाला-कुजों से बाहर लाकर 
 लोक-जीवन के राजपथ पर खड़ी कर दिया। हिन्दी-कर्विता में भारतेन्दु ने 
प्रव प्रथम समाज क वेज्ञेस्थल की धड़कन को सुनाया। आर्थिक जीवन में 
महँ गी और अकाल, टेकक्‍्स ओर घन का विदेश-प्रवाह, धार्मिक-च्षेत्र में बददेव- 


६० हिन्दी कविता में युग।न्तर 


'पूजा और मतम्रतान्तर के रूगड़े, सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाति क टंटे और 
खान-पान के पचढ़े और बाल विवाह, नेतिक ज्ञत्र में पारस्परिक कलह ओर 
विरोध, उद्यमद्दीनता ओर आलस्य, भाषा-भूबा-सेब की विस्सति तथ। राजनी- 
तिक क्षेत्र में पराधीनता और दासता, जीवन के ये भिन्न-भिन्न स्वर उनकी 
वेसु से प्रघूत होने लगे थे । अपनी कहसकरनियों में, अपने “भारत दुदंशा” 
नाटक में आई हुई कविताम्रों में, अपनी राजग्रशस्तियों में, अपनी होलियों 
आ्रोर लोक गीतों में भी भारतेन्द्र इन विषयों को नहीं भूले हैं । राजसी सभ्यता 
ओर राजभक्ति के संस्कार में पाल्चित-पोषित होकर भी भारदेन्दु का स्वर जनता 
का स्वर है--यह हमें गये के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। काच्य में यह रंग- 
परिवर्तन हिन्दी ने पहली बार देखा । ब्रजभाषा में यह विषय” की क्रांति थी | 
शताब्दियों से रुग्ण हिंदी कविता-कामिनी को यह संजीवनी 
मिली ।” 


जीवन और कविता का युग-यूग का टूटा सम्बंध पुनः स्थापित हुआ | 
काव्य का स्वर बदला, भाव बदला, रंग बदला । हिंदी कविता की 
"इसी भाव-क्रान्ति के विधायक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 


'वीर गाथा' और “भक्ति! तथा रीति? में बढ कविता की सापेज्षिक तुलना 
में १६ वीं शताब्दी ई० के उत्तराद्ध से (अर्थात्‌ विक्रम की बीसबीं शताब्दी से) 
कविता में यह अन्तरंग क्रान्ति! को प्रवृत्ति प्रस्फुट हो गई थी । भारतेन्दु 
इसके स्रष्टा थे ओर उनके सहयोगी साहित्यकार उसके पोषक | इसी लिए 
डसे क्रान्ति का प्रथम चरण कहा जा सकता है। 


क्रांति के इस प्रथम चरण में 'भारतेन्दु-मण्डल के तत्वावधान में 
हिन्दी कविता में उस महान्‌ काया-कल्प की भूमिका प्रस्तुत हो गई जो 
वस्तुत: प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय है। कविता में अन्तरंग क्रान्ति पर ही 
बहिरंग क्रान्ति आधारित होती है । 


हिन्दी कविता के इतिहास का अनुशीलन बताता है कि अन्तरंग का 
परिवर्तन (साव और विषय का विकास) प्राय: युग के साथ स्वत: होतां जाता 
है। परन्तु कविता के “बहदिरंग! ( भाषा, छुंद इत्यादि ) का आमूलत 
परिवतेन एक महान क्रांति ही है। शताब्दियों से सर्वस्वीकृत सर्वप्रच- 
लित काव्यभाषा को उसके संपूर्ण अलंकरण-उपकरणों के साथ श्रतीत की 


नी जिीीतल लीजा+ 


.._+ “हिंदी कविता का क्रान्ति-युग” : प्रथम संस्करण £ १६४७ : पृष्ठ २६। 
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वस्तु बनाकर एक अप्रयुक्त अपरिमार्जित भाषा को उसकी जगंह मूद्धांभिषिक्त 
करा देना एक महान्‌ निर्माण से कम नहीं है । यह बीसवीं शताब्दी में श्री 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के हारा हुआ । 

वहिरंग की क्रांति की सम्भावनाओों का भी अन्वेषण भारतेन्दु-काल 
(१६ वीं शताब्दी ) में हुआ अवश्य था परंतु असफलता में ही इन 
प्रयत्नों का प्रतिफलन हुआ था | फिर भी इन्हीं असफलताओं में हमें भावी विजय 
के बीज मिल्ले । श्रीधर पाठक जेसे सिद्ध कवि की कविता में भ्रविष्य की 
नई कविता अण? रूप में थी उसी में खड़ी बोली की कविता के “जन्म 
की आशा होने लगी थी । 


ख : क्रान्ति का द्वितीय चरण 
द्विवे दी-काल 


रब यदि हिंन्दी के आकाश क इन्दु थे तो आचाय द्विवेदी बीसर्वी 
शवा्ब्स के ईिन्ली लए य-गंगन के उदयादित्य थे। भारतेन्दु-मण्डल ने 
भावकल्प के द्वारा कविता में एक परिवर्तन की सृष्टि की, परन्तु आलोच्य 
काल ( १६०१ से २० ईं० ) तो वस्तुतः नवीन हिन्दी (जिसे खड़ी बोली” 
के नाम से अभिहित किया गया है ) की कविता के जन्म! और “विकास 
का काल ही है। इस नवीन हिन्दी कविता ने इसी काल में शशव और 
बाल्य, को माय और केशोय को अवस्थाएँ पार कीं और योवन के सिहद्वार . 
पर चरण-नितक्षेप किया । ४ 
हिन्दी कविता का नया जन्म बीसचीं शताब्दी (३० ) से ही हुआ | वाह्म 
इृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी से हिन्दी की 
कविता ने एक प्रान्त-भाषा का जीण वस्त्र उतारकर लोक भाषा राष्ट्रभाषा 
का परिधान पहन लिया और अपना वाह्म रूप-परिवर्तन कर लिया | जहाँ तक 
“कविता'कला का सम्बन्ध है, भाषा! बदल देना जीखे वस्त्र उतार फेंकने के समान 
सरल नहीं है। “भाषा! केवल विचार-वस्त्र' ही नहीं; वह वस्तुतः भाव का 


+ [कएद्रण्वत््०--086 87888 ० (४०८57. 
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कलवेर है --- शरीर हैं। इसलिए कविता में भाषा का बदलना नया शरीर- 
धारण करना--कायाकलप - है | यही नहीं, यदि भाव को प्राण मानें तो 
वह पुनर्जन्म है। अस्तु ; कविता ने अपना “रूप! ( वहिरंग ) तो निस्सन्देह 
बदला ही, परन्तु (रंग? ( श्रन्तरंग ) की उत्क्रान्ति न हुई हो यह बात नहीं 
है | ये दोनों श्रान्तरिक ओर बाह्य क्रान्तियाँ युगपद होकर चली | 

१६ वीं शताब्दी के साहित्यिक नेता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की चेतना 
नव-जागरण से अभिभूत अवश्य थी परन्तु प्राक्तन ( पुरातन ) 
संस्कार-परम्परा में पले हुए व्यक्तित्व से सम्पूर्ण काया-कल्प की आशा नहीं की 
जा सकती थी। अन्तरंग में नवीनता लाकर उनके युग ने कविता को जीवन की. 
कविता तो बना दिया, परन्तु उसका माध्यम ब्रज-वाणी ही बनी रही । 


चिर-प्रतिष्ठित बज-रानी को सिंहासन से उत्तारकर राष्ट्र की लोकभाषा 
को ही कविता की भाषा बना देना - महामहनीय अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान 
का परम पुण्य ओर श्रेय प्रस्तुत साहित्यिक युग के अधिनायक - सूत्रधार 
महाप्राण महावीरप्रसाद द्विवेदी को है। भारते दु' और द्विवेदी ये दो व्यक्तित्व 
आधुनिक हिन्दी-कविता के शहूर ओर भुग़ीरथ हैं। जिस क्रांति की गंगा में 
हम अवगाहन कर रहे हैं उसका अ्रवतरण तो शंकर के मस्तक पर ( केलास 
पर नहीं, काशी में ) हुआ, परन्तु अवतरण होने के उपरान्त उसे दिशा दिखाने 
वाले भगीरथ ही थे | गंगा उनकी पदानुसारिणी द्वोकर ही 'भागीरथी” हुईं । 


द्रष्टा' ओर 'अधिनायक' 


... जिस भाषायी क्रांति की इतनी चर्चा हुई है उसके द्वष्टा' और अधिनायक!' 
दोनों महावीरप्रसाद द्विवेदी थे | इस महाचेता ने अपने उद्बुद्ध: देश के काव्य- 
विधान का दशन! किया ओर वाणी ओर विचार के दो माध्यमों, “गद्य! और 
पद्म! ; में भाषा की विषमता ( विभिन्‍नता ) को मिटाकर उनकी आधारभूत 
एकता ( अभिन्‍नता ) का संकढ्प-उपक्रम किया | विकल्प के लिए यहाँ अवसर 
और अवकाश न था। गद्य और पद्म की भाषा का विभेद्‌ कभी न कभी मिटने 
वाला ही था और भारती के इस भगीरथ ने उस अमेद को लाने की जो महा 
. साधना की उसी में उसका कतृ स्व है ओर इसी भगीरथ-प्रयत्न की सफलता 
में आचारय॑ ढिवेदी को आलोच्य युग का द्रष्टा मानना पड़ेगा | 


द्रष्टा रहते हुए वे कवियों के नेता (नायक) बने । अपने क॒तृ त्व के प्रारम्भ से 
ही वे जागरूक होकर उस साधना में लगे ओर अपनी “तपस्या? के बल पर सिद्धि 
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प्रात हुए । उन्होंने नायकत्व किया, कवियों को खड़ी बोली की कविता का 
गुरुवत्‌ पाठ दिया और अन्त में * आचाय” के रूप में उनको दिग्दिशन भी 
दिया । भारतेन्दु को भाँति वे केवल नायक ही न रद्द गये. अधिनायक भी बन 
गये । सरस्वती की इस नई पुत्री 'कविताः का लालन, पालन, पोषण और 
सम्वद्धेन करते हुए उसे एक समर्थ सशक्त वस्तु बनाकर वे अवन्ठथस्नात हुए । 


साहित्य-कल्ला-जगत में नवोत्थान के परिचय में संकेत में यह कहा जा 
चुका है कि आधुनिक नव जागरण की एक साहित्यिक प्रवृत्ति थी काशी में नागरी 
प्रचारिणी सभा की स्थापना । नागरी-प्रचार और हिन्दी सेवा के पावन उ्द श्य 
ने उसे जन्म दिया था | इसी की पोष्य पुत्री सरस्वती” पत्रिका ( स्थापित 
१8०० ) ने हिन्दी वाडः मय की अभूतपूर्व सेवा को | इसी सरस्वती” के सूच्न- 
धार आचाय महीवीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-सरस्वती के भी सूत्रधार हुए । 
“सरस्वती”? उस समय के हिन्दी जगत्‌ की सर्वोच्च पत्रिका थी । आधुनिक 
हिन्दी के युगप्न वर्तक लेखक और आचाय, सम्पादक-प्रवर आचाय द्विवेदी की 
लोह-लेखनी से निर्मित इसका कलेवर आज भी पत्र-पत्रिकाओं के लिए आदर्श 
हो सकता है। सरस्वती? ने पत्रिरा ही नहीं “संस्था! बनकर जो साधना की, 
वह आज स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उसी साधना की सिद्धि आज का 
समग्र हिन्दी साहित्य है, इसमें कोई अतिरंजन नहीं है। 


बीसवीं शताब्दी क॑ साथ-साथ साहित्यिक क्षितिज पर इस सूय् (द्विवेदी) 
का अरुणोदय हुआ और तुरन्त इस उदयादित्य ने आलोक-ब्ृत्त का निर्माण 
किया । आचाय श्री ने केन्द्र में रहकर अपने बृत्त के ज्योतिष्क पिण्डों को 
पोषण और प्रकाश दिया और वाइसय के सभी कक्त विविध प्रतिभाओं से 
उद्भाखित हो उठे । 


आधुनिक हिंदी कविता और कवियों पर तो उनका पितृऋण और गुरुऋण 
है| इस क्षेत्र में आचाय दिवेदी का कतृ त्व “न भूतो न भविष्यति” है। “द्विवेदी 
अभिनन्दन ग्रन्थ! की प्रस्तावना के लेखकों * (श्यामसुन्दरदास और कृष्णदास) 
के ये शब्द इस सम्बन्ध में स्मरणीय हें--- 

१ हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी (नन्‍्द॒दुलारे बाजपेयी) के प्रकाशन 
( १६६६ वि० ) से विदित हुआ कि अस्तावना! के वास्तविक लेखक 
बाजपेयी जी थे। 
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“आचाय हिंवेदी जी ने पिछले पेंतीस चालीस वर्षो के सतत परिश्रम 
से खड़ी बोली के गद्य और पद्य की एक पक्‍की व्यवस्था की. 
और दोनों प्रणालियों द्वारा पूर्व और पश्चिम की, पुरातन ओर नूतन, 
स्थायी और अस्थायी, ज्ञान-सम्पत्ति सम्पूणं हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों 
में मुक्त हस्त से वितरित की जिसके लिए हम सब उनके ऋणी हें ।” 

(हि० अ० भ्र० ; प्रकाशित वेशाख १६६० ) 

हिन्दी-कविता के इस नवनिर्माण के युग में द्विवेदीजी का कतृ व्व सर्वोपरि 

और सर्वप्रधान और फिर भी सर्वव्यापी है । यदि भारतेन्दु-काल तक की 

( १५वीं शताब्दी तक की ) हिन्दी कविता पर विस्म्रति का एक आवरण डाल 

दें तो जिसे सर्वाशतः नवीन कविता! कहा जायगा उसके निर्माण और 
विकास का श्रेय द्विवेदी तथा 'द्विवेदी-काल” को देना होगा। 

कवि द्विवेदी ने पहिले श्रीधर पाठक की भाँति खड़ी बोली के माध्यम से 
कविता की सृष्टि की ओर अपनी क्षमताओं का निरोक्षण-परीक्षण किया । 
साथ ही अपनी मान्यताओं द्वारा उन्होंने उस क्रांति की दिशा की ओर इंगित 
किया कि जो आवश्यक ही नहीं अनिवाय थी । कविता का माध्यम एक अ्रप्र- 
युक्त भाषा को बनाने पर जो कठिनाइयाँ आनेवाली थीं उनका स्वाद उन्हें आ 
गया था, अ्रतः उन्होंने दूसरा काय काव्य-रीति का प्रतिपादन किया । कविता 
के लिए विषय और छुन्द, तथा अर्थ का विधान भी उन्होंने दिया | यह परोक्ष 
नेतृत्व शीघ्र ही प्रत्यक्ष नेतृत्व में परिणत हुआ ओर 'सरस्वती' में उन्होंने “नई 
कविता का युग” आरम्भ कर दिया। 

उनके नेतृत्व में कविता ने श्रपनी सभी स्थितिथाँ ओर अवस्थाएँ देरीं । 
प्रारं भ में वह चामत्कारिक ओर इतिकृत्ताव्मक रही, फिर वह उपदेशात्मक हुईं 
ओर अँत में भावात्मक कोटि में उसकी चरम परिणति हुईं | प्रारम्भ में वह 
अरमणीय ( विरस ) रही, परन्तु भ्रसाद-पू्ण; फिर वह उपदेश-प्रवण रही 
परन्तु सन्देश-पूर्ण | समय के चिकित्सक ने अभ्यास से ये अवस्थाय समाप्त 
कर दीं और नई प्रतिभा और कल्ला का भी आविर्भाव दिखाई दिया। -.' 

हिन्दी के मूद्देन्य कवि श्री सेथिल्नीशरण गुप्त ने महावीर” के 'असादः 
को स्वीकार किया है । सर्वश्री कामताप्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, 
लोचनप्रसाद पाण्डेये, सियारामशरण गुप्त, रूपनारायण पाण्डेय, सुकुटघर 
पांडेय, लक्ष्मीघर बाजपेयी, गोपालशरण सिंह जैसे कवि उन्हीं के 
वरदान से बढ़े । सिद्ध कवि श्रीयुत श्रीधर पाठक, श्री हरिओ्रौध, 
देवीप्रसाद पूर्ण तथा पं० नाथूराम शंकर शर्मा और सेठ कन्हैयालाल पोह्ार भी 


कबित! का सर्वोदिय द्श्‌ 


उनसे प्रभावित हुए ही । उनसे परोक्ष प्रभाव अहण करनेवाले कवियों में हें सर्व॑ 
श्री गिरिधर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी ओर बद्रीनाथ 
भट्ट । जो कवि उनके सीधे प्रभाव में न आ सके उनसें केवल श्री जयशंकरप्रसाद,. 
श्री माखनलाल चतुर्वदी और श्री भगवानदीन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके 
अतिरिक्त सर्वेश्री माघव शुक्ल, हरिभाऊ उपाध्याय, भगवन्नारायण भागंव,. 
राय कृष्णदास, देवीप्रसाद गुप्त, मन्‍नन द्विवेदी गजपुरी, लच्मणसिंह क्षत्रिय 
'यंक', द्वारकाप्रसाद गुप्त, कृष्णचेतन्‍्य गोस्वामी, पारसनाथसिह, पदुमलाल 
पुञ्नालाल बख्शी, केशव प्रसाद मिश्र, नवीन, गोविद्बल्लभ पंत, गोविद दास, 

सेयद अमीर अली मीर, राष्ट्रीय पथिक आदि आदि कई कवियों ने हिन्दी 
की इस नई कविता-किशोरी के श्इईगार में योग दिया । ४ 

. . द्विवेदी जी ने हिन्दी कविता के इस पुन्जनम में जो काय किया 
है वह मसिबिन्दुओं में अंकित नहीं हो सकता। उनके दिशा-निर्देशन में 
हमें मेथिलीशरण गुप्त जेसे कवि प्राध हुए जिनकी कविताओं ने भावी युग 

के कवियों को प्रेरित किया | कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्त, जो दिवेदी युग के 

सानन्‍ध्य तारक थे, मेथिल्लीशरण गुप्त की कविताओं से सम्मोहित होकर ही कवि- 

पथ पर प्रधावित हुए। ट्विवेदीजी की 'सरस्वती” का एक-एक अंक मानों 

हिन्दी कविता की प्रगति और उन्नति, बृद्धि ओर विकास का प्रमाण पत्र था। 

उसके साथ-साथ ही हिन्दी कविता गतिशील हुईं है। दिविदीजी की यही सबसे 

बड़ी साधना है ! इसी लिए इस साधना-काल को हम 'द्विवेदी-काल” से भिन्‍न 


दूसरा नाम दे ही नहीं सकते । « 
द्विवेदी जी की सरस्वती? कविता की प्रगति की सच्ची प्रतिनिधि थी। 


सरस्वती से स्पर्डा करने के लिए 'इन्दु” का उदय हुआ, पर कहाँ सरस्वती? 
कहाँ इन्दु ? “मर्यादा? के जन्म का रहस्य भी ऐसा ही है। मर्यादापुरुष 
द्विवेदी की 'सरस्वती! की मर्यादा उदात्त-उच्च है; मर्यादा! की अपनी मर्यादा 
थी । यह उल्लेखनीय है कि एक ही मास ओर वर्ष के सरस्वती” के अंकों के 
साथ इन्दुः, मर्यादा, प्रताप! श्रभा? जेसे अच्छे पन्नों के अंकों को मिलाकर 
देखने से दोनों का साहित्यिक वेषम्य दपेण की भाँतिं प्रत्यक्ष हो जाता है | 


० चयणाएणशिन कविता में जीवन अर ला ४ | 
ख्रलत्छुकशाजाप+ | गीवन का ऋईस्पर्श दिखाई देता है परन्तु 


जेसे अ्रश्ली उसमें पूनम के संस्कार शेष हैं जातीय चेतना की भूमिका 

पं ३] में 
'# देखे तो भारतेन्दु काञ ( १६ वीं शताब्दी उत्तराद्ट ) की कविता में 
बर्दाल से असन्तोष है; परन्तु दृष्टि अतीत की ही ओर है। २० थीं शताब्दी 


५ हि ० कृ० यु ४ प्‌ 


६६ द हिन्दी कविता में युगान्तर 


की कविता में भी वर्तमान से असन्‍्तोष है परन्तु दृष्टि भविष्य की ओर है। 
उसमें जागरण का स्पन्दन है, इसमें सर्जन और निर्माण की. चेतना है । 
उसमें मूच्छेना से जागरण का स्पन्द्न है; इसमें एक ओज, एक शक्ति. 
एक गति है [< 


भारतेन्दु-काल की कविता अपने सामयिक जीवन की आर्थिक, राजनीतिक, 
और सांस्कृतिक भूमि को स्पश कर चुकी है परंतु द्विवेदी काल की कविता तो 
जीवन की भूमि पर चल रही है, उसमें जी रही है । यह भी कह सकते हैं 
कि राष्ट्रीय जागरण के राजपथ पर वह चल रही है। कल्पना कीजिए कि 
|विगतकाल के कवि राज-भक्ति को अपने लिए गोरवास्पद मानते थे ! राज 
राजेश्वरी विक्टोरिया महारानी के 'डदय अस्त लॉ राज” को देखकर उनको 
आत्मग्लानि नहीं, ह॑ ओर उल्लास होता था [! किंतु आल्लोच्य काल के कवियों 
की यह अआान्ति भोले बालक के अज्ञान की भांति दूर हो गईं है। भारतेन्दु 
काल की कविता अतीतोन्मुख थी, द्विवदी काल की भविष्योन्सुख। भारत के. 
सांस्क्ृतिक-राजनीतिक नव जागरण*-की पूर्ण प्रतिच्छुवि ओर प्रतिध्वनि इस २० 
वीं शताब्दी की कविता में देखी और सुनी जा सकती दे । 


द्विवेदी काज्न के कवि समाज को राष्ट्रभवन की भित्ति मानते हैं अतः 
उसकी दुरब्षता को दुलराते नहीं, उसपर चिकित्सक की निर्मम दृष्टि डालते हें | 
वर्तमान का कृष्ण पक्ष उनकी पुतलियों में प्रतिक्षण है । समाज की सब दुबल- 
ताओं, रूढ़ियों, कुरीतियों जेसे अशिक्षा, बाल-विवाह, श्रस्एश्यता, साम्प्रदायिक 
विद्वेष, जातीय जड़ता, स्वाभिमान-अंश, पश्चिसी सभ्यता में सांस्कृतिक गतिरोध 
नेतिक अनीति, धार्मिक अन्धाचरण आदि आदि कीं उन्होंने विगहणा की है और 
डदात्त जीवन के आदर्श का उद्बोधन किया है | आर्थिक जीवन की दीनता, 
हीनता, अकिंचनता के प्रति कवियों की दृष्टि आद' है; पीढ़ित-शोषित के प्रति 
मानवीय करुणा जगाने के लिए यथार्थ चित्रण भी कवियों ने किया है । 


द्विवेदी काल में सभी काव्य-विधाओं तथा काव्य-रूपों का प्रयोग हुआ है। 
सुक्तक ग्रबन्धों से लेकर प्रबन्ध-काव्यों ओर गीतिकाव्यों तक की उच्चता 
इस काल की कविता-निधि ने देखी । 


'कविता का सर्वोदिय.  * ६७- 


ग ; क्रान्ति की साधना 
रूपरेखा 


किसी एक काल्न के अनन्तर दूसरे काल का किस समय उदय और आवि- 
भाव हो जाता है यह कहना सदेव दुष्कर होता है। रात्रि के आने के पहिले 
सन्ध्या में उसकी श्यामल छाया रूलकने लगती है ओर दिन के आने के 
पहले उधा में उसका उज्ज्वल आभास | नवीन काल भी इसी प्रकार आने से 
पहले अपनी छिपी शक्तियों को संचालित करने लगता है तथा प्राचीन काल 
अपनी शक्तियों को समाप्त करते हुए नवीन की बाहुओं में पयवसित हो जाता 
है। अतः दो कालों के बीच में सीमा-रेखा उसी प्रकार नहीं खींची जा सकती 
जिस प्रकार दिन के रात्रि में और रात्रि के दिन में होनेवाले पर्यवसान को 
थूल विभाजक- रेखा द्वारा नहीं बताया जा सकता । 


हम हिन्दी कविता के जिस युगान्तर का अध्ययन-अनुशीलन कर रहे हें. 
उसका स्पष्ट आभास १६०१ के मध्य से प्रकट हुआ | १६०० के जनवरी मास 
में 'नागरी प्रचारिणी सभा? के अनुमोदन से प्रयाग में सरस्वती प्रतिष्ठित हुई _ 
ओर तभी से आचाय॑ द्विवेदी अपनी कृतियों से, एक लेखक होते हुए भी 
कवियों के मनोलोक को प्रभावित करने लगे थे। संचालन-सूत्र तो उनके हाथ 
में १६०३ में आया परन्तु इसके पू् ही जेसे भावी का स्वप्न उन्होंने देख 
“लिया था । 


द्विवेदी जी का जाग्रमत-स्वप्न 


'सरस्वती! के १६०१ ३० के जून के अंक में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने हे कविते !! के रूप में हिन्दी कविता की दयनीय दशा की ओर इंगित 
किया था ।+-- 

क्‍ . सुरम्यरूपे रस-राशि-रंजिते ! 
विचित्र वणामरणो ! कहाँ गई' ९ 
अलोकिकानन्दविधायिनी महा 
कवीन्द्र-कान्ते | कविते ! अहो कहाँ 


द्विवेदी की दृष्टि संस्‍क्त के सभी कृती कवियों ( जेसे कालिदास; 
दंडी, माघ, भारवि के श्रष्ठ काव्यों की ओर थी 


हद हिन्दी कविता में युगान्तर _ 


“पसा कालिदासस्यथ भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दगण्डिनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोगुणा: । 
केवल तुकान्त, केवज्ष यमकच्छुठा, सानुप्रास पदावली आदि आदि वाह्मा- 
 भरणों के प्रति उनके विचार अच्छे न थे--- 
सदा समस्या सबको नई नई ! 
खुनाय कोई कवि पाय पूत्तियाँ 
तुमे उन्हीं में अनुरक्त मान वे, 
विरक्त होते नहिं हा रसज्ञता ! 

+ ब्ज्ञभाषा का रूदुल-मसण आवरण कविता के लिए वे 'सुभुक्त! मान 
चुके थे--स्पष्ट शब्दों में उसे फटा-पुराना, जीण॑-शीर्ण ही कह सकते हें। द्विवेदी 
जी को यह विश्वास था कि ब्रज़भाषा की यह चोली पहिनना आधुनिका कविता 
को रुचिकर न होगा, इसीलिये वे उसे अभी न आने के लिए आग्रह कर 
रहे थे-- 


अभी मिलेगा ब्रजमण्डल्ञान्त का, 
सुभुक्त साषामय वस्त्र एक ही। 
शरीर-संगी करके उप्ते सदा, 
विराग होगा तुमको अवश्य ही। 
इप्तीलिए है भवभूति-भाविते ! 
अभी यहाँ हे कबिते | न आ, न आ | 


... यह कवियों के मानस में क्रान्ति का बीजवपन था। “सरस्वती” जेसी 
पतन्निका सें प्रकाशित इस कविता ने तत्कालीन कवियों के मानसजगत में क्रान्ति 
की एक चिनगारी जगा दी होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । 


क्रांति के इंगित ओर पदचिह्न 


खड़ी बोली में हिंदी कविता की साधना के सूत्रधार द्विवेदी जी ने, जसे 
अन्त:प्रेरणा से, कवियों को एक दूसरा निर्देशन दिया ओर बह था “कवि. 
कत्तव्य” का इंगित | अधिक समय नहीं बीता कि (श्री श्यामसुन्द्रदास 
के: उत्तराघिकारी के रूप में सन्‌ १६०३ में ) 'सरस्वतीः के सम्पादक की 
आसन्‍्दी पर समय ने द्विवेदीजी को ही प्रतिष्ठित होते देखा । 


कविता का सर्वोद्य ६६ 


... जुलाई १६०१ में “सरस्वती” के पृष्ठों में द्विविद्दीजी का यह आचायोचित 
निर्देशन कवि-कत्तव्य” के रूप में आया । यह “कवि-कक्तंव्य! वस्तुतः द्विवेदी 
जी के भावी सूत्र-संचालन काल में हिन्दी काव्यनीत को घोषणा 
(6४०४०) है । इसमें हिन्दी कविता की भावी दो दशाब्दियों की 
साधना की एक बीज-योजना है। हिन्दी समालोचना-समीक्षा के इतिहास 
में भी इसका स्थान अमिट रहेगा । 


 गतानुगतिकता पर घोर प्रहार करके प्रगति का पथ दिखानेवाले 
कवि-कत्तव्य” शीर्षक इस लेख में हिन्दी कवियों को कविता के अन्तरंग 
और वाह्य उपकरणों के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश हैं । 'छन्दः और “भाषा! 
कविता के वाह्मय उपादान हैं, स्थूल। ओर विषय” और “अथ” आन्तरिक 
उपादान हैं, सूचम । पहले दो यदि अस्थि-जाल और कलेवर हें तो दूसरे 
'दो उसके हृदय और प्राण हैं। आइए, हम संक्षेप में उन आदेश-निर्देशों 
का निद्शन करें-- 


(१) छुन्द्‌ 
छुन्द' के संबंध में आचाय हिवेदी ने निर्देश किया था कि--- 
(१) सामान्य कवियाँ को विषय के अनुकूल छुन्दोयो जना करनी चाहिए! 
इसके समर्थन में उन्होंने लिखा--- 
“ज्ञसे समय-विशेष में राग-विशेष के गाये जाने से चित्त अधिक चमत्कृत 


होता है, वेसे ही वर्णन के अनुकूल वृत्त-प्रयोग करने से कविता के आस्वादन 
'करनेवालों को अधिक आनन्द मिलता है।” 

(२) छन्दू-विधान में नवीनता लानी चाहिए | 

“दोहा-चोपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छुप्पप और स्वेया आदि का 
प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि यदि ये लिख 
सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और-और छुन्द भी वे लिखा करें । हम यह 
नहीं कहते कि ये छुन्द नितान्त परित्यक्त ही कर दिये जावे | हमारा अभिप्राय 
यह है कि इनके साथ-साथ संसुक्ृत काब्यों में प्रयोग किये गये बृत्तों में 
से दो-चार उत्तमोत्तम दुत्तों का भी हिन्दी में प्रचार किया जाय | इन 
बुत्तों में से 4 तबिलम्बित, वंशस्थ ओर वस॑त-तिल्का आदि वृत्त ऐसे हैं 
जिनका प्रचार भाषा में होने से भाषा-काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी | 


७० हिन्दी कविता में युगान्तर 


आजकल की बोलचाल की हिन्दी की कविता उद्‌ के से 

एक विशेष प्रकार के छुन्दों में अधिक खुलती है। अतः ऐसी कविता लिखने' 
में तदनुकूल छुन्द प्रयुक्त होने चाहिएँ ।” 

(३) कसी एक छुंद में ही काव्य रचना का विशेष कोशल लाना चाहिए। 

जैसे “तुलसीदास ने चौपाई और बिहारीलाल ने दोहा लिखकर ही 
इतनी कीति सम्पादन की है |!>< ><८ भारवि का वंशस्थ, रव्नाकर की वर्संत 
तिलका, भवभूति और जगजन्नाथराय की शिखरिणी, कालिदास की मन्दाक्रांता 
ओर राजशेखर का शादू लविक्रीड़ित इस विषय में प्रमाण हैं ।” 

(४) “पादान्त में अनुग्रासहीन छन्द भी भाषा में लिखे जाने चाहियें” 

“इस प्रकार के छुन्द जब संस्कृत, अँग्रेज़ी ओर बंगला में विद्यमान हैं तब 
कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जाय । »८ »< » संस्कृत 
का सारा कविता-साहित्य इस तुकबंदी के बखेड़े से बहिगंत है। अतएवब 
इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुकरण करें, तो सफलता की पूरी-पूरी 
आशा है | अनुप्रास-युक्त पादान्‍्त सुनते सुनते हमारे कान इस प्रकार की 
पंक्तियों के पक्तपाती हो गये हैं| इसलिये अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती,. 
बिना तुकवाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह 
भी अच्छी होने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। >< >< अनुप्रासों के ढूं ढने 
का प्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से अर्थांश को हानि हो जाया 
करती है जिससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है | अनुप्रासों का 
. विचार न करने से कविता लिखने में सुकरता भी होती है ओर मनो5मिल- 
षित अर्थ को व्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं पड़ती । अतएव 
पादान्त में भ्रनुप्रासहीन छुन्द भाषा में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है | 
संस्कृद में प्रयोग किये गये शिखरिणी, वंशस्थ ओर वसनन्‍्ततिलका आदि 
बरत्त ऐसे हैं जिनमें अनृप्रास का न द्वोना भाषा-काव्य के रसिकों को बहुत 
ही कम खटकेगा । पहले पहल इन्हीं वृत्तों का प्रयोग होना चाहिए |” 


शाचाय द्विवेदीजी जानते थे कि 


“किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होते देख प्राचीनों के. 
पक्तपाती बिगड़ खड़े होते हैं और नवीन संशोधन के विषय में नाना प्रकार की 
कुचेष्ण और दोषोद्भावना करने लगते हें |” इसलिए इध नवीन पथ का 

विरोध भी होगा “परन्तु कुछ दिलों में प्रतिपक्षियों को इस नवीन सूचना की 


कविता का सर्वोदिय ७१ 


उपयोगिता स्वीकार करके अपने मत को उन्हें अवश्यमेव आंतिमूलक सानना 
पड़ेगा | इसका हमको दृढ़ विश्वास हैं ।” 


(२) भाषा 


आचायश्री के सामने युग-युग से चल्ली आ रही ब्जभाषा की काव्य- 
राशि थी परन्तु कविता के इस 'सुझ्ुक्त भाषामय वस्त्र एक ही” को वे अब 
बदला हुआ देखना चाहते थे। वे स्वयं तो (१)-सरल प्रसाद-पू्ण (२) व्याकरण 
सम्मत शुद्ध और (३) सम्यजन प्रयुक्त, गद्य-ब्यवह्वत खड़ी बोली में कविता 


लिखने लगे थे ही, वे चाहते थे कि भावी युग के सभी कवि इसी त्रिविध 
आदर्श के भाषा-विन्यास का परिपालन करें | 


उन्होंने भाषा के विषय में कवियों के लिए ये क्रांतिकारी निर्देश 


(१) भाषा सरल-सुबोध होनी चाहिए । 


“कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समरू 
कर अथ को हृदयड्रमस कर सके” क्योंकि “पद्म को पढ़ते ही डसका 
अर्थ बुढ्धिस्थ हो जाने से विशेष आनन्द आता है और पढने में जी लगता 
है परन्तु जिस काव्य का भावाथ क्लिष्टता से समरू में आता है, उसके 
आकलन में जी नहीं लगता ओर बार-बार अथ का विचार करते करते 
विरक्ति हो जाती है।>< > कालिदास, भवभूति और तुलसीदास के काव्य 
सरलता के आकर हैं; परम विद्वान्‌ दहोकर भी इन्होंने. सरलता को ही विशेष 
मान दिया है। इसीलिए इनके काव्यों का इतना आदर है | जो काव्य सब- 
साधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत कम लोकमान्य होता है। 
. कवियों को इसका सेव ध्यान रखना चाहिये |” 


(२) भाषा व्याकरण-समस्त अथात्‌ शुद्ध होनी चाहिए। 
शब्दों का रूप ( ब्रजभाषा की भाँति ) बिगाड़ने की “निरंकुशता? न होनो 
चाहिए। भाषा में प्रोक्ति ( मुहाविरों ) की शुद्धता का विचार रहना चाहिए 
क्योंकि “मुहाबिरा ही भाषा का जीव है।” 
( ३ ) शब्द-प्रयोग रसानुरूप होना चाहिए । 
विषय के अनुकूल शब्दु-स्थापना करनी चाहिए । 
“किसी-किसो स्थल विशेष पर रूक्षाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते हैं परन्तु 


पर हिन्दी कविता में युगान्तर 


बिक 


प्र सत्र ललित और मधर शब्दों ही का प्रयोग . में लाना उचित हे 
| के चुनने में अक्षर-मेत्री का विशेष बिचार रखना चाहिए ।” 


( ४ ) “गद्य और पद्म की भाषा प्रथक्‌ प्रथक्‌ न होनी चाहिए।” 
“परभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्मन्यद्यात्मक साहित्य 
होना चाहिए |” 


शुग-द्रष्टा आचाय ने भविष्यवाणी की थी-- 


“कसी समय बोलचाल की हिन्दी भाषा ब्रज भाषा की कविता को 
अवश्य छीन लेगी | इसल्लिए कवियों को चाहिए कि क्रम क्रम से वे गद्य की 
भाषा में भी कविता करना आरम्भ कर। क्योंकि बोलना एक साषा और 


हक 


कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है।? 


(३) अथ 


कविता के अन्तर॑ंग के अन्वेषण में जिस प्रकार आचाय विश्वनाथ ने 
वाक्य रसात्मकं काव्य), पंडितराज जगन्नाथ ने 'स्मणीयाथ प्रतिपादक: 
शब्द! काव्यमः और आननन्‍्दवधन ने 'काब्यस्य आत्मा ध्वनिः के निष्कर्ष 
निकाले थे, बीसवीं शताब्दी के इस समीक्षक ने इस *खला की ही एक 
कड़ी बनाते हुए कहा था--- 


“अथर्थ-सोरस्य ही कविता का जीव है? 


दूसरे शब्दों में--जिस पद्म में अथे का चमत्कार नहीं, वह कविता 
ही नहीं । 


क्+ 


तीसरे शब्दों में 'रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है ।”१ 
अर्थ-सोरसुय” की योजना की कुजी भी उन्होंने दी थ--- 


(१) कवि का भाव-तादात्म्य 


“कबि जिस विषय का वणन करे उस विषय से उसका तादात्म्य हो 
जाना चाहिए |” 


“सकड़ों अलंकारों से अलंक्त होकर भी, शब्द-शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूढ 
होकर भी ओर सब प्रकार सोष्ठच को धारण करके भी, रसरूपी अभिषेक के बिना कोई 
भी प्रबन्ध कांव्याविराज पदवी को नहीं पहुँचता ।” 


कविता का सर्वादय ७३ 


(२) कबि की सहज-एफुरित अभिव्यक्ति 

“अलंकारों को बलात लाने का प्रथत्न न करना चाहिए. ।?»* » 2२ 
'बलात किसी अर्थ को लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव से जो कुछ 
आ जावे डसे ही पद्मय-बद्ध कर देना अधिक सरस और आह्वादकारक 
होता है।” 

(३) अथंगोरवपूर्ण पदावल्ली , 

'तनन्‍्वी” शब्द के विशेष व्यंज्षित अथे ( कृशांगी » का दष्टान्त प्रस्तुत 
करते हुए उन्होंने कहा था--अथे सोरस्य के लिए, जहाँ तक सम्भव हो, 
ऐसे ही ऐसे शक्तिमान्‌ शब्द प्रयोग करने चाहिएँ ।! 


( ४ ) विषय 


आचाय हिवेदी का एक ओर क्रान्तिकारी निर्देश था--कविता के 
“विषय! (।॥767707७ ) के विषय में-- 


“कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना 
चाहिए |? 


रीतियुगीन रूड़िग्रस्त काव्य-विषय के विरोध में उन्होंने कहा-- 


घट, घर 5 
“यमुना के किनारे केलि-कौतूहल का अदुभुत-अद्भुव वन 

बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की अब कोई 
आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के 'गतागत?” की पहेली बुझाने की । 
चींटी से लेकर हाथी पय्यनन्‍त पशु, भिन्नुक से लेकर राजा पय्यनन्‍्त 
मनुष्य, जिन्दु से लेकर समद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश; अनन्त 

पथ 0 > ई 
॒थवी, अनन्त पवत--सभी पर कविता हो सकती है, सभी से उपदेश 
मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है ।” 


“इन विषयों को छोड़कर स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन! करने को किवल 
अंधिचार और अन्ध-परम्परा! मानते हुए उन्होंने समझाया-- 


“यदि 'मेघनादवध” अथवा “यशवन्तराब महाकाव्य” वे नहीं 
लिख सकते, तो उनको इंश्वर की निस्सीम सष्टि में से छोटे-छोटे 
सजीव ओर निर्जीब पदार्थो' को चुन कर उन्हीं पर छोटी छोटी 
कविता करनी चाहिए |” 


४ हिन्दी कविता में युगान्तरं 


रीति-काव्य की निन्‍दा करते हुए उन्होंने कहा-- 

“हिन्दी काप्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे 
अपनी विद्या, अपनी बुद्धि ओर अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के 

ग्रन्थ लिखने में न कर । अच्छे काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए । 
अलंकार-?स ओर नायिका-निरूपण बहुत हो चुका ।” 

( २ ) समस्या-पूर्ति में प्रतिभा-नियोजित करने के स्थान पर “अपनी- 
श्रपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर कवियों को, यदि बड़ी न हो 
सके, तो छोटी-छोटी स्वतनत्न कविता करनी चाहिए |” 

(३ ) संस्कृत और अंग्र ज़ी काव्यों का हिन्दी में अनुवाद करने का 
साहस करने से पहले योग्यता सम्पादन करनी चाहिए | 

दृष्टा गुह ने ये क्रान्ति-कारी मन्त्र 'कवि-कत्तव्य” द्वारा दिये ओर हिंदी 
कविता में बहिर॑ग अर्थात्‌ 'रूप' की और अन्तरंग अर्थात्‌ '*ग? की महाक्राँदि 
के अनुष्ठान का समारम्भ कर दिया | 


:२; रूप! की क्रान्ति 


(१) नूतन भाषा-विधान 


साहित्य का माध्यम लोक-( >चल्षित ) भाषा ही होनी चाहिए यह एक 
उन्नत ओर उद्बुद्ध राष्ट्र की मान्यता होती है। भाषा-तत्व के सिद्धान्तों के 
अनुसार ज्यॉ-ज्यों लोकभमाषा का परिवतन ( जिसे वस्तुतः विकास कहना 
चाहिए ) होता जाता है, स्यों-स्यों साहित्य भी उस परिवततन को वरण 
करता रहता है| जब प्राचीन युग में प्रयुक्त और एक देशांग में सीमित 
कोई “भाषा (बोली) साहित्य में प्रयुक्त होते-होते जड़ीभूत रह जाती दे तो 
नवीन जीवित भाषा की आवश्यकता की पुकार होने लगती है । 

इसों नियम से उत्तरापथ में प्राकृत-अपभ्र'श और ब्रज, अवधी, डिंगल 
आदि भाषाओं में साहित्य-स्ृष्टि हुई ओर परिवर्तित अथवा विकास के इसी 
नियम का अब आग्रह था कि लोकभाषा ( खड़ी बोली हिन्दी ) ही साहित्य 
का माध्यम बने। 


कविता का सर्वोदिय छू 


“खड़ी बोली' प्रचार की दृष्टि से नवीन होते हुए भी प्रयोग की दृष्टि से 
प्राचीन रही दे । 
-- खड़ी बोलो की परम्परा -- 
हिंदी के अतिदीघकालीन इतिहास में खड़ी बोलो कविता की परम्परा 
का आरम्भअमीर खुसरो की पहेलियों में मिलता है : 


एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर ओंधा धरा 
चारों ओर वह थाली फिरे | मोती उससे एक न गिरे । 
कबीर ने भी इसी खड़ी होती हुईं हिन्दी में गाया था: 
कहू काट मदंग बनाया, नीबू काट सजीरा । 
सांत तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा ॥ 
रहीम की भाषा में भी उसी उदीयमती खड़ी बोली की कल्लित-ललित 
आभा मिलती के 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपज्ञष चखनवाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटिततट बिच. मेला पोत सेला नवेला । 
झति बन अलबेला यार मेरा अक्रेल्ञा ॥ 
भूषण की भेरी भी खड़ी बोली का क्षीय स्वर॒घुनाईं देता हैं-- 
पंचहजारिन बीच खड़ा किया, में उसका कुछ भेद न पाया । 
भूषन! यों कहि औरंगजेब उजीरन सों बेहिसाब रिसाया | 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना बचाया | 
जोर सिवा करता अनरत्थ भज्ती भई हत्थ हत्यार न आया ॥ 
ओर ताज नामक मुसलमान कययित्री का यह कबित्त तो जेसे: 
आधुनिक ही हो--- 
द सुनो दिलजानी मेरे दिल्ल की कहानी तुम 
दरत ही बिकानी बदनामी भी खहूँगी से ॥ 
देवपूजा ठानी में निवाज हू भुलानी। 
तजे कलमा कुरान साडे गुनन गहूंगी में ॥ 
सावला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिये । 


न 5० 


तेरे नेहदाग में निदाग हो दहूंगी में ॥ 


७६ .. हिन्दी कविता में युगान्तर 


नन्‍द के कुमार कुरबान ताँड़ी सूरत पे । 
ताँड़ नाल प्यारे हिन्दुआनी हो रहूंगी में ॥ 
भिन्‍न-भिन्‍न युगों से चुनकर लिये हुए ये अवतरण इस बात के परिचायक 
हैं कि खड़ी बोली कोई स्वप्निल भाषा नहीं थी, वह ल्ोक-प्रचलित भाषा थी 
किन्तु काव्य-रूढ़ि के अनुसार केवल मथुरा-आगरा के केन्द्र के आसपास वाली 
भूमि की बज़भाषा हिन्दी कविता में स्वीकृत ओर मान्य भाषा थी। दक्षिण 
में रायगढ़ तक भूषण द्वारा वह पहुँची थी, यह हिन्दी के राष्ट्रभाषात्व का भी 
प्रमाण है। शताब्दियों से प्रयुक्त यह ब्रजभाषा मँजते-मंजते मूल ब्रज भाषा से 
अत्यन्त दूर पहुँच चुकी थी, फिर भी यह चेतना किसी को नहीं हुईं कि एक 
काव्य-निर्मित भाषा को छोड़कर देशव्यापी प्रकृत साषा, खड़ी बोली हिंदी को 
कविता का माध्यम बनाया जाना चाहिए । क्रांति-युग के साहित्यिक अग्मनदूत 
भारतेन्दु में ही वह चेतना, एक कामना के रूप में, उनकी जीवन-संध्या 
में जाग्र॒त हो सकी । 


“- आन्दोज्नन की भ्रूमिका -- 
१६ वीं शताब्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में खड़ी बोली 
में कविता लिखे जाने को एक लहर डठी थी। 


“भारत-मित्र” पन्न के सम्पादक को लिखे हुए इस पत्र से भारतेन्दु के 
प्रयत्न का एक आभास हमें मिल जाता है--- द 

“प्रचलत्षित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमें क्या 
कसर है ओर क्रिस उपाय के अवल्म्बन करने से इस भाषा में काव्य-सोंदय 
बन सकता है। इस सम्बंध में सर्वसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से आगे 
वेसा परिश्रम किया जायगा ।” 

( भारत-मित्र:” १ सितम्बर १८८१ ) 

भारतेदु लोक-रुचि जानने के इच्छुक थे “-“लोग विशेष इच्छा करंगे तो 
में और भी लिखने का यत्न कछगा |” और प्रचलित साधुभाषा में वह 
कविता यह थी-- द 


बरषा सिर पर आगई, हरी हुईं सब भूमि । 
बागों में भूले पड़े, रहे श्रमर गण भूमि ॥ 
_ करके यांद कुट्ठुम्ब की, फिरे विदेशी लोग। 
बिछड़े प्रीतमवालियों के सिर छाया सोग | 


कविता का सर्वोदिय | ७ 


खोल खोल छाता चले, लोग सड़क के बीच । 
कीचड़ में जूते फंसे, जेसे अघ में नीच। 


( गीत ) 


गरसी के आगम दिखलाये, रात लगी घटने । 
कुह्द कुह कोयल पेड़ों पर बेठ लगी रटने। 
ठंडा पानी लगा सुहाने, आलस फिर आई ॥ 
सरस सुगंध सिरस फूलों की कोसों तक छाई । 
उपवन में कचनार बनों में टेसू हैं फूले। 
मदमाते भौरे फूलों पर फिरते हैं भूले।” 

इसी भ्कार आचाय शुक्ल के शब्दों में खड़ी बोली में (फारसी छंद में) 
उन्होंने 'दृ्शस्थ-विल्लाप” कविता लिखीं--+ 


कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे ९ 

किघर तुम छोड़कर मुझको सिधारे ! 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था, 

इसी के देखने को में बचा था। 


रुत्यु के एक वर्ष पहिले ही उन्होंने हरिश्चन्द्रन्चन्द्रिका! 
में और भी कवितायं और गीत लिखकर अ्रन्तिम प्रयत्न करते हुए लिखा 
था--सौाँर सवेरे पंछी सब क्या कहते हें कुछ तेरा है।! फिर लिखा--तुरू 
. पर काल अचानक टूटेगा!ः और अन्त में तो 'डंका कूच का बज रहा 
सुसाफिर'***** *** ” आदि में उन्होंने कूच का डंका ही बजा दिया। उक्त 
अवतरणों का अनुशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन रचनाओं का 
भाव तथा साषा-विन्यास भारतेनदु की कलित-कोसल लेखनी के अनुरूप नहीं 
हो सका और न इन कविताओं (विशेषतया गीतों) में हिन्दी की प्रचलित 
शेली ही है । 

संभवत: भारतेन्दु जैसे प्रतिभ्रशाली कवि इसमें सफल हो जज 
परन्तु रूत्यु की कराल छाया ने उन्हें अकाल में ही ग्रस्त कर लिया। खड़ी 
बोली का कविता में आने ज्षगना इस बात का प्रमाण तो था ही कि वह 
. भाषा गद्य की भाषा थी और अब वह पद्य में भी आने का आग्रह 
कर रही थी। आभारतेन्दु के पिता श्री गोपालचन्द्र गिरिघरदास (मिरिघारन) 
के एक पद में खड़ी बोली का क्षीण आभास है--- 


ड्य हिन्दी कविंता में युगान्तर 


चोरी मही दही की ना करना घर घर घूमना हो लाल । 
परनारिन सों नेह लगाना, 

सुन्दर गीत मनोहर गाना | 
यमुना तट ग्वालों को लेके जा कूलना हो लाल (3 


इसके पहले से जो मुसलमान कविग्रों द्वारा खड़ी बोली की कविता को 
क्षीण परम्परा चली आ रही थी, उसका डउहलेख किया जा चुका है । 


जब तब खड़ी बोली में पद्य लिखे जाते रहते थे। भारतेन्दु ने शास्त्रीय 
गहराई के साथ प्रस्तुत प्रश्न पर सोचा था-- 


“तीन भिन्‍न इुन्दों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छुन्द 
में इस भाषा (खड़ी बोली) का काव्य अच्छा होगा कविता लिखी है । 
मेरा चित्त इसमें सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्‍यों ब्रजभाषा से मुझे इसके 
लिखने में दूना परिश्रम हुआ, इस भाषा की दीघे क्रियाओं में दीघ॑मात्रा 
विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है ।”#% 


आ।गे जाकर तो इस प्रश्न ने आन्दोलन का रूप ले लिया और उस समय 
के मुख्य पत्र 'हिन्दोस्थान ( काल्लाकांकर ) तथा भारत मित्र” ( काशी ) 
ने इसमें भाग लिया था। 


इसी बीच सिद्ध कवि श्रीधर पाठक ने एक सर्जनात्मक समारम्भ 
किया जिससे काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने के लिए. निश्चित आधार 
बनता दिखाई दिया। वह प्रयत्न था गोल्डस्सिथ नामक अंग्रेज कवि के काव्य 
“हरमिट' ( 77670 ) का हिन्दी खड़ी बोली में अनुवाद (१८८६) । यह 
“एकान्तवासी योगीः अनुवाद मोलिक की भांति सुन्दर और सफल है | 
इससे खड़ी बोली के प्ष्ठपोषकों को बल मिला । 


खड़ी बोली कंविता-आन्दोलन का ख्त्रपात 
बिहार के श्री अयोध्याप्रसाद खत्री अब आन्दोलन के पताकाबाहक 


थे। उन्‍होंने $८८७ ई० में कुछ चुनी-गिनी खड़ी बोली कविताओं 
का एक संग्रह--खड़ी बोली का पद्म' प्रकाशित किया और खड़ी बोली 





[३ हरिश्चन्द्र : जजरत्न पृ० : ५७ 
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ऋविता का सर्वोदिय - ७६ 


को काव्यमाषा का माध्यम स्वीकृत करने का .एक नारा. लगाया। 
अयोध्याप्रसादजी ने जो खड़ी बोली का आंदोलन का रूणडा डठाया था 
उसमें एकान्तवासी योगी' का वही स्थान थाजोी आज राष्ट्रीय रूण्डे में 
चक्र का है। क्‍ क्‍ 

यह कहा जा चुका है कि भारतेन्दु दरिश्चन्द्र खड़ी बोली में कविता 

करने के इच्छुक थे; परन्तु एक विनम्र प्रयोगी की भाँति उन्होंने अपनी 
असफलता का विज्ञापन किया था--“मेंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी 
बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरी चितानुसार नहीं बनी, इससे 
यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है ।” 
बस भारतेन्दु के भक्त राधाचरण गोस्वामी ने खड़ी बोली का पद्च को 
लेकर विरोध का सून्रपात किया । उनके लेख के कतिपय अवतरण इस 
अकार हैं :-- द 

आजकल हमारे कई भाइयों ने इस बात का आंदोलन ऑरम्भ किया 
है कि जसी हिंदी में गद्य लिखा जाता है वेसी ही हिन्दी में पथ्य भी लिखा 
जाया करे | अब इस प्रकार की भाषा में छुँद-रचना करने में कई 
आपत्ति हैं | द 

. (१) भाषा के कवित्त, सर्वेया आदि छुन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह 
'नहीं हो सकता, तब भाषा के प्रसिद्ध छन्द छोड़कर उद्‌ के बेत, शेर 
गज़ल आदि का अनुकरण करना पड़ता है; तब फ़ारसी शब्दों के होने से 
'ऊसमें भी साहित्य नहीं आता। 

(२) ब्जभाषा के इतने बड़े अमूल्य रत्न-भंडार को छोड़कर नये कैकड़- 
'पत्थर चुनना हिन्दी के लिए कुछ सौभाग्य की बात नहीं, वरंच इस ब्रज- 
भाषा के भंडार को निकाल देने से फिर हिंदी में क्या गौरव की सामझी रद्द 
जायगी ९ और आगे के अंक में भी उन्होंने कहा--- 

(३) यदि खड़ी बोली की कविता की चेष्टा की जाय तो फिर खड़ी 
. बोली के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उद्‌ की कविता का प्रचार हो जाय । 
इधर गद्य में सरकारी पुस्तकों में फ़ारसी शब्द घुस ही पढ़े, उधर पद्य में 
भी फ़ारसी भरी गई तो सहज ही रूगड़ा निबटा!हैँ* 


“एकांतवासी योगी” के द्वारा खड़ी बोली कविता के पुरस्कर्तता पँ० श्रीधर 
पाठक ने गोस्वामीजी की उक्त तकनाओं का श्रतिवाद किया : 


४0 छऋौ्नममता नाम... 
है* हिन्दोस्तान (काला कांकर) : १५ जनवरी शृरफफ ईं० 


हिन्दी कविता में युगान्तर. 


| 

(१) घनाक्षरी, सवेया इत्यादि के अतिरिक्त अनेकों छुन्द ऐसे हें कि 
जिनमें खड़ा बोली की कविता बिना कठिनाई ओर बडा सुघराह के साथ आ 
सकती है । 

(२) खड़ी' बोली में कई कारणों से कविता की विशेष आवश्यकता है !? 

» » “खड़ी बोली इतनी प्रचलित है कि भारतवर्ष के सब कण्ठों में 
थोड़ी बहत समझी जाती है। योरोपियन इसे यहां की “लिग्वा ऋषका! 
( [7075 75708 ) कहते हैं ।” 

“व्ज़भाषा। की कविता कई बातों में उन्‍नतति की पराकाषप्ठा से भी परे 

च चुकी है ओर यद्यपि अनेकों अन्य बातों में उन्नति की समाई है पर 
अवसर नहीं; ब्रजभाषा की कविता को अब यदि अवसान नहीं तो विश्राम 
लेने का समय अवश्य आ पहुँचा है। उसको अधिक अ्रम देना आवश्यक 
नहीं, उसका बहुत-सा काम खड़ी हिंदी में आजकल बहुत अच्छी तरह निकल 
सकता है ।” 

३) 2 »< ><“खड़ी हिन्दी को कविता में उद्‌ नहीं घुसने पावेगी । 
जब हम हिन्दी की प्रतिष्ठा के परिरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उद्‌ की 
ताब क्‍या जो चोखट के भीतर पाँव रख सके । »% »% ४५% हिंदी के गद्य 
या पद्य की उन्‍नति हम लोगों पर निर्भर है सरकार पर नहीं ।” 

: इस प्रकार वाद-विवाद तीब्र श्र उग्र हो गया था। ब्रजभाषा के 
समथक प्रतापनारायण मिश्र ने तो गतानुगतिक विचार का ही परिचय 
दिया--- 

“कवियों की निरंकुशता भी आकर खड़ी बोली में नहीं रह सकती । जो 
भाषा कवियों की मानी हुईं संसक्रत के समान ब्रजभाषा के नियमों में हो 
ही नहीं सकती वह कवियों के आदर की अधिकारी केसे ही सकती है ?” 
हँ। उन्हें, अपितु, इस बात पर अरहँकार था कि 

“दूसरे देशों वाले केवल एक ही भाषा से गद्य-पद्य दोनों का काम चलाते 
हमारे यहाँ एक गद्य की भाषा है, एक पद्य की ।” 


, गद्य और पद्च की दो भिन्‍न भाषाएँ होना प्रतापनारायण मिश्र के 
लिए. अहंकार! ( गये ) का विषय था, परन्तु शीघर पाठक के लिए 
लज्जा का-- पट 


कविता का सर्वोदिय प्र 


“गद्य और पद्म की मिन्‍न-भिन्‍न भाषा होना हमारे लिए उतना अहंकार 
का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिस भाषा में हम 
गद्य लिखते हैं उसमें पद्य नहीं लिख सकते ।” 
ओर “कवियों की निरंकुशता” के विषय में पाठक जी का मन्तव्य था-- 

“कवियों की निरंकुशता क्या शब्दों को सत्यानाश में मिलाने में होती 
है? निरंकुशता कथन की रीति से संबन्ध रखती है ।” 
इसलिए उन्होंने चुनोती देकर कह दिया था-- 

“यह कभी भूल से मत बोलना कि खड़ी हिंदी कविता के उपयुक्त 
नहीं है ।” 

पाठक जी का यह दावा उनके 'एकान्तवासी योगी” ( अनुवाद काब्य ) " 
आदि के आधार पर था और उसमें सचमुच बल था । ब्रजभाषा का पक्त निरबत 
था । उसके पास केवल मझुख-विरोध था, परन्तु खड़ी बोली ( लोकभाषा ) 
पक्त के पास रचनात्मक अनुरोध था। पाठक जी विरोध करत थे, परन्तु 
लोकभाषा की कविता का सुन्दर रूप भी श्रस्तुत करते जाते थे। कुछ और 
कवियों द्वारा रुफुट रूप से खड़ी बोली में संतोषजनक कवितायें लिखी 
जाने लगीं । यह विवाद अंत में शांत हो गया और एक शांत क्रांति का 
सूत्रपात हुश्रा । 

«इस क्रांति के सूत्रधार थे महद्दावीरप्रसाद द्विवेदी । उन्होंने जिस समय 
ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को कविता के लिए अपनाया, उस समय 
श्रीधर पाठक 'एकाँतवासी योगी? ( अनुवाद ) और “जगत सचाई सार द्वारा 
खड़ी बोली कविता का उदीयसान रूप प्रस्तुत कर चके थे-- 

ध्यान लगाके जो देखो तुम सष्टी की खुघराई को 
बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को 

ये सब भाँति भाँति के पक्षी ये सब रंग रंग के फूल। 

ये बन की लहलही लता नव ललित ललित शोभा की मूल । 

ये नदियाँ ये झील सरोवर कमलों पर भौरों की गुझ्ज। 

बड़े सुरीले बालों से अनमोल घनी वृक्षों की पुल्नञ। 
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अग्राप्तवाक्य के समान आचाये शुक्ल का यह कथन हमें मान्य है कि “चंपारण के प्रसिद्ध 
संस्कृत विद्वान ओर वैद्य पें० चन्द्र शेखर घर मिश्र ने संस्कृत इत्तों में खड़ी बोली के कुछ 
पद्य उन्हीं दिनों लिखे थे ।? ( हिंग्सा० का इलिहास : २००० : पृष्ठ ५२१ ) 
हि० क० यु० ६ 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


है| 
रद 


'एकाँतवासी योगी? से भी अधिक ललित पदावजल्ी “जंगत सचाईसार' में 
मिलती है। यह स्पष्ट है कि एकांतबासी योगी' के 

(१) करके कृपा बतादो सुरू को 'कहाँ जले है वह आगी ! 

(२) बलिहारों तन मन धन उसे पर वारों काम करोर । 

(३) प्राण पियारे को गुण गाथा साधु कहाँ तक में गाऊँ | 
के 'कहाँ जले है बह आगी ? जसे प्रयोगों में ब्रजभाषा का पुट विद्यमान 
है। खचाई सार” में भी-- 

५ न्‍ ः 
ध्यान लगाकर जो देखो तुम सष्टी की सुघराई को। 
ओर “श्रान्त पथिक” में भी। इसके अतिरिक्त उसमें लय-दोष 
( गतिभंग ) भी है-- 

नपति शूर विद्वान आदि कोई भी मान नहीं पावेगा। 

यहाँ यह द्रष्टव्य है कि यदि खड़ी बोली की भाषा-प्रकृति का पाठक जी 
को पूर्ण परिचय होता तो वह यों लिख सकते थे--- 

नृपति शूर विद्वान आदि कोई भी मान न पावेगा।” 
अन्य उदाहरण-- 

कहीं पे जलमय, कहीं रेतमय, कहीं धूप कहीं छाया है |(जगत सचाईसार ) 
चन्द्रमा में कल्लंक की भांति ही ये त्रुटियाँ अभिनन्दनीय थीं । 

“कहां जले है वह आगी” के रूप की शुद्धता-अशुद्धता को लेकर उस 
काल के साहित्य-जगत में एक वितण्डा उठ खड़ा हुआ था। उसका निष्कर्ष 
भी यही था कि खड़ी बोली के शुद्ध रूप का आग्रह कविता में होना 
आवश्यक है । 

दूसरी ओर हिवेदी जी भी खड़ी बोली कविता का सृजन कर रहे थे । 
द्विवेदी जी की पहिली खड़ी बोली की कविता बल्लीवर्द! थी--- ह 


यदि च दखना चाहे कोई मूतिमान अदूभुत अभिमान 
बत्लीवद ! वह रूप तुम्हारा देखे मत्त सतंग समान ! 
अहो भात् कन्धा विशाल वर शेल् शिखर सम शीश महान; 
भूमि-भंग-कर अहो शृद्भयुत अति उत्तद़ अद्भ बलवान ! 
(ओ वृकटेश्वर समाचार ५ १६ अक्टूबर १६००) 
उन्होंने 'किराताजु नीय” ( भारवि ) काव्य के अनुवाद के द्वारा भी 
खड़ी बोली का सुष्ठु रूप प्रस्तुत किया था-- 


कविता का सर्वोदिय .. रे 


रत्न खचित सिंहासन ऊपर जो सदेव ही रहते थे; 
नपमुकुटों के सुमन रजःकण जिनको भूषित करते थे। 
मुनियों और झगों के द्वारा खस्डित कुशयुत बन भीतर 
अहह ! नग्न फिरते रहते हैं वे ही तेरे पद मदुतर। 

( सरस्वती : नवम्बर १६०० ) 


| आर 


द ढिवेडी जी को भाषा में निश्चित ही पाठक जी की भाषा से अधिक 
खड़ी बोली का पोरुष है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ब्रज- 
भाषा की कोमलता' दिखाई ही नहीं पड़ती; यह भी, परन्तु, निश्चित है कि 
आजकल की खड़ी बोली में बज के ये प्रयोग अभिनंदित नहीं होंगे--- 


(१) वे मतिमन्द मूढ़ नर निश्चय प[य परासव भरते हैं । 

(२) कुलजा गुण गरिमा वशंवदा यह लक्ष्मी सब सुख-खानी | 
'और न संस्कृत के ये सिक्के ही चल्लेंगे-- 

(१) चन्दन चर्चित गात भीम जो रथ ही पर चत्नता था तत्र । 

(२) नृप सुकुटों के सुमन-रजःकरा. ..... 

(३) ...... --वीरोचित कोदण्ड विहाय | 


ब्रज! का प्रभाव शताब्दियों को अ्रचलित परम्परा की मुद्रा के रूप में 
और संस्कृत! का प्रभाव पांडिस्य-संस्कार के रूप में ही क्षम्य होना चाहिए । 
'साधु-शिष्ट अनुवाद होतेहुए भी कवि द्विवेदी कितना प्रार्थी है-- 
मुझ अतिशय अल्पज्ञ अज्ञकुत यह्‌ उसका जघन्य अनुवाद | 
अनुशीलन कर हे रसज्ञज्ञनन करिए मेरे क्षमा ग्रमाद ॥ 
ब्रजभाषा के चक्र-व्यूह में इस प्रकार का सफल अनुवाद कर देना भावी 
'कवियों के लिए निश्चित रूप से दिशा-निदशक हुआ । 


: ब्रजभाषा और खड़ी बोली में जो मोलिक अन्तर है वह क्रिया-पढों, 
'संज्ञा-सवेनाम की विभक्तियों तथा कुछ शब्द-रूपों से ही प्रकट होता है। छुन्द 
का बड़ा सम्बन्ध भाषा-रूप से है। इसी को प्रायोगिक रूप से समझकर 

भारतेंदु ने कहा था--न जाने क्यों ब्रजभाषा से झुम्ते इसके लिखने में दूना 
'परिश्रम हुआ, ..” ओर गोस्वामी जी ने कहा था--भाषा के कवित्त सवेया 
आदि छन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता तब भाषा के प्रसिद्ध 
'छुन्द छोड़कर उदू' के बेत, शेर, गजल आदि का अनुकरण करना पड़ता है ।” 


८9 ह हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रारम्भ में खड़ी बोली का प्रयोग उदू' के छुन्दों में ही दिखाई दिया । कुछ 
ऐसी प्रव्नत्ति दिखाई देने लगी कि यदि खड़ी बोली का प्रयोग करना हो तो हिंदी: 
के अपने छुंदों को अछूता रखकर उदूँ के छ'दों का अहण करो । यह प्रवृत्ति 
भारतेन्दु काल में १६ वीं शताब्दी के अन्त तक दिखाई दी । 


१६०० की काशी की एक घटना छंद ओर भाषा के अभिन्न संबंध पर अच्छा 
प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध कवि श्रयोध्याधिह उपाध्याय के द्वारा काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा के समवन-प्रवेश पर सुनाई हुईं कविता को भाषा हिन्दी होकर 
भी उद्‌ के पुट्वाली इसीलिए मानी गईं कि उसकी इन्द-शेली उदू' की धी-- 


चार डग हमने भरे तो कया किया। 
है पड़ा मैदान कोसों का अभी | इत्यादि 


छुन्द का यह उदू परिधान स्वीकार कर लेने पर हिन्दी कहीं उद्‌। 
शेली की कविता की और न ढल जाय--इस आशंका से कदाचित्‌ पीड़ित 
होकर भी द्विवेदी जी ने संस्क्रत काव्य सें चिरप्रयुक्त वर्णिक छुन्दों को अप- 
नाने का मा दिखाया | इन वर्णिक छुंदों पर हिंदी का पेतृक अधिकार भी था 


ओर इन में ढली हुई कविता का रूप उदू' से नितान्त भिन्‍न भी रहा | 


गद्य और पद्य की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर सदेव रहता है और 
रहेगा | कविता में जो कल्पना और भावना ( भावुकता ) का आधार है, वही 
उसे गद्य से भिन्‍न कर देता है | इसीलिए कल्पना-भावनाहीन कविता गद्यवत्‌ 
है ओर कल्पना-भावना-प्रवण गद्य गद्य-काच्य है । ह 


एक ही भाषा को गद्य ओर पद्म का माध्यम बनाने का श्रर्थ भली भांति 
समझरू लेना चाहिए । जहाँतक शब्द-रूप ओर प्रयोग का सम्बन्ध है कविता 
ओर गद्य की भाषा में अमेद है परंतु जहाँ उनके अर्थ और अभिव्यक्ति की 
. शेली का सम्बन्ध है कविता और गद्य की भाषा में भेद भी है। अंग्रेज कवि - 
चडस्वर्थ ने लिखा था--- 


“यह निर्विरोध कहा जा सकता है कि गद्य और पद्म की भाषा में कोई 
'मोलिक? अन्तर न तो है और न हो सकता है ।” क्‍ 
इसी प्रकार शब्द-विन्यास के सम्बन्ध में उसने लिखा था-- 


“अत्येक अच्छी कविता के अधिकांश की भाषा चाहे वह कितनी ही उच्च: 
कोटि की क्‍यों न हो--छुन्द-विधान को छोड़कर किसी भी रूप में सुन्दर गद्य: 


कविता का सर्वोदिय प्‌ 


से मिन्‍न नहीं हो सकती | इतना ही नहीं; श्रेष्ठम कविताओं के मधुरतम अंशों 
'की भाषा तो सुललित गद्य की भाषा के अनुरूप ही होगी |” 
वड सवर्थ की प्रारम्भिक कविताओं में, जिनके वश्य सामान्य जीवन की 
घटनाओं और परिस्थितियों में से चुने गये थे, उसकी भाषा गद्य के निकट रही 
थी | कारण यह था कि वह वरणना[त्मक विषयों के अनुकूल थी | वे कविताए 
अधिक ऊ'ची भी नहीं जा सकीं। ठीक ऐसी ही दशा इस काल की खड़ी बोली 
की प्रारम्सिक कविताओं की हुई । 

द्विवेदी जी के निम्नलिखित दो आदेश--कविता के 'शुण” और “शब्द- 
'विन्यास' से सम्बन्धित थे--- 


(१) कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिये जिसे सब कोई सहज 
में समझ कर अर्थ को हृदयंगम कर सके | 


(२) भाषा व्याकरण-सम्मत ओर शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों के 
रूप बिगाड़ने की निरंकुशता न होनी चाहिए । 


. कविता सें साव की सुबोधता को असाद गुण! कहा जाता है। असाद गुण 
एक सापेक्ष धर्म है। प्रासादिकता लोक-मानस के बोध-स्तर पर अवलम्बित है। 
आरंभ में प्रासादिकता का अर्थ हो सकता है गद्यात्मकता । धीरे धीरे, लोक 
के बोधस्तर में उन्नति होने के साथ-साथ प्रासादिकता का अ्रर्थ होता है 
आलंकारिकता, व्यंजना आदि | 


व्याकरण-सम्मत और शुद्ध भाषा लिखने का आग्रह दविवेदी-युग के कवियों 
को रहा है। व भाषा-सम्बन्धी किसी शिथिलता को आचाय द्वारा अभिनन्दित 
नहीं देख सकते थे | प्रारंभ में कविता में ब्रजवाणी का पुट दिखाई दिया, पर॑तु 
. यद्द स्थिति शीघ्र ही मिट गईं, क्योंकि आचाय द्विवेदी ने स्वयं भाषा-संस्कार 
का मंगल्ल काये आरंभ कर दिया था | उनके हाथों से खड़ी बोली हिन्दी की 
वास्तविक आभा कविता में आईं। वर्शिक छुन्दों से पदावली में ओज आने 
लगा । ब्रजसाषा के पुट से छन्द में जो सहज कोमलता आजाती थी वह उनके 
'इस प्रयरन से धीरे-धीरे तिरोहित होने लगी ओर कविता में पोरुष आने 
ल्गा। दोनों प्रकार की ध्वनियाँ कुछ दिनों तक सुनाई दीं--एक में उदृ' शल्ली 
'का पुठ था, दूसरे में संस्कृत की मुद्रा थी--- 


(१) चाँद वो सूरज गगन में घूमते हैं रात-दिन । 
तेज़ वो तमसे दिशा होती है उजल्ली वो मलिन । 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


 है। 
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वायु बहती है घटा उठती है जलती है अगिन । 
होता है अचानक वज्र से बढ़कर कठिन । 
( अयोध्य[सिह उपाध्याय ) 
(२) पृथ्वी समुद्र सरिता नग नाग सृष्टि । 
मांगल्यमूलमय-वारिद-वारि्वृष्टि । 
( महावीरप्रसाद द्विवंदी ) 
पौरुष का जो मानदुण्ड आचाय ने स्थापित किया, मानों उससे होड़ 
लगाते हुए शिष्य मेथिल्लीशरण ने 
दयः काटा लिया है सिर निज कर में कंठ में मु'डमाला । 
जिहा लम्बायमाना अतिशय मुख से, है जटाजूट काला । 
दिग्वस्त्रा, खडगहस्ता, अरुशितलतिका चौश्ुजी मूर्तिवाली 
भीमा भीतार्तिहारी सुविमलवरदा जे शवारूदढ़ काली ॥ 
ओर हरिओ्रोध ने 


रूपोद्यान अफुल्लग्राय. कलिका राकेन्दुबिम्बानना । 
वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। 
शोभा वारिंधि की अमूल्य मणि-सी ल्ञावश्य लीलामयी । 
श्री राधा मृदुभाषिणी मगदहगी साधुय-सन्मूति थीं। 
जंसी क्लिष्ट पंक्तियाँ लिखी । 
इस कर्कंश ध्वनि-प्रतिध्वनि से हिन्दी के कबि और पाठक की श्रतियाँ धीरे- 
धीरे इतनी अभ्यस्त हो गई" कि बजभाषा की कविता की कोमलता वे भूल 
चलीं ओर नव प्रतिक्रिया हुईं तो नवनीत-कोमल भाषा में नई कविता प्रकट 
हुई * ऐसी कविता जिसमें शब्दजाल नहीं बुना गया था, जिसमें अनूठी भाव- 
व्यंजना और चित्रात्मकता थी । 


(२) अभिनव छन्द-विधान 
( पीठिका ) 


अभिनव छुन्द-विधान की कहानी कहने के लिए प्राचीन छुन्द की कह्पना 
करनी होगी | यदि हिन्दी कविता के विभिन्‍न युगों का विहंगावलोकन किया 
जाय तो यह स्पष्ट होगा कि वीरगाथा युग में भुजंगी, परी, रोला, दोहा, 
छुप्पय की, भक्ति-युग में गेय पदों की ओर रीति-युग में सवेया, कवित्त, दोहा 
ओर सोरठा की प्रधानता और बहुलता थी | 


कविता का सर्वोदिय द ८७ 


भारतेन्दु से क्रान्ति-युग का श्रीगणेश हुआ । वे ब्रजभाषा म॑ कवित्त, 
सर्वेया, दोहा, कुण्डलिया और गेय पदों में राशि-राशि रचना करते हुए भी 
नवीन छुन्द के प्रयोग में प्रयत्नशील रहते थे। 

जिस समय उन्होंने लेखनी उठाई थी बंगला में. नये-नये छुन्द प्रयक्‍त 
हो रहे थे । पयार” वहाँ का चोपाईं की भाँति प्रचलित छन्द है। उसे भार- 
तेन्दु ने अहण किया था । फारसी की बहरों ओर गज़लों की पद्धति पर उन्होंने 
“दशरथ-विल्ञाप” आदि कविताय खड़ी बोली में लिखी थीं | इनका छुँंद विधान 
उद कविता का था | 


गेय पढ़ों में उन्होंने सूर और तुलसी को पद-शेली को ही नहीं अपनाया 
वरन्‌ गीतकाव्य के कोश में चितन्न-विचित्न राग-रागिनियों से पूर्ण ठुमरी, खिमटा, 
पंजाबी प्यार, ख्याल, लावनी, होली, कबीर, कजली जेसे ल्ोकगीतों का दान 
उन्होंने ( और प्रेमघनजी ने ) दिया था। भारतेन्दु-मण्डल के कवियों की यह 
प्रवृत्ति उनकी स्वच्छुन्द्॒वादी रुचि को सूचित करती है । 

भारतेन्दु-काल की सन्ध्या अर्थात्‌ उन्‍नीसवीं शताब्दी (३०) के 
अंतिम चरण में एक नई प्रवृत्ति का प्रादर्भाव हुआ था । वह थी संस्कृत वृत्तों 
(वर्णिक छुंदों) का नवोत्थान । 


यह स्मरणीय है कि आचाय केशवदास के पश्चात्‌ यह परम्परा हृट सी 
गईं थी | कवित्त-सबेयों की घूम-धाम में इन छन्दों की ध्वनि मानों दब चुकी थी ॥ 
कवि गण भूल से गये थे कि हिन्दी की कविता में संस्कृत काव्य में प्रयुक्त 
छुन्दों का भी प्रयोग हो सकता है । 


भारतेन्दु-काल के कवियों के द्वारा भी यद्यपि नये भाव-विधानवाली 
कविता का श्रीगणेश हुआ, परन्तु न तो उनसे भाषा का कलवेर बदल पाया 
ओर न हिन्दी छुन्द-क्षेत्र के बाहर ही वे पाँव रख सके । 


48. 


संसक्ृत काव्य की निधि पर मुग्ध संस्कृत के विद्वान्‌ श्री महावोरप्रसाद 
हिवेदी उसके छुन्द-प्रबन्ध से खम्मोहित हुए और उन्होंने बजभाषा में 
हि श्‌ | ले पकिक से #: ५६ 2 आर मी न 
संस्कृत के कई वागष्ठ काव्यों का वाणक छुन्दों में रूपान्तर किया। वे 
क्रमानुसार इस प्रकार हैं-- 
(१) महिम्नस्तोत्र (पुष्पदंताचाय गंधव॑राज के शिव महिम्नस्तोत्र का अनुवाद) 
(१८८९ : प्र०२१५ जनवरी १८६६१) 


प्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 
(२) शिहार-वाटिका (जयदेव के गीत गोविंद के आशय पर), 

१६ फरवरी १८६० इई० 
(३) ऋतु-तरंगिणी (ऋतुसंहार आदि को छात्रा पर) १ फरवरी १८६१ इ० 
(४) श्रीगंगा-लहरी (जगन्नाथ राय की पीयूष लहरी? का अनुवाद) 

१ जुलाई १८६१ ई० 


(४) देवी-स्तुति-शतक (स्वतस्त्र रचना) : २२ ज्रनवरी १८६२ ई० । 

इनके अतिरिक्त उन्होंने संसक्षत भाषा में भी (गणात्मक इन्दों में ही) 
कई स्फुट कविताय (जेंसे शिवाष्टक, प्रभात व्शनम्‌, अयोध्याधिपस्य प्रशस्तिः 
कान्यकुष्नलीलामतम्‌ ,. समाचार-पत्र-सम्पादक-रुतथः ,. सूर्यग्रहणस्‌ , 
मेघमाला ग्रति चन्द्रिकोक्ति: , कथमह भास्तिकः ) उन्हीं दिनों ल्लिखीं, 
जो काव्य मब्जूषा' में सझ्ृल्षित हैं। इसी काव्य-मंजूषा' में संकलित 
नागरी ! तेरी यह दशा [!! (जून १८६८ : मागरी प्रचारिणी पत्रिका), बाल- 
विधवा-विल्ञाप' (७ अक्टूबर १८४८ : भारत मिन्न), आशा”, प्राथना? (७ 
अप्रिल, १८६६ : श्रीवेंकटेश्वर समाचार), नागरी का विनय-पत्र' (१९ मई 
१८६६ : सारत-जीवन), मेघोपालम्भ! (४ सितम्बर १६६६ : हिन्दी वंगवासी), 
शरत्साथक्ञालः (१३६ नवम्बर, १८६६ भारत-मिन्र ), श्रीधर सप्क! (२९- 
द्सिम्बर १८६६), अयोध्या का विज्ञाप! (मार्च १६००: सुदर्शन), 'माँसाहारी 
को हँटर (१६ नवम्बर १६०० : हिन्दी वंगवासी) कविताएँ यद्यपि ब्रजभाषा 
में ही थीं परन्तु वे संस्कृत काव्य के गणात्मक छुन्दों में ही लिखी गईं थीं | 
इससे यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी पर संस्कृत काव्य के छुन्द-प्बन्ध का 
सम्मोहन बड़ा गहरा था । द 

संस्कृत काव्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन का सर॒पष्ट केत ऋतु-तरंगिणी! 
की भूमिका में है -- 

.. “संस्कृत षटकाव्य की सनमोहनी ओर सर्वगुण-सम्पन्न-पद्म रचना 
ने मेरे मन को परम उत्साहित करके निञ्ञ भाषा में गणात्मक छुन्दों की योजना 
करने में असीम उत्तेजन दिया । प्रथम ही मेंने 'बिहार-वाटिका! नामक १०० 
गणात्मक छुन्दों की पुरुतक श्रीमत्कविवर जयदेव प्रणीत “गीत गोविन्द” 
के आशय पर लिखकर '“*““* '* के प्रबन्ध से प्रशाशित किया और अब इस 
ऋतु-तरंगिणी? को लिखकर रसज्ञ जनों. की सेवा में अपेण करने का द्वितीय 
प्रसंग आया देख चित्त में समाधान पाय पुस्तक को य॑त्रस्थ करने में जहां तक 
हो सकी है शीघ्रता की हैं।” 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यहाँ इनसे भी पहिल्ले डन्हीं के किये हुए 

' ; हक गे 4१७. के 
महिस्न स्तोत्र” के अनुवाद का उह्लेख ह्विवेदी जी ने नहीं किया है, जिसकी 
रचना ओर प्रकाशन की तिथियाँ दोनों ऋतु-तरंगिणी_ से पूर्व की हैं| अस्तु 


संस्कृत काव्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन के साथ-साथ तत्कालीन 
मराठी काव्य-परम्परा का भी हिवेदी जी पर तात्कालिक प्रभाव पढ़ा था | यह 
स्मरणीय है कि इन वर्षों में हिवेदी जी रेलवे-विभाग की सेवार्थ बम्बई, 
नागपुर, हुशज्ञाबाद जेसे महाराष्ट्र-प्रदेश में रहने थे अतः उक्त प्रभाव पढ़ना 
सहज-स्वाभाविक ही था| मराठी भाषा में वर्ण वृत्तों में कविता-निधि प्रस्तुत 
की जा रही थी, इससे हिचेदी जो में भी स्पद्धांभाव जाप्रत हुआ था। 
नि लिखा सी है-- 


किक 


“पहाराष्ट्रभाषा देवनागरी से अच्छी दशा में है। इस भाषा के 
असिद्ध काव्यों के निरीक्षण से यह विदित होता है कि उसमें गणवृत्त बड़े 
विस्तार से प्रयुक्त हैं। इस समय में इस भाषा के कवियों में विरले ही ऐसे 
हैं जो मात्रा छुन्दों का प्रयोग करते हैं ।? 

(ऋतु-तरं गिणी' की भूमिका) 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास सें एक संकेत किया है कि--- 
में समझता हूँ कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत चृत्तों में खड़ी 
बोली के कुछ पद्य पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे |” आचाय शुक्ल का 
इंगित प्रसिद्ध विद्वान प॑० चन्द्रशेखरधर मिश्र की ओर हे। 

राजा लक््यणशलिंह ने भी अपने नाटकानुवादों में यत्र-तन्न वर्शिक 
छुन्द्‌ दिये थे ओर वे ब्रज बोली में थे । ये स्फुट प्रयत्न ही कह्दे जा सकते हें । 
आयोजित प्रयत्न तो द्विवेदी जी ने ही किये | 


'महिस्न स्तोत्र” को भूमिका में स्वयं कवि ने अपने द्वारा प्रयुक्त किये हए 
छुन्दों ओर बूल के छुन्दों की तुलनात्मक सारिणी दी है। इसमें तथा 
विहार-वाटिका? और ऋतुतरंगिणी' आदि अन्य कावब्यों में द्विवेदी जी ने 
संस्क्ृत के आय: सभी प्रसिद्ध गणवृत्तों का प्रयोग किया हे--शिखरिणी, भुज॑ग 
अयथात, नागच, भालिनी, खग्घरा, शादू लविक्रोड़ित, द तविलम्बित, वंशरुथ, 
मन्दाक्रान्‍्ता, चामर, वसनन्‍ततिल्का, उपजाति उपेन्द्रवज्धा इन्द्रवद्ञा । 
'देवी-स्तुति-शतक' में आजद्योपान्त 'बसन्ततिल्का' बृत्त का ही प्रयोग है | 

इन्हीं बृर्त्तों का प्रद्योग संस्कृत कविताओं में हुआ है। द्विवेदी जी ने इस 


६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रकार मराठी भाषा के काज्य की स्पर्डधा में संस्कृत काव्य-परम्परा का सम्पूर्ण 
छुन्द-विधान हिन्दी कविता में पुनः प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार इस दिशा 
में भी द्विवेदी जी का ही अग्रग्रापित्व असंदिग्ध है! 


ब्रजभाषा में राशि-राशि वशणिक छन्द लिखकर द्विवेदी जी ने नवीन 
शताब्दी के प्रथम वर्ष के साथ “है कविते!” से खड़ी बोली में भी छुन्द-विधान 
की परम्परा चलाई | हे कविते !? में कब्र का पूर्ण कतृ त्व प्रकट हो गया 
है। संस्कृत वर्णिक छुन्द का प्रयोग, खड़ी बोली का माध्यम और कविता 
के स्वरूप में नवीन क्रानित का संकेत--तीनों का दर्शन उसमें है। फिर तो 
खड़ी बोली में ही 'सेवाक्षत्ति की विगह॑णा, (ईश्वर की महिमा', (भारत की 
परमेश्वर से प्राथना', (विचार करने योग्य बातें! आदि के द्वारा वर्णिक छन्द- 
परम्परा के लिए मार्ग हो खोल दिया। 


इस वर्णिक छुन्द-परम्परा का पालन इस युग के सभी कवियों ने किया। 
राय देवीप्रसाद पूर्ण, सीताराम भूप,कन्हैयालाल पोद्दार आदि कवि कालिदास, 
भारवि आदि कृती कवियों के काव्यांशों को हिंदी कविता में रूपान्तरित करते 
थे ओर कभी कभी तो मूल काव्य के वृत्त में ही अनुवाद भी होता था | वरणे- 
वृत्त की मधुरिमा अपनी समोहिनी हिंदी के कवि पर डाल रही थी और “चींटी 
से लेकर परमेश्वर तक! के विषयों पर वर्णवृत्त निछावर होने लगे थे। हिंदी 
काव्य-आकाश मे द तविल्लम्बित, मालिनी, वंशस्थ, मन्दाक्रांता, शिखरिणी, 
वसंततिलका और इंद्वबज्ना की वैजयंतियाँ उड़ने लगीं और उनके आगे दोहै, 
चौपाई, कवित्त, सवेया और लावनियों का सारा *४'गार हतप्रभ हो गया। 
भाषा को खड़ी करने का बड़ा महत्त्वपूर्ण काय इन वर्णिक छुन्दों ने किया । 

““अन्त्यानुप्रास का बंधन--- 

यहाँ एक बात का उल्लेख किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 
संस्कृत काव्य में छुन्द्‌ को अन्त्यानुप्रास (अर्थात्‌ तुकः 77776) से मुक्ति थी | 
हिन्दी के कवियों को अन्‍्त्यानुप्रास से चिरन्तन मोह रहता आया है। 
इस मोह को भी दोड़कर यदि संस्कृत के वृत्तों कीओर ये कविगण बढ़ते 
तो यह स्वच्छन्द्वादी वृत्ति द्विगुणित अभिननन्‍्दनीय हो जाती । 


स्वयं मुक्ति को दिशा दिखानेवाले द्विवेदी जी को अन्त्यानुप्रास के मोह ने 
जकड़े रक्‍्खा ओर उन्होंने हिन्दी में प्रयुक्त इन संस्कृत बत्तों को अन्त्यानुप्रास 
के आग्रह के साथ स्थापित किया | यह स्मरणीय है कि केशवदास ह्ञी ने भी 
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'रामचंद्रिका' में वर्ण॑वृत्तों में अन्त्यानुआमरस का बन्धन रक्‍्खा था। इस काल 
के सभी कवियों ने प्रायः अन्‍्स्‍्यानुप्रास-युक्त गयण-व्त्तों का प्रयोग किया है । 
मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गिरिधर 
शर्मा आदि ने राशि-राशि रचनाय ऐसे वर्णिक छुन्हों में कीं जिनमें अन्त्या- 
नुप्रास का बन्धन अक्षुण्ण है ।. " 


. इस बन्धन का पूर्य उच्छेद करते हुए संस्कृत वृत्त-प्रणाली का पूर्ण 
परिपालन अयोध्यासिंदद उपाध्याय 'हरिओ्ोध” ने ही किया | अतुकान्त 
( अन्त्यानुप्रासदहीन ) गणत्रत्तों- में उनका '्रियप्रवासा महाकाब्य इस 
युग की एक महान देन है । अतुकांत हिन्दी कविता का वह दीपस्तंभ है। 
गणवृत्तों के इस महाकाव्य को हिन्दी जगत, ने सिर आँखों पर रकक्‍्खा और कवि 
को 'महाहझृत्रि' की उपाधि से विभूषित किया । प्रियप्रवास' को इस छन्द-रोति 
पर ही हिवदी काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित 
चिन्तामणि” के कुछ सरगों की रचना की ।.. 


कवि श्रीं नाथूराम शंकर” ने बन्धन में ही छुन्द का चमत्कार सिद्ध किया। 
गणात्मक छुन्दों ( जेसे ८ तविलम्बित, मालिनी, वंशस्थ, वसन्ततिलका आदि ) 
में तो गण के आग्रह से वर्ण-गणना ओर वणु-क्रम सम रहते हैं; परन्तु मात्रिक 
छुन्द ( जसे दोहा, रोला, चोपाई, हरिगीतिका आदि ) इस वर्शिक बन्धन से 
सवथा मक्त हैं । फिर भी इस कवि ने अपनीं पद्चय-रचना कीं विशेषता? दिखाई 
ओर मात्रिक छुन्दों में भी 


(१) वर्ण-पंख्या की तथा 


(२) दलानुसारी, चरणानुसारी वर्णसंख्या की समानता का कठोर नियस- 
पालन किया। अनेक मात्रिक तथा वर्णिक छन्दों के संयोजन से उन्होंने 
नये-नये छुन्दों और गीतों की सृष्टि की : जसे भुज॑गप्रयात का “मिलिंद 
पाद! ( जिसमें भ्रुजंगप्रयात के चार चरण न होकर छुः चरण रहें )। 


शंकर” में छुन्द-रचना की अक्लुत प्रतिभा थीं। अजुराग-रत्न! (रचना-काल 
१६६८ वि० ८: १६११ ई० ) के भूमिकोद्धास में कवि ने पद्म रचना की विशे- 
षता! का इंगित करते हुए लिखा था-- 
श्र ८. «५. ३८६ ५ के. 53 
अक्षर तुल्य वण वृत्तों में सहित गणों के आवेंगे | 
मुक्तक छन्द मात्रिकों में भी, वर्ण बराबर पावेंगे। 


धर हिन्दी कविता में युगा[न्तर 


देखो पद प्रत्येक पद्म के, सकल विधान प्रधान । 
समता से दल, खण्डों में मी गुरु लघु गिनो समान ॥ 


वर्ण बृत्तों में, गण के कारण, अक्ञषर-संख्या की समानता निश्चित है ही, 
परन्तु मात्रिक छन्दों में भी, जिनमें मात्रा-संख्या की स्वतन्त्रता है, कवि ने 
वण-संख्या की समानता का कठिन बन्धन स्वीकार किया है ओर इसे अपनी 


पथ्-रचना कीं विशेषता माना है | वस्तुतः कवि शंकर ने सर्वत्र इस कठोर नियम 
का निर्वाह किया है । कुछ अवतरण लीजिए । 


(सोरठा) मंगलमूल महेश (८) दूर अमंगल को करे (६) 
ब्रह्म विवेक दिनेश (८) मोह महातम को हरे (६) 
(दोहा) खेल चुका खोटे खरे (८), निपट खोखले खेल (८) 
आज मोह माया तजी (८), शंकर से कर मेल (८) 


( षदपदी छनन्‍्द ) 
प्रकटे भौतिक लोक (८) मेघ तवड़िता ग्रह तारे (६) 
भील, नदी, नद, सिंघु (5) देश वन भूधर भारे (६) 
तन स्वेदज उद्धिज्ज (८) जरायुज अण्डज सारे (६) 
अमित अनेकाकार (८) चराचर जीव निहारे (६) 
नव द्रव्यों के अति योग से (१०) उपजा सब संसार है (६) 
इस अस्थिर के अस्तित्व का (१०) शंकर तू करतार॑ है (६) 
स्पष्ट है कि यदि कवि को इस षट्पदी के अंतिम चरण में £ वर्ण लाने 
का आग्रह न होता तो वह 'करतार' न लिखकर कर्त्तार! खिखता ! यहाँतक कि 
सजन ( गीत ) में भी कवि ने यही बन्धन निभाया है-- 
जिस अविनाशी से डरते हैं 
भूत, देव, जड़ चेतन सारे ! 
जिसके डर से अम्बर बोले (११) 
उग्र मन्द गति मारुत डोले (११) 
पावक जले ग्रवाहित पानी (१९ 
युगल वेग वबखसुधा ने धारे (११) 
जि० ज्र८ठ उ० भू० दे० ज्ञ० ब्येड सारे 
(अनुराण-रत्न) 
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द्विवेदी जी ने उस काल में प्रचलित कुछ उद्‌ इछन्दों में लिखी गई 
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कविताओं का भी अभिननन्‍दन ही किया था । उद्‌ छन्द-शली का माग 
भारतेन्दु ओर प्रतापनारायण मिश्र बता चुके थे--- 


(१) बह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो, 
बह जो कौज्ञ भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
( भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ) 
(२) बसो मू्खेते देवि, आर्यो' के ज़ी में, 
तुम्हारे लिये हैं मकाँ कोसे क से ? 
अनुथोग आलस्य सन्‍्तोष सेवा, 
हमारे भी हैं मिहरबाँ केसे के से ? 
द ( ग्रतापनारायणा सिश्र ) 


उसीकी ओर हिवेदीजी का इ'गित था । हरिशधजी ने १६०० ई० 
में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेशोत्सव पर चेतावनी में 


कहा था--- 
चार डग हमने भरे तो कया किया, 
है पड़ा मेदान कोसों का अभी । 
काम जो हैं आज के दिन तक हुए, 
हैं न होने के बराबर वे सभी | 


पाठक देखेंगे कि तुझानत का युग्म पहिले-दूसरे ओर तीसरे-चोथे का न 
होकर दूसरे-चोथे का ही है। हिन्दी-पिंगल में यह छुन्द “पीयूषवर्षी' है । 
हरिओध जी ने इस शेली को बनाये रक्खा | वे उद्‌-शेली से 
प्रभावित द्वोकर हिन्दी में चोपदे, चोतुके, छुपदे, छुतुके आदि भी लिखते रहे 
ओर उनकी अपनी कलम का हिन्दी में विशेष स्थान है। बोलचाल की भाषा 
में 'चुमते चोपदे, चोखे चोपदे” ओर 'बोलचाल” जेसे अन्थों की रचना 
इस काल में होती रही किन्तु संकलन, अकाशन बहुत पीछे हुआ है। 
उदू में हाल्ली के 'मुसइसों? ( षटपदियों ) की घूम थी अतः हिन्दी में उसका 
भी प्रभाव स्वाभाविक था । कवि हरिओधघ के अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही', माखनलाल चतुर्वेदी, भगवानदीन आदि ने 'सरस्वती' ओर 'मिर्यादा' 
में हिन्दी ,के ही मातन्नरिक इन्दों के चरणों से षट्पदियाँ बनाई । 


६9 हिन्दी कविता में युगान्तर 


प॑० बद्रीनाथ भट्ट ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया | उन्होंने कुछ 
कविताएँ ( जेसे जातीय सेवक! मर्यादा: सितम्बर १६११ ) उदू शज्ली में 
ही लिखीं ओर उन्हें मुसइंस नाम भी दिया 

आचाय हिवेदी ने अतुकांत छुन्द की कल्पना करते समय वरणवृत्त के 
ग्रागे की कल्पना नहीं की थी--- 

“संस्कृत में प्रयोग किये गये शिखरिणी, वंशस्थ और वसनन्‍्ततिलका 
आदिवृत्त ऐसे हैं जिनमें अलुप्रास कान होना काउप्रससिकों को बहुत ही 
कम खटकेगा | पहले पहल इन्हीं वृत्तों का प्रथोंग होना चाहिए ।” 

आलोच्य काल में अमिन्र छुन्द का विधान छुनद-विन्यास में एक प्रकार 
की क्रांति है | 

अमित्र” छन्द्‌ 

मुक्ति जाग्रत सानवता की एक कामना है। “मनुष्यों की सुक्ति कर्मो के 
बन्धन से छुटकारा पाना है ओर कविता की सुक्ति छुन्दों के शालन से अलग 
हो जाना ।”" वह मनुष्य की स्वाधीन चेतना का एक लक्षण दै। कविवर 
निराला ने मुक्त काव्य को मूल प्रकृति की समता दी है-- 

“मुक्त काव्य कभी साहित्य के ज्ञिएण अन्थंकारी नहीं होता । किन्तु उससे 
साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फेलती है जो साहित्य के कल्याण 
की ही मूल होती है । जसे बाग की बँधी ओर वन की खुली हुईं प्रकृति दोनों 
ही सुन्दर हें पर दोनों के आनन्द तथा दृश्य दूसरे दूसरे हैं। जेसे आल्लाप 
ओर ताल की रागिनी । इसमें कौन अधिक आनन्दुप्रद है यह बतलाना 
कठिन है । पर इसमें सन्देह नहीं कि आल्लाप, वन्य प्रकृति तथा मुक्त काव्य 
स्वभाव के अधिक अनुकूल है ।”* 

छुन्द के बन्धन तीन हैं--- 

( १ ) परिमाण ( वर्ण, गण या मात्रा की माप से ) | 

( २ ) अन्त्यानुप्रास ( तुकान्त ) 

( ३ ) लय॒( गण, वर्ण या मात्रा के भेद से ) 

मुक्त छंद के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो उसकी प्राचीनता के 
लिए वेद्‌ तक जाना होगा। वेद का गायत्री मन्त्र ब्रह्म की ही भाँति मुक्त 

१. सू्यकान्त त्रिपाणी निराला” : 'परिमल” की भूमिका 

२ उपयुक्त 
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छ्न्दु में है। बेद में मुक्त काव्य के शत-शत उदाहरण उपलब्ध हें | मुक्त काव्य 
का एक ज्वलन्त उदाहरण है--- 


सपयगाच्छुक्रमकायमत्रण क्‍ 
मस्नाविरं शुद्धमवापविद्धम; 
कविसनीषी परिभू: स्वयम्भू-- 


याथातथ्यतोडथान व्यदधाच्छाश्वती भ्यः समाभ्य: । 
( यजु० आ० ४ मं० २ ) 


यहाँ परिमाण का बन्धन टूट गया है। तीन चरणों को समता के पश्चात्‌ 
चतुर्थ चरण की विस्तीणंता छुन्द॒ की मुक्ति का उद्घोष कर 
रही है। इसी प्रकार तीन तीन या पाँच पाँच चरणों के छुन्द (श्लोक) भी वेद 
में मिलते हैं । 

संस्कृत-काव्य में गण का बन्धन तो था, परततु अन्त्यानुप्रास का बन्धन हूट 
गया था| इसके उदाहरण हैं वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से लेकर 
संस्कृत के सभी काव्य-ग्रन्थ | 


कवि-स्वभाव की यह सुक्त प्रकृति सनातन है। आधुनिक ( बीसवबों 
शताब्दी ) युग में आकर वह पुनः कुछ मनीषी कवियों की प्रतिभा से प्रादु- 
भूत हुई। 
जब समाज और जाति और राष्ट्र की मुक्ति का महा अनुष्ठान हो रहा हो 
तब किसी ज्ञात-अंज्ञात कारण से मानव की मानस-सष्टि,साहित्य में और साहित्य 
'की भाव-सृष्टि काव्य में इसकी प्रभा क्‍यों न प्ररुफुटित होती ? 


श्रवण-सम्मोहन ने ही छुन्द को लय के बन्धन में बाधा था परन्तु छुन्द 
के बन्धन ने जब भाव-सरणि पर भार रूप होने की पराकाष्ठा कर 
दी तो उसी श्रवण-मधुरता ने अब डस बन्घन की कड़ियों को घीरे धीरे हटाने का 
उपक्रम कर दिया। कहने का आशय इतना ही है कि एक ही अनंत महा 
समुद्र के हृदय की लघु-विशाल तरंग की भांति कविता के चरण भी उन्मुक्त 
मानस में लहराने लगे | 


अपनी पुरातन निधि को परतंत्र भारत ने सदेव विस्म्ृति में डाला है, 
'इसी प्रकार मुक्त छुन्दु की निधि को भूलकर ही हमने इसे पश्चिम के ब्लैंकवर्स 
( -3]5706 ४8788 ) या भिन्नतुकांत के अनुकरण में स्वीकार किया | भारत 


नदी कविता में युगान्वर 


में वंग-काव्य में सबसे पहले मिन्‍नतुकान्त कविता की ग्रतिष्ठा माइकेल मधु- 
सूदन दत्त द्वारा हुई । उनका मेघनादवघ' काव्य इसका एक महान्‌ उदाहरण है | 
बंगला में इसे अमिन्र काव्य' या अमित्राक्षर छंद की संज्ञा दी गईं थी । 
छुन्द वर्णिक भी होते हैं और मात्रिक सी। वरशिक में भी दो उपभेद 
हैं--गणाश्रित, वर्णाश्रित । तुकान्त ( अत्यानुप्रास ) से रहित गणात्मक छन्द 
को हम गणवृत्त कहेंगे ओर वर्णात्मक छन्द को वर्ण-वृत्त | 


(१) अभिन्न गणात्मक $ गणबृत्त 

जिन्हें हम वर्णवृत्त मानते हें वे वस्तुतः गणवृत्त हैं क्योंकि इनमे गयणों 
का बन्धन है। 

गणवृत्त में संस्कृत के विशाल काव्य-महाकाव्य रचे गये हैं। जहाँ 
इनमें गण का कठोरतम बन्धन विद्यमान है वहाँ अत्यालुआस से सवथा मुक्ति 
है । बन्धन और सुक्ति की यह विचित्र सन्धि है | कदाचित बन्धन की कठोरता 
में ही मुक्ति की यह प्रवृत्ति अभिनन्दुनीय हुईं होगी | रीति युग में केशवदास 
ने इन गण वृत्तों का पुनरुत्थान किया | परन्तु उसमें 'तुक” का बंधन था अतः 
वे वृत्त न रहे । 

नवयुग में राजा लक्मणसिंह ने नाटकानुवादों में कहीं कहीं गणबृत्त लिखे 
ओर हिवेदी जी ने संस्कृत काव्य के इन गणवृत्तों का पुनरुत्थान 
किया । परन्तु इनमें भी अंत्यानुप्रास का बन्धन है। कहा जा चुका है कि 
ह# तविल्म्बित, शिखरिंणी वंशस्थ, वसन्‍्ततिल्नका, शादू लविक्रीढ़ित, मंदाक्रांता 
ऋदि राशि-राशि छन्द उन्होंने फिर प्रचलित किये। मराठी भाषा में सफल 
प्रयोग होता देखकर द्विवेदी जी ने यह्ट क्रान्तिकारी चरण हिन्दी में उठाया | 


(२) अमित्र वर्णात्मक ; वर्णवृत्त 
जिस वर्णिक छुन्दु 7 लघु-गुरु के क्रम से भी सुक्ति मिल गई हो वह 


वर्णिक इन्द दे | द 

कवित्त इसका सर्वश्रेष्य उदाहरण दे । यह छुन्द चिरकाल से हिन्दी 
कृवियों का कण्ठहार रहा है। क्‍ 
.. कवित्त का प्रयोग हिन्दी में अधिक हुआ है | रीति झुग का काव्य तो 
इससे भरा पड़ा है। वणवृत्त में केवल वर्ण की संख्या नियत होती है, तुकांत 
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का विधान नहीं होता | मेथिक्नीशरण गुप्त ने बण घत्त” का सबसे पहले प्रयोग 
. क्रिया “वीरांगना! में । विकटभट, वीरांगना आदि काज्यों में हिंदी के 
घनाक्षरी दण्डंक (कवित्ता) का उत्तराद चरण है। 

ओठों से हटा के रिक्त स्व॒णं-घुरा-पात्र को, ( १५ व ) 

सहसा विजयसिह राजा. जोधपुर के, ११ 

पोकरणवाले सरदार देवीसिंह से हे 

बोले दरबार खास में कि देवीसिंह जी ! 

कोई यदि रूठ जाय मुझ से तो क्‍या करे ९” ध 


इसके अ्रत्येक चरण में १६ वर्ण हैं, तुकांत तथा लघु-गुरु का कोई बंधन 
नहीं है । इस प्रकार के वण वृत्त में चरण के मध्य में वाक्य का अन्त भी हो 
जाता है| जेसे-- 
“मेरे साथ ऐसा व्यवहार ! भत्ना अब क्या 
इच्छा है?” उन्होंने कहा भपति को देख के 
आज्ञा हुई--शीघ्र इसे जीता ही पकड़ लो ।” 
इसी वर्णवृत्त में शुघ्तजी ने वंग कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के महा 
काव्य 'मेघनादवध! का हिंदी रूपाँतर किया। गुप्तजी को वस्तुत: इसपर 
स्वामित्वप्राप्त है । 

क्‍ श्री पं० गिरिघर शर्मा निवरत्नः ने रवींद्रनाथ के “गाडंनर” के 
अनुवाद (बागबान) में ८-८ अक्षरों के एक वणबृत्त का आविष्कार किया था । 
जे से-- 

मुक्त कर मुक्त मुझे (८) 
बन्धनों से मेरी प्यारी (८) 
महा माधुरी के तेरे (८) 
बन्धनों से मुक्त कर (८) 
इसे घनात्षरी की पुत्री 'मिताक्षरी” कहना चाहिए । 
(३) अमिन्र मात्रिक ; मात्रावृत्त 
... मात्रिक छुन्द अपनी प्रकृति के अलुसार ही खान्त्याजुप्रास है। यग युग के 
काव्य-ग्रयोग ने मानों अंत्याजुप्रास को उसका अनिवाय अंग ही बना 
दिया है। तुकान्तविहीन कविता हिन्दी के प्रत्येक छुन्द के अनुकूल नहीं है | 
हि० कृ० यु० ७ 


ध्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


मध्ययुग में लिखा गया आल्ह खण्ड अत्यानुप्रासहीन छुन्द का एक प्रयोग 
था। मात्रिक छुन्द में अंत्यानुप्रास का बहिष्छार करने का साहस आल्ह्खंडकार 
के पश्चात्‌ किसी ने नहीं किया था । 


फक 


सन १६०० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन प्रवशोत्सव पर 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने सरल बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे छुन्द सुनाये--- 


चार डग हमने भरे तो क्या किया, 
है पड़ा. मैदान कोसों का अभी | 
कास जो हैं आज के दिन तक ह#ए 

न होने के बराबर वे सभी। 


उक्त छन्द में उदू की शेल्ती का पुट है। यदि सम चरणों में अन्त्यानुप्रास 
न हो तो यह अतुकांत मात्रिक छुन्द ही क्या जायगा। हिन्दी में यह छुन्द 
पीयूष वर्षी? होगा | अस्तुत स्थिति में इसे अद्ध मुक्त कह सकते हैं।... 

इस ढंग की कवितायें हिन्दी में भारतेन्दु ओर प्रमघन ने भी लिखी थीं । 
इस दिशा में हरिओध जी सदेव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने इसी शेली में 
बोल-चाल की भाषा में चुभते चोपदे” 'चोखे चोपदे” और 'बोल चात्न' ग्र'थ 
लिखे | परन्तु तुकांत का बन्धन वे भ्री न छोड़ सके थे | 


मात्रिक छुन्दर को तुकांतहीन करने का साहस कोई कवि न कर 
सका । 


“प्रसादुजी को भिन्नतुकांत कविता लिखने को जब रुचि हुईं तो उसी 
समय यह प्रश्न उनके सन सें उपस्थित हुआ था कि इसके लिए कोई खास 
छुन्द होना आवश्यक है क्‍योंकि तुकांतविहीन कविता में बर्णं-विन्यास का 
प्रवाह और श्र्‌ति के अनुकूल गति का होना आवश्यक है ।” 


प्रसादजी की लेखनी से इस दिशा में कई प्रयोग हुण। कई इन्दों से 
न्‍होंने तुकांत का बन्धन हटाया श्रोर सफलता पूर्वक हटाया । प्रसाद जी ने 
“महाराणा का महत्व” की भूमिका के अनुसार “भिन्नतुकांत कविता के लिए 
कई तरह के छुंदों से काम द्विया है। उन में से एक २१ मात्रा का छंद जो 
अरिद्ल नाम से प्रसिद्ध था, विरति के हेर-फेर से प्रचलित किया हुआ अधि- 


+ “महाराणा का महत्व” की भूमिक।। 


'कविता का सर्वोद्रय द ६६ 


'कांश कविताओं में व्यवह्वत है । इस छन्द में भिन्नतुकांत सबसे पहली कबिता 
लेखक की 'मरत” नाम की है।”?" “भरत” कविता का छुँंद है-- 


अहा खेलता कोन यहाँ शिशु-सिंह से, 
आये वृन्द के सुन्दर सुखमय भाग्य-सा 
कहता है उसको लेकर निजञ्ञ गोद में... 
खोल खोल ! मुख सिंह-बाल में देखकर 
गिन लू तेरे दाँतों को हैं केसे भल्ले ! 
यह “अरिल्ल' छुंद है । “महाराणा का महत्त्व” का छुंद भी यही है: 


कहो कोन है ? आये जाति के तेज सा 
देश-भक्त, जननी के सच्चे दास्र हैं, 
भारतवासी ! नाम बताना पड़ेगा, 
मसि मुख में ले अहो लेखनी क्या लिखे ! 
यही अरिल्ल छुंद 'शिल्प-सोंदय !, 'हमारा हृदय”, 'बीर बालक?, भावसागर', 
+श्रीकृष्ण जयंती” आदि कविताओं में प्रथुक्त हुआ हैं और इसी में प्रसादजी ने 
“करुणालय” नामक गीति-रूपक ( 0[0675 ) भी लिखा ( मार्च १६१३ )। 


इसी छुंद के अनुकरण में पं॑० रूपनारायण पांडेय ने 'तारा' गीतिरूपक 
(अनुवादित) की रष्टि की। उनके राजा रानी? (रवींद्र के नाटक का अनुवाद) 
में भी यदी छुंद है । 


. ३० मात्राओं के छुंद से भी प्रसाद! जी ने सात्रा बृत्त बनाया और इसमें 
उन्होंने प्रेम पथिक' (खड़ीबोली) लघु काव्य की रचना की | 
हिंदी के साहित्यकारों में इस विषय में बड़ी जागरूकता से सोचा विचार 
गया । सन्‌ १६ के ( जुलाई-अगस्त के ) इंदुः में प॑० लोचनग्रसाद पांडेय ने 
तत्कालीन सिद्धहस्त कवियों से “हिंदी में तुकांतद्दीन पद्म स्चना अर्थात्‌ 
(8]50४ ए87४6)? पर प्रश्नावल्ली के उत्तर मांगे थे । उनका बल मात्रिक छंद 
में तुकांतहीन पद्य लिखे जाने पर कंद्वित था। प्रश्न अविकल्ल रूप से ये थे--- 


( १+ ) खड़ी बोली में मात्रा दृत्तों में तुकांतहीन पद्म (3]50) ए७7४७) 
लिखे जाने पर आपकी क्या सम्मति है ? 


१ महाराणा का महत्व! की भूमिका । 


१०० दी कविता में युगान्तर 


२ ) क्या ब्रजभाषा में भी तुकांतहीन पद्य लिखे जाय १. 

(३ ) गण बृत्तों के अतिरिक्त मात्रा वृत्तों के किसी एक दो था नियमित 
संख्या में निर्धारित छुँदा में इस श्री के पद्चय लिखे जाने चाहिएँ या कवि की: 
रुचि के अनुसार किसी भी छंद में 

(४) आजकल 'इंदु? में प्लवज्न्‍म, लम्बी लावनी, रोला, वीर आदि माज्रावृत्तों. 
में (8]80- ए6/४७) के पद्य लिखे जाते हैं । क्या यह ऐसा ही चलता रहे ? 
अथवा कुछ मात्रा छुँद इस काम के लिए चुन लिये जाय ? 

इस प्रश्नावली के उत्तर में मिश्रबन्धओं, हरिश्रोध, मेंथिलीशरण गठ्त; 
रूपनारायस पांडेय ओर स्वयं जयशंकर प्रसाद ने मात्रावृत्त में तुकान्तहीन पद्म: 
रचना का अभिननदुन ही किया था, ओर निरंय दिया था कि वह किसी भी 
छुन्द में की जा सकती है | 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि जयश॑करप्रसाद को मात्ना-- 
बृत्त का आविष्कारक कहा जाता है परन्तु उनसे पूर्व श्री सोचनप्रसाद पांडेय 
ओर श्री गिरिधर शर्मा ने ऐसे प्रयोग किये थे | पाण्डेय जी ने 'नागरी-प्रचारक' 
(१६०७) में संसार! शीषेक अ्रतुकान्त सात्रिक कविता प्रकाशित कराई थी 
तथा वीरांगना? (मधुसूदनद॒त्त) के अंश “जनापन्न' का . अनुवाद भी $६०८ में 
छुपाया था ।' कर की, 
पं० गिरिधर शर्मा ने अपने सती साविन्नी” नामक कथा-काव्य के एक: 
सर्ग में इस अतुकांत मात्रिक का प्रयोग किया है-- 
जब यह हुई अवस्था वाली 
अजब निराली रंगरूप से 
इसकी देख शी -सकुचानी 
: पानी उत्तर गया रतिमुख का 
इसकी सुनें सुरीली वाणी 
मानी वृथा मंजुघोषा को, 
वह गाती जब कभी श्रवीणा 
निज वीणा रख देती वाणी !* 
मान्नावृत्त का प्रयोग कई कवियों ने किया है। श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने 
“पीयूष वर्षी” में अन्थि (३६१६) नामक लघु काव्य की रचना की । 


१ 'प्मपुष्यांजलिः. २ प्र० मोतीलाल शाह श्रमदाबाद: 


कविता का सर्वोदिय द १०१ 
मुक्त छन्द ; स्वच्छेद छन्द्‌ क्‍ 

उक्त सब अमित्र ( अतुकांत ) काब्यों में एक बात द्भष्टव्य है ओर वह 

यह कि इनमें किसी न किसी प्रकार का बंधन शेष है। मात्रावृत्त 

( अतुकांत मात्रिक छंद) में अन्त्यामुप्रास के बन्धन से मुक्ति है, परंतु मात्रा 

की गणना का बंधन है| गणलवृत्त ( भिन्‍न तुकांत वर्णिक ) में अंत्यानुप्रास 

का बंधन नहीं है, परन्तु गण के क्रम का बंधन है। “वर्णावृत्त' में भी 

अत्यानुप्रास के बंधन से मुक्ति है परंतु वर्ण की समान संख्या से 

नहीं । परंतु इन तीनों से निराला छंद है वह, जिसमें न मात्रा का बंधन है, 

न गण का, न वर्ण का । यदि उसमें कोई बंधन है.तो केवल लय का | लय- 
प्रधान स्वच्छुन्द छुँदों की रचना की ओऔ्री सूयकांत त्रिपाठी “निराला? ने | 

अपने 'परिमल' संग्रह की भूमिका में “निराला” ने लिखा है-- 

“जहाँ सुक्ति रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते न मनुष्यों में न कविता में । 
मुक्ति का अर्थ ही है बन्धनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार का ४ खलला- 
बद्ध नियम किसी कविता में मिलता गया तो वह कविता उस »*४खला से जकड़ी 
हुईं ही होती है । अतएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न उस 
काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं। “भुक्त छुँंद तो वह है जो छंद की भूमि 
में रहकर भी मुक्त है ।” 

छुद की गति, प्रवाह या लय ही इन्हें छुंद की कोटि में ले जाता है--केवल 
गद्य नहीं रहने देता। परन्तु किंसी प्रकार ( मात्रा, गण या वर्ण ) का बंधन 
न होना इन्हें मुक्त बनाता है । 


मुक्त छन्द में किसी भी छंद की लय हो सकती है, किंतु उस छुन्द विशेष 
का सात्रा या वर्ण का बन्धन उसे मान्य नहीं । उसमें अन्त्यानुप्रास होना भी 
अनिवाय नहीं है । यह कवि की इच्छा पर निर्भर है कि वह उसका नियोजन 
करे या न कर । इस छुन्द के चरण छोटे भी हो खकते हैं और बड़े भी--- 
( कदाचित्‌ इसीक्िए इसकी आह्ृति-प्रकृति को प्रशस्ति न दे सकनेवाले' 
प्राचीनों ने व्यंग्य में इन्हें रबढ़ छुन्द--केंचुआ छुन्द भी कहा था ! ) 


मुक्त छन्द में लय-भेद 


सुक्त छन्द मूलतः लय-प्रधान होता दै--अतः वह द्विविध हो सकता है ; 
(१) मात्रिक लय प्रधान, (२) वर्शिक लय प्रधान । 


१०२ हन्दी कविता में युगान्तर 


(१) आज नहीं है मके और कुछ चाह (१६) [सहानी] 
अध विकच इस हृदय कमल में आ तू (२०) [रानी | 
प्रिये छोड़कर बंधनमय छुनन्‍्दों की छोटी राह (२०) 
गजगामिनि बह पथ तेरा संकोण (२६). ..... 
* “कण्टकाकीण (८) 
-- निराज्ञा' द 
इन पंक्तियों में रोला की लय हे--परन्तु मात्राओं की विषमता है । यदि 
कोष्ठ में लिखे शब्द जोड़कर पढ़ जाय तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो 
जायगी । तीसरे चरण में मात्रायें रोल्ा को सीमा को पार कर गईं हैं | उनकी 
संध्या सुन्दरी” भी कविता सरसी, सार, ताटंक, वीर (जिनमें लय-साम्य है) 
की लय (गति) में है : 
दिवस|वसान का समय 
मेघमव आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे 
अतः ये 'मात्रिकलयप्रधान! मुक्त छन्द हैं। 
(२) “जुही की कली” के अंश के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है--यहाँ 'सोती थी 
सुहागभरी” आठ अक्षरों का एक छुँद॒ आप ही आप बन गया है। तमाम 
. लड़ियों की गति कवित्त छुंदु की तरह है! यह विर्शिकलय श्रंघान! 
सक्तबन्द है । 
उदाहरण ले-- 
विजन वन दल्लरी पर 
सोती थी सहाग भरी 
स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी 
जुही की कली 
हग बन्द किये शिथित्ष पत्रांक में । 
यह 'जुही की कली” कविता का एक अंश है जो (सन्‌ १६१६ में) सर-- 
: स्वती” में अस्वीकृत होने के कारण, स्थान न पा सकी थी । 


द्क' 


रकम ननकानन-५+०० किन. ५०० 


१ 'परिमल' की भूमिका 


कविता का सर्वोदिय १०३ 
: २: रंग की कान्ति 
(१) नूतन विषय-विधान 


भाषा में यद्यपि एकता की प्रतिष्ठा हो रही थी “विषय' में छुन्द की भाँति 
प्रनेकता--विविधता की । डिवेदीजी ने कविता का एकमात्र पिष्पेषित विषय 
निषिद कर दिया था। यझ्ुना के किनारे केलि-कोतूहुल का अद्भुत वर्णन 
करने ओर परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने अथवा स्वकोयाओं के “गतागतः 
को पहेली बुझाने की सचमुच इस युग में क्‍या उपयोगिता रह गई थी ? 
हिन्दी कविता की एक विपुल्त राशि “वर्जित प्रदेश” कहकर बहिष्कृत कर दी 
गई थी, अतः कवियों को भाव-संचार के लिए नूतन प्रदेश का अन्जेषण करना 
पड़ा । 


आचाययश्ी ने इस नये निर्देश से कवियों के सम्मुख प्रस्तुत कठिन 
समस्या का निदान भी कर दिया यह लिखकर कि “चींटी से लेकर हाथी- 
पर्यंत पशु, भिकछुक से खेकर राजा-पर्यत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्ध-पर्यत 
जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, सभी पर कविता हो सकती है ।! 


इतनी व्यापक स्वतन्त्रता का क्षेत्र | और इतने असीम अधिकार ![! रूढ़िगत 
८ कर पलक में ५ ४. / +८# 
विषयों की रूढ़ियों में ज्कड़ी मानस-कल्पना ने जेसे सन्‍्तोष की साँस ली और 
कवियों को भावना प्रत्येक छुद्वातिक्षुद्र विषय से अनुप्राणखित होने का उपक्रम 
करने लगी । 


आचायश्री एक ओरे प्राक्तंन वर्गिष्ठ संस्क्ृत काव्य की निधि पर मसुग्ध थे, 
तो दूसरी ओर अन्य अर्वाचीन भारतीय भाषाओं ( जसे बंगला और मराठी ) 
के काब्यों से प्रभावित थे ; अतः उनका युगनिर्माता चेतन मानस यह सहज 
कामना कर सकता था कि हिन्दी की आधुनिक कविता भी उस पंक्ति में बैठ 
सके । इसलिए उन्होंने प्रतिभावान्‌ कवि से लेकर नवशिक्षित छुन्दंकार तक 
“ सभी लेखनीधरों को यह निर्देश दिया-- यदि सेघनाद' अथवा “यशवन्तराव 
महाकाव्य” वे नहीं सिख सकते तो उनको इंश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे- 
से-छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदाथों' को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता 
करनी चाहिए। अभ्यास करते-करते शायद्‌ कभी, किसी समय वे इससे 
अधिक योग्यता दिखल्ाने में समर्थ हों ओर दण्डी कवि के कथनानुसार शायद 
कभी वाग्देवी उन पर सचमुच प्रसन्‍न हो जाये ।? 


१०४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्राचीन रीति के &'गारिक काव्य लिखना विद्या-बुद्धि और प्रतिभा का 
व्यभिचार है, अलंकार-रस और नायिका-निरूपण पिष्ट-पेषित है ओर समस्या- 
पूर्ति में भ्रतिभा नियोजित करना व्यर्थ है। अतः “अपनी-अपनी इच्छा 
के अनुसार विषयों को चुनकर, कवियों को, यदि बड़ी न हो सके, तो 
छोटी-छोटी स्व॒तन्त्र कविता करनी चाहिए ।” यह उनका आदेश था| 

स्वेच्छित (विषय! ओर संज्षिप्त स्वतन्त्र 'रूप” के द्वारा आचाय ने मुक्तक 
कविताओं के लिए हिन्दी-सरस्वती का आँगन खोल दिया । 

पृथ्वी से लेकर ग्राकाश तक के “ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में छोटे-से-छोटे 
सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों पर, स्थूल् ओर सूच्म सब विषयों पर अब कवि 
गण कविता लिखते थे। अतः प्राश्म्भ में कवि इतिवृत्तात्मक ( वर्णनात्मक ) 
उक्तियाँ ही दे सके । 

और सब से बड़ी बात यह थी कि उनके आगे कविता के द्विविध धर्म--- 
'मनोर॑जन! और “उपदेश” स्थापित कर दिये गये थे। 


'भनोरंजन! ओर “उपदेश” दोनों का समन्वय और सामंजस्य साधारण 
प्रतिभा का कार्य नहीं हे । प्रत्येक साधारण-सामान्य विषय से 'मनोर॑जन! हो 
या न हो “उपदेश' का तत्व उससे लेने के लिए कवि अवश्य प्रयत्नशील हैं। 

-- कविता के विषय -- 

कविता के तीन क्षेत्र कबि के लिए होते हें--(१) स्व, (२) पर और (३) 

परोक्ष सत्ता | इन्हीं में से वह “विषय” निर्वाचन करता है। 


०. ६.....9 गे मई, पेचि _| बे ६. 4) 

पहले स्व” और 'पर! का सापेज्षिक अवलोकन करें। मनुष्य स्व 

( अर्थात्‌ आत्मपक्ष ) को कविता का विषय तब बनाता है, जब वह अन्‍्त- 

ह किक ९ कक हे ह है 

मुख होता है ओर अन्तम॒ख तब होता है जब वह बहिमुख होने की 
स्थिति से ठृप्त हो जाता है। पहले 'पर' ( वस्तुजगत्‌ ) को काव्य-विषय 
बनाया गया। एक नई भाषा के माध्यम में (यह भाषा कविता में 
प्रयोग की ही दृष्टि से नई थी |! ) कवि को अपने निकट जो स्थूल या सूच्म 
पदार्थ, प्रश्न या विषय मिला, उसी पर उसने छुन्द लिखना प्रारम्भ कर 
दिया। जो बात कहनी है वह छंद में होनी चाहिए, वह किस्त सुन्दरता से 
कही जाय--यह पक्ष गौण दो गया । अभिव्यक्ति की शेल्ली की सुन्दरता का 
महत्व तो उपेक्षित नहीं रहा, परन्तु उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं सिद्ध 


४ प 


को गई | इस प्रकार के आदेश-निर्देशों से बंधे हुए कवि के पास किसी 


कविता का सर्वादय क्‍ १०४ 


ऊँची कविता की आशा कैसे की जा सकती थी ? यही कारण है कि इन 
ग्रारंभिक कविताओं में वह सरसता या रमणीयता नहीं थी जो कविता की आत्मा 
मानी गयी है। ये कवितायें तो अभ्यास” या अयत्न! ही थीं कि सरस्वती 
का अनुग्रह मिल सके । 
स्वयम्‌ द्विवेदीजी ने सम्पादन-पूत्र हाथ में लेते ही सरस्वती” के डदर- 
संकट को देखकर कविता लिखी थी : 
यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरती हूँ 
वचनों की बहु भाँति रुचिर रचना करती हूं 
उदर हेतु में अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ 
हाय, हाय, आजन्म दुःख खसहती आती हूँ। 
इसी प्रकार एक बार उन्होंने लेखकों ८ “ग्रन्थकारों' ) से विनय करते हुए 
लिखा था-- 
जो वस्तु और की त्िना कहे लेता है; 
सब कोई उसको चोर” सदा कहता है । 
ओरों के चारु विचार तथापि मनोहर 
ले लेने में कुछ दोष नहीं, हे बुधवर ! 
इसी प्रकार अपनी ही सेवाबृत्ति ( नोकरी ) से ऊबकर उनकी लेखनी 
लिख रही थी-- 
चाहे कुटी अति घने वन में बनावे । 
चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खावबे । 
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे ; 
सेवा पग्रभो | पर न तू पर की करावे। 
( सेवाबृत्ति की विगहँणा ) 
जीवन के गम्भीर क्षणों में वे मानस में डुबकी लगाकर चिन्तन के रस्न 
भी लाते थे--- 


$# न विद्यते यद्यपि पूबंबासना गुणानुबन्धि प्रतिमानमद्मुतन्‌ । 
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता श्रूर्व॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम । 
.._- पूर्ववासना ओर अदझुत अतिभा न होने पर भी शास्त्र के अनुशीलन ओर यत्न 
कू अभिनिवेश द्वारा उपासना को गई सरस्वती” अनुयह अवश्य ही करती हैं । 
--“काव्यादश 


१०६ क्‍ हिन्दी कविता में युगान्तर 


क्यों पाप-पुण्य पचड़ा जग बीच छाया ? 
.. साया-प्रपंच रच क्‍या सब को भुलाया ? 
आया मनुष्य फिर अन्त कहाँ सिधारे , 
ये अश्न क्यों न जड़ जीव सदा विचारे ? 
( विचार करने योग्य बातें ) 

वस्तु जगत के सभी दृश्य ओर पदार्थ कवि को कविता के विषय बनने 
«गे । प्रारम्भ भ्ुक्तक (स्फुट) कविताओं से हुआ । ये त्रिविध थे--- 

(१) प्रकृति (२) लौकिक घटना या संघटना (३) आदर्श चरित 

( १ 9) 

प्रकृति पर सिद्ध कवि (श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न!, राय 
देवीप्रसाद 'पू्ण)) कभी खड़ी बोली, कमी बज भाषा में कविता लिखा करते 
थे, परन्तु प्रकृति-वर्णशन की अविरजत् परम्परा मेथ्रिल्ञीशरण गुप्त की 'हिमनत! 
कविता से प्रारम्भ हुईं। फिर तो बसनन्‍्तराज” (सनातन शर्मा सकत्ानी), भीष्म 
(सनातन शर्मा सकल्ानी), 'पावसराज? (सनातन शर्मा सकल्ानी), वर्षा की 
बहार (रूपनारायण), पावस पंचाशिका (शंकर'), शरद (मुरारि बाजपेयी), 
शरत्स्वागत (सत्यशरण रतूडी), शरद्‌ (लक्ष्मीघर बाजपेयी), हेमनत (गिरिघर 
शर्मा), हेमनत (लोचन प्रसाद), शिशिर (ठाकुर जगमोहनसिंह) शिशिर-निशा 
(कृष्ण चेतन्य गोस्वामी), वसनन्‍्त-विकास (शंकर), श्रीष्म (ल्लोचन प्रसाद 
पांडेय), निदाघ-वर्णन (मेथिल्लीशरण), वर्षावर्णन (गुप्त), व्ंत (गिरिघर शर्मा) 
ओष्मागमन (मेथिलीशरण ), निदाघ-निद्शन (शंका), वर्षा-विल्लास (विश्व॑भर) 
आदि-आदि के रूप में पटऋतुओं एर नवऋवियों द्वारा कविताएँ लिखी गईं । 
बीच-बीच में कालिदास, माघ, भारवि जसे वर्गिष्ठ संस्कृत कवियों के ऋतु वर्णन 
द्वारा प्रकृति. विषयक कविताओं के लिएु आदुश दिखाया जाता था । 

अंग्रेजी कवियों के प्रकृति-वर्शत से भी नवकवियों ने छायानुवाद 
किये और उसी श्रकार की प्रकृति विषयक कवितायें प्रस्तुत हुईं । 

५. 

लौकिक घटना या संघटना को लेकर लिखी गई कविताओं की तो 
इस काल में इयत्ता ही नहीं है | एथ्वी से लेकर आकाश तक के विषय कविता 
के आलम्बन बने । आचाय दिवेदी के “ईश्वर की नि:सीम सृष्टि में से छोटे- 
छोटे सजीव अथवा निर्जीब पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कविता 
करनी चाहिए” आदेश का अक्षरशः पालन आलोच्यकाल के प्रारम्मिक चरण 
में हुआ | कभी मेथिली बाबू 'अन्थ गुणगानः कर रहे हैं--- 


कविता का सर्वोदिय १०७ 


सद्धम का मागे तुम्हीं चताते 
तुम्हीं अधों से जग में बचाते । 
हे ग्रन्थ विद्वान तुम्हीं बनाते, 
तुम्हीं दुखों से हमको छुड़ाते। (जनवरी १६०७) 
तो कभी कन्हैयालाल पोह्यर “बम्बई का समुद्द तट! दिखा रहे हैं-- 
मेमें मंजुल पारसीक नवला नारी दिखाती अदा 
आती हैं सब सभ्य भव्य महिला प्राय: सदा सबंदा। 
वे स्वाधीन सभी, समाज निज से स्वातन्ज्य पाई हुई, 
आती जो मरुवाप्चिनी वह कथा है सवंथा ही नई | 
कभी रामचरित उपाध्याय 'परोपकार” का निदृुशन कर रहे हें--- 
आभररण नरहेह का बस एक पर-उपकार है 
हार को भूषण कहे उस बद्धि को घिककार है| 
स्वर्ण की ज॑जीर बाँ धे श्वान फिर भी श्वान है 
घूलि-घूसर भी करी पाता सदो सम्मान है। 
' तो पं० गिरिधर शर्मा मुरली? को ओर ल्ोचन प्रसाद पांडेय 'कृषक' 
को श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं-- 
विश्व सरोवर का तू सुरभित पद्म है, 
सहिष्णुता सारल्‍्य सत्य का सद्म है| 
है आडसम्बर-शन्य सद्शुणागार तू, 
शुतचि सुशीलता शान्ति सौख्य आधार तू। (मई १६१०) 
दृश्य ऊगत्‌ के स्थूल ओर सूच्म, अरझु और विराट विषयों पर लिखी गई 
इस प्रकार को कब्रिताओं के विषय थे--कोकिल, प्रभात, हिमालय, मात्भूमि, 
विद्या, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, सवग्रासी काल, झरूत्यु तथा हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग की प्रदर्शिनी, राज्याभिषेक, विद्यार्थी साहित्य सेवा, शरीर-रक्षा, 
कविता, आम, बालक, मूढ़ सानब, आदि आदि । 
( ४ 92 
>आचाय हिवेदी ने कवि कत्तव्य” में लिखा था--- 

“हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस कुसमाकर और जसवंत जसो (!) 
भूषण के समान अन्थों की इस समय आवश्यकता नहीं । इनके स्थान में ऋषि 
किसी आदश पुरुष के चरित्र का अवल्म्बन करके एक अच्छा काव्य लिखता 
तो उससे हिन्दी साहित्य को अलभ्य ब्ञास होता ।”? 


१०८ हिन्दी कविता में युगान्‍्तर 


५22 हु का (5 4९ क्र 
सहसा इतनी ऊँची आकांक्षा की पूर्ति नये कवि कसे कर सकते थे ? 
परन्तु इसके लिए भी भूमिका बनी । 


। सरस्वती” में प्रकाशित होनेवाले चित्रों पर उस काल के सिद्ध-प्रसिद्ध कवि 
परिचयात्मक कविताएँ जिखते थे | राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की 
परम्परा चली । राजवर्मा, अजभूषणराय चौधरी आदि चित्रकारों के भी चित्र 
प्रकाशित हुए । इनपर सिद्ध लेखनियों ने कविताएँ लिखीं ओर आख्यान- 
मूलक काव्य ग्स्तुत हुए । यह परम्परा 'इन्दुः तथा मर्यादा? ने भी अपताई । 
जिस प्रकार ह्विवेदी जी की रम्भा, महाश्वेता, कुमुद सुन्दरी, इंदिरा, 
पूर्णजी की 'कादम्बरी! ओर रामचन्द्रजी का घनुर्विद्याशिक्षण, शंकर जी की 
“बसन्तसेना विल्लास” और 'मोहनी” तथा गुप्तजी की 'मालती?, प्रार्थना! 
' पंद्भदशी?, आदि-आदि अनेक कविताएँ “सरस्वती” में प्रकाशित चित्रों पर हे 
'डसी प्रकार प्रसाद जी की 'भरत” कविता 'इन्दु” में प्रकाशित चित्र पर है । 


इन लघु अबन्धों से मोलिक कथा-प्रबन्धों की प्र रणा हुई ओर रामलीला 
(शंकर), प्रताप (सि० श० गुप्त) आदि आख्यानमूलक राशि-राशि रचनाएँ 
की गईं । 


इन्हीं छोटे-छोटे उद्योगों की सफलता ने कवियों को बड़े प्रबन्ध काव्य 
प्रस्तुत करने की दिशा में प्रेरित किया । भारत भारती”, रंग में संग", 
जयद्रथबध *, 'शकुन्तला?” , किसान, * मौयविजय, * प्रियप्रवास!?, रामचरित 
चिन्तामणि , वीर पद्चरत्न,” प्रेम-पथिक*, महाराणा का महत्व, 
पथिक*, मिलन” जेसे आख्यानक काव्यों की रचना हुईं | उर्मिल्लारै, 
चेदेही वनवास” और साकेत” के कई सुन्दर सर्ग उन्हीं दिनों निमित 
हो चुके थे! सिद्ध कवि गुप्तज़ी ने बंगकाव्य 'मेघनादवध! ओर 
ब्ज्ञांगना? तथा 'पत्लाशिर युद्ध” के अनुवाद का उपक्रम किया। “विरहिणी 
ब्रजांगना! तथा 'पलासी का युद्ध” आलोच्य काल में ही पूर्ण हो गई' । 


यों तो इन सभी प्रबंध काव्यों के नायक आदर्श चरित्र हें और उनके 
द्वारा कवियों ने द्विवेदोजी की एक इच्छा की पूर्ति की परन्तु इन सब मौलिक 
प्रबन्ध काव्यों में शीर्ष स्थानीय हैं--'प्रिय प्रवास” और जयद्रथ वध । 


अपन न नननननाना नमन 





. १ मैंथिलीशरण गुप्त, २ सियारामशरण गुप्त, १ हरिओघ, ४ रामचरित उपाध्याय, 
५ भगवानदीन, ६ प्रसाद, ७ रामनरेश त्रिधाठी । 
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कृष्ण-राधा और अभिमन्यु वीर का जो आदर्श चरित इनमें अंकित 
हुआ है उससे दिवेदीजी को अवश्य परमाननद हुआ होगा | मौय्य-विज्धय! में 
चन्द्रगप्त भारतीय गौरव और विक्रम का प्रतिनिधि है । पथिक', “मिलन? के 
नायकों में भारतीय व्याग ओर सेवा मूर्तिमती हुईं है। 'प्रसाद” के नायक 
भी आदर्श हैं। “वीर पंचरत्नः भी ओजरवी गीतिकाव्य है, जिसमें आबाल- 
वृद्ध वीर-बोरांगनाओं के रोमांचक चरित्र की मॉँकियाँ हैं । 'रामचरित 
चिन्तामणि? के नायक राम हैं । क्‍ 

मेथिलीशरण ओर 'हरिओोध! की प्र रणा पुराण थे--वे पौराणिक कथा- 
कारों में शिरमौर हुए । रामचरित उपाध्याय ने भी पुराण से ही प्रेरणा 
पाई । * सियारामशरण ने इतिहास से प्ररणा पाई और भसगवानदीन ने 
“पुराण” तथा नवीन इतिवत्त से। श्री रासनरेश त्रिपाठी ने कल्पना की 
भूमि पर प्रबन्ध सृष्टि की । उनके नायक समाज-सेवक,; देश-सेवक और बलि वीर 
हैं। इस प्रकार हिन्दी में विविध शेल्ियों के प्रबन्ध काव्य प्रस्तुत हुए । 

“पर! (अर्थात्‌ विश्व-जगत्‌ ) का खसांगोपांग वर्शंन-विवेचन करने के 
पश्चात कवि-कल्पना अन्तमु खी हो सकी । इस श्रकार हिन्दी में पहिली 
बार आत्मगत (5प0]०७८०(४७) कविता की सृष्टि हुईं । 

'परोक्ष सत्ता! (परबह्म इश्वर) की ओर कवि ने देखा । पहले उसने या तो 
दीन-निहोरा किया है; या याचना या प्रार्थना की है या उसका स्तवन या 
बन्दन किया है । दोनों प्रकार की परम्परा प्राचीन कवि दे चुके थे--जेसे 
प्रतापनारायण मिश्र (दे प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिए, » इन्हीं 
का सम्यक विकास हुआ है “प्रभ्रु-प्रताप' (हरिओओध) 'ईशगुण गान! (लोचन 
प्रसाद पांडे) 'दीन निद्वोरा! (कामता प्रसाद गुरु) जेसी रचनाओं में । कवि 
रवीन्द्र की गीतांजलि' के प्रकाशन के पश्चात हिन्दी में ईश्वर-भक्ति नये (रहस्य- 
बादी) रूपमें हिन्दी में प्रवर्तित हुईं। इसमें शुद्ध भारतीय अद्वेतवादी 
: चेदान्त दशन था। कुछ कवियों ने सूफी प्रभाव भी ग्रहण किया और दोनों 
की संधि रहस्यपरक आध्यात्मिक कविताओं में प्रतिफलित हुईं । 


(२) अभिनव अथ-विधान 


भाषा और छुन्द कविता के बहिरंग--कलेवर और अस्थिजाल हें, 
बिषय उसका हृदय ओर अर्थ उसका ग्राण है । इस प्राण की व्याख्या आचार्य 
द्विवेदी ने अर्थ के अन्तर्गत की है। हमें सबसे पहले आचाय॑ द्विवेदी का 
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मत जानना चाहिए। “सेकड़ों अलंकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द-शास्त्र 
के उच्चासन पर अधिरूढ़ होकर भी, और सब प्रकार सोष्ठव को धारण करके 
सी रसरूपी अभिषेक के बिना कोई भी प्रबन्ध काव्याधिराज पद॒वी को नहीं 
पहँचता ।& श्रीकण्-चरितकार का उक्त मत द्िवेदी जी का था | 


“हे कविते !? कविता में आचाय की कविता? की व्याख्या समाविष्ट 
है। इस कविता में सबसे प्रारम्भ में द्विदीजी ने “कविता? का आवाहन 


इन शब्दों में किया है-- 
सुरमभ्यरूपे ! रसराशि-र॑जिते ! 
विचित्र बणामरणोे ! कहाँ गई ? 
अलौकिकानन्दविधायिनी महा-- 
कवीन्द्र-कान्ते | कविते ! अहो कहाँ ९ 
“रूप!” और रस! तथा 'वर्णासरण” और अलौकिक आनन्द! शब्द अर्थ-व्यंजक 
- हैं। (रस! से ही अलौकिक आनन्द! की साधना होती है और “वर्णाभरण” से 
ही “रूप' की रचना | इसलिए यह कहा जा सकता है कि आचाय के मत में 
रस” कविता का यह अन्तर॑ग ( रंग” ) है और विचित्र 'वर्णामरण” उस्रका 


बहिर॑ग ( रूप! ) है । 
. इसी मत की व्याख्या में आचाय ने 'मनोहारि मनोज्नता?, 'छुट' और 


कमनीयता” का भी उल्लेख किया हे--- 
कहाँ मनोहारि मनोज्ञता गईं ? 
कहा छटा क्षीण हुईं नई नह ? 


कहीं न तेरी कमनीयता रही 
बता तुही तू किस लोक को गई ? 


इसके पश्चात कालिदास,श्रीहष, भवभूति ओर सूरदास से उसका सम्बन्ध 
दिखाते हुए आचाय ने कहा कि अब तू विलुप्त सी हो गई है ! हां, फिरंग 
#तस्तेरलंकृतिं शतरबतंसितोंशपि 
_ रुढ्रोमहत्यपि पदे घृतसोष्ठवोषि 


नून' विना घनरसप्रसराभिषेकू-- 


काव्याधिराजपदमहति न प्रबन्ध: । क्‍ 
-“श्रीक्रुठ-चरित? 
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देश में कुछ काल के लिए तेरा पुनर्जन्म हुआ ओर पिछले दिनों महाराष्ट्र ओर 
बंग देश में सी तेरा विकास हुआ है । पर अब तू अदृश्य है । 


कविता का स्वरूप उस काल के हिन्दी कवि भूले हुए थे । वह रसात्मिका 
है--यह भी वे नहीं समरू पाये थे !: 


अभी हसें ज्ञात यही नहीं हुआ, 

रही किसाक्रारक तू रसात्मिके 
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं 

विभूषणों की तब क्या कहे कथा ? 


चर 


स्पष्ट हे कि आचाय 'रस' को ही कविता की आत्मा मानते हैं । 
अचाय विश्वनाथ का वाक्य रसात्सक॑ काव्य! ही उनके ल्लिए काव्य का श्रेष्ठ 
लक्षण है। जगन्नाथ परिडतराज के 'रमणीयार्थ प्रेतिपादकः शब्द: काव्य 
को भी वे डचित मानते हैं यह “रम्यरूपता! और 'सुरम्यरूपे” से ध्वनित 
होता है। वस्तुतः विश्वनाथ और जगन्नाथ दोनों आचार्यों के लक्षणों में 
मौलिक भेद नहीं दै--अभिव्यक्ति का ही श्रन्तर है। 'रमणीय अर्थ”! ही रस 
सृष्टि करने में समर्थ है। इसलिए 'रमणीयाथ प्रतिपादक: शब्द: और 
'रसात्मक॑ वाक्य? एक ही वस्तु हें। 


अभी तक रीति-युगीन सामनन्‍्तवादी कविता की कल्ला-परिपाटी के अवशेष 
विद्यमान थे । कविता का कलेवर अन्त्यानुप्रास ( तुकानत ), यमक श्रादि के 
शब्द-शिल्प से सजाया ऊाता था और समस्या-पूरक कवि-पद प्राप्त कर 
रहे थे । कविता की आत्मा तो उससे दबी जा रही थी-- 


(१) तुकान्त ही में कवितान्त है यही 
प्रमाण कोई मतिमान मानते । 
(२) कवीश कोई यमकच्छटामयी...... 
(३) सदा समस्या सबको नई नई 
(४) कहीं कहीं छन्द; कहीं सचिचन्नता, 
कहीं अनुप्रास विशेष में तमे। 
सजान ढूंढ अनुमान से सदा, 
परन्तु तू काव्य कले | बहा कहां ९ 
ऐसी कविता तो जीव-विहीन ही होगी-- 
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बताइए जोब-विहीन देह से, 
सज़ीव की सन्दरि कया सम्तानता ! 
अन्त में आचाय ने कविता क्‍या है १--इसका निष्कर्ष रूप में इंगित: 
किया है-- 


रम्यता ही कमनीय कान्ति है 
अमल्य आत्मा रस है मनोहरे ' 

शरीर तेरा सब शब्द मात्र हे 
नितान्त निष्कष यही, यही, यही। 


आचार्य विश्वनाथ ओर जगन्नाथ के मतों का समन्वय द्विवेदीजी के इस 
४ हल में 6 
काव्य-लक्षण में है। शब्द में जो रमणीय ( रम्य ) अथे है, वही रस की; 
अनुभूति कराता है; इस प्रक्रिया को हृदयंगस करते हुए ही आचाय ने: 
'कवि-कत्तव्य' ( लेख ) में अर्थ-सौरस्य ही कविता का जीव है? का सिद्धान्त-- 
सूत्र दिया था । 


इस अर्थ-विधान को हम नई दिशा तो नहीं कह सकते, नई व्याख्या: 
अवश्य कद्द सकते हैं । सरतमुनि, धनअक्षय और विश्वनाथ के अनुसार 'रस! काव्य 
की श्रात्मा है--वाक्यं रसात्मक काव्य । भामह, दण्डी उद्धठट और रुद्वट आदि के. 
मत में अलंकार” और वासन के मत में रीति! काव्य की आत्मा हुई, कुन्तक 
ने 'वक्रोक्ति! को 'काव्य-जीवितः बताया था और आनन्दवऱ्न ने ध्वनि को 
काव्य की आत्मा की संज्ञा दी थी। आचार्य द्विवेदी ने अथे-सौरम्य!ः ही: 
कविता का जीव है--कहकर »खला में एक कड़ी जोड़ दी। 


(3 ै पर €<्‌ ८७ 
अथे-सोरस्यथ की प्रक्रिया 
हिवेदी जी की नवीनता वस्तुतः 'अर्थ-सोरम्य” की व्याख्या में थी । अर्थ- 


सोरस्य की प्रक्रिया का उन्होंने निरूपण किया था-- 


“कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य 
हो जाना चाहिए; ऐसा न होने से अर्थ सोरस्य नहीं आ सकता। 
विलाप-बणन करने में कवि के मन में यह भावना होनी 
चाहिए कि वह स्वयम विलाप कर रहा है और वर्शित दुःख का 
स्वयम्‌ अनुभव कर रहा है। प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके 
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तःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वण्थमान नदी, 
पंत तथा वन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा 
देख रहा हे | कवि की आत्मा का वरण्ये विषयों से जब इस प्रकार 
निकट सम्बन्ध हो जाता है तभी उसका किया हुआ वर्णोन यथार्थ 
होता है ओर तभी उसकी कविता को पढ़कर पढ़नेवालों के हृदय 
पर तद्त भावनाएँ उत्पन्न होती हैं ।” 

इसे हमने किवि का वण्य-विषय से तादात्म्य/ या 'भाव-तादात्म्य! 
कहा है । 

प्रक्रिया का दूसरा अंश हे-- 


“कविता करने में अलंकारों को बलात लाने का प्रयत्न न करना 
चाहिए । विषयों का तादात्म्य करते हुए धारा-प्रवाह से जो कुछ 
टेढ़ा या सीधा ४5स समय मुख से निकले उसे ही रहने देना चाहिए । 
बलात्‌ किसी अथे को लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव 
से जो कुछ आ जावे उसे ही पद्य-बद्ध कर देना अधिक खरस और 
आह्ादकारक होता है (” 

इसे हमने सहज स्फुरित अभिव्यक्ति? कद्दा है। 

यह द्वष्टव्य है कि ऐसे ही शब्दों में अंग्रेज कवि वड्‌ सवर्थ ने भी कविता 
की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। उसने दो शब्दों से इसका संकेत किया 
थार तीसरा अधिक . स्थूल उपाय उन्होंने बताया था--“अथंगौरव-पूर्ण 
पदावली की योजना । 


यह स्पष्ट है कि आचाय द्विवेदी पर यह अंग्र जी रोमाण्टिक कवियों 
की रस-पद्धति का प्रभाव था जिससे उन्होंने सहज स्वाभाविक प्रक्रिया 
पष्ट की । 
.... अअथंन्सोरस्थ की साधना के लिए आचाय द्विवेदी की 'सरस्वतीः में 
. विविध साधन सुहूस किये “गये । प्रारम्भ में संसक्ृत की चमत्कारात्मक 
..मुक्तक कविताएँ प्रस्तुत की गई ओर उनका अर्थालुशीलन कराया गया । 
उनके द्वारा हिन्दी के कवियों में भाव-वेचित््य की रुचि प्रादुभूति हुईं । 
अन्योक्तिकाव्य” ओर 'सूक्तिकाब्य” का पुबरुत्थान हिन्दी में इसी से हुआ | 


जनता 


“कवि-क॒त व्य! 
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परन्तु इस पद्धति से अर्थ-गोरव की सिद्धि से अधिक वाग्विल्लास की 
वृद्धि की आशंका हो सकती थी । हिवेदीजी: जानते थे कि कविता का 
उत्कष इ शमें नहीं हो सकता । उन्होंने खबसे ऊचा स्थान भाव-माधुय या . 
रस को ही दिया है । 


इसके लिए उन्होंने अन्य कई प्रेरणा-स्लोतों की ओर इंगित करते हुए 
कवियों की मधुप बनने का आदेश दिया था-- 


इंग्लिश का अन्थ समूह बहुत भारी है 
अति विस्तृत जलधि समान देह धोरी है 
संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है 
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है । 
इन दोनों में से अर्थरत्न ले लीजे। 
हिन्दी के अपंण उन्हें प्रेमयुत कीजे। 
( सरस्वती, फ़रवरी, १६०४ ) 


| 
| 
| 


अर्थ-रत्न के संचयन के लिए उन्होंने अंग्र जी ओर संस्कृत को काब्य- 


के 


निधि की ओर इंगित किया ।. 


प्रारम्भ काल में अंग्रेजी कवियों की छोटी-छोटी सुक्तक (स्फुट ) . 
कविताओं का रूपान्तर हुआ--जिनका अ्नुशीलन 'विषय-विधान! के 
तगत किया गया है। इन सबसें श्रग्गमगण य स्थान श्रीघर पाठक के. 'एकांत- 
वासी योगी? और 'श्रान्त पथिक! अनुवादों को मिल चुका था। इन अनुवादों: 
के द्वारा हिन्दी के कवियों को अंग्रेजी के कवियों के भाव-समद्र में निमग्न होने ' 
का अवसर मिला ओर उन्होंने अपनी भाव-व्यंजना के लिए क्षमता भी 
संचित की । 


पे 


इसी प्रकार संस्कृत के श्रेष्ठ-सुन्दर प्रकृति-वर्णन भी संस्कृरतज्ञ कवियों 
के द्वारा हिन्दी में प्रस्तुत किये गये | इनसे हिन्दी: कवि के : सामने प्रकृति* 
वर्णन की विविध शक्तियाँ प्रस्तुत हुईं 


एक और दिशा थी जिधर कविगण देख सकते थे । वह थी बँग तथा महा 
राष्ट्रीय (मराठी ) भाषा की. कविता । आचाय द्विवेदीजी ने कविता के 
उत्कष का उढ्लेख करते समय संदव बंगला आदि दूसरी देशभाषाशओरों की 
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काव्य-सस्द्धि की ओर ध्यान दिलाया है। वंग-कवि नवीनचन्द्र सेन की 
स्तुति में आचायश्री ने लिखा था-- 


ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा एक आध महाकवि न सही तो 
अच्छा कबषि ही इन प्रान्तों में भी पेदा करें, जहाँ की मख्य भाषा 
हमारी दीना-हीना और क्षीण-ऊल्लेबरा हिन्दी है ॥ 

मेथिलीशरण गुप्त ने इसी प्रेरणा से उनके 'पत्लाशिर युद्ध/ और 
माइकेल. मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध” महाकाब्य और “बजाँगनाँ 
काब्य का हिन्दी काव्यावतरण करके हिन्दी कविता को समृद्धि दी तथा 
उस कोटि तक कविता को उठने के लिए एक मान-दरण्ड स्थिर किया। 

इसी बंगभूमि में उत्पन्न वाणी के वरेण्य पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

'को जब गीताअक्षल्िि! पर विश्व-सम्मान मिला तो उसके अनेक गीतों का 
हिन्दी में अनुबाद हुआ ओर हिन्दी कविता की धारा उसकी भक्तिपरक और 
अध्यात्मवादी भावना से अभिभूत हुई । 


इन सब अनुवाद-कार्यो का जो लाभ द्विन्दी कविता को मिला, वह 
शब्दों में नहीं तोला जा सकता। अंग्रेजी, सं॑सक्षत ओर बँगला से समृद्ध 
साहित्य दरिद्र हिन्दी को क्या-क्या नहीं दे सकते थे ? संस्कृत काव्य के 
अनुशीलन और अनुकरण से हिन्दी-कविता में सूक्ति-साहित्य की सृष्टि हुई, 
अन्योक्तियों का क्रमिक विकास ही प्रतीकात्मकओर संकेतात्मक कविता में हुआ । 
चँग-साहित्य ओर विशेषतया “गीताअ्षल्ि! की चिन्ता-धारा हिन्दी में रहस्य- 
'का प्रचार! करने में प्रेरक शक्ति बनी। संस्कृत, अँग्रेजी, बैंगला और दूसरे 
साहित्यों की भाव-व्यक्षना हिन्दी के नवीन कवि ने सीखी । नूतन छन्दों, नूतन 
भावों, नूतन शब्दों और नूतन अर्थों का आगम हिन्दी कविता में हुआ; शब्द- 
सम्पत्ति बढ़ी, नयी भावना-धाराएँ, नयी चित्र रेखाएँ, नयी प्रव्ृत्तियाँ तत्कालीन 
हिन्दी कविता को मिल्लीं और वह श्री-सम्पन्न हो गई । 
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. कविता के कोटि-क्रम से किसी काल की काव्य-निधि का मूल्याकहुन किया जा 
सकता हे । द्विवेदी काल में हिन्दी कविता ने, अपने नये माध्यम खड़ी बोली: 
में, जो. अथ-स्लाधना की उसमें कविता के चारों कोटि-क्रम ओर अवस्थाएँ 
दिखाई देतीं हैं | आगे के एष्शों में उन्हीं का निरूपण दे । 


कः चमत्कारात्मक कोटि * 'सृक्ति काव्य! 


द्विवेदी जी 'परस्वती” में विनोद ओर आख्यायिका! तथा “मनोर॑जक 
श्लोक? स्तम्भों द्वारा सामयिक पाठकों, कवियों ओर काब्यरसिकों को प्रेरणात्मक 
मानसिक भोजन देते थे। 'मनोर॑जन' के साथ साथ इनसे कवियों को प्रेरणा 
होती थी | 'भोज-प्रबन्ध! की 


(तिजानपि गजान भोजं ददानंग्रेक्य पावती 
गजेन्द्रव दर्न॑ पुत्र रक्षत्यद्य पुनः पुनः ।! 


सूकक्‍्ति के समानानतर रघुनाथराव पेशवा की स्तुति में. लिखित पद्माकर 
का कवित्त : द 


सम्पति सुमेर की कुबेर की जो पावे कहूँ 
तुरत लुटावत विल्स्ब उर थारे ना । 
कहे 'पदमाकर! सु हेमहय हाथिन के 
हलके हजारन के वितर विचारे ना 
गज्लज गज बकस सहीप रघुनाथराउ 
याही गजधोखे कहूं काझ देइ डारेना। 
याते गौरि गिरिजा गजानन को गोइ रही 
गिरि तें गरे तें निज गोद तें उतारे ना ।? . 
उद्धत करते हुए उन्होंने लिखा था--- 
भाषा के अनेक कवियों ने संस्कृत के उत्तमोत्तम श्लोकों का 


आश्रय लेकर भाषा में कविता की है। पदमाकर ऐसे प्रसिद्ध 
कवि ने ऐसा करने में जब कोई दोष नहीं समभझका, तब यदि आजकल 
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के कवि ग्राचीन संस्कृत पद्मों की छाया अथवा उनका भाव लेकर हिन्दी 
में कविता करें तो वे क्षमा-पात्र हैं। पद्माकर के पद्म का भाव 
यद्यपि पुराना है तथापि कहने की प्रणाली और शब्दों की यथास्थान 
स्थापना प्रश॑ सनीय है |” < 


आचाय दिवेदी स्वयं सूक्तियों के रसिक थे ओर अपनी नई कविता में भी 
सूक्ति की निधि स्थापित होते देखना चाहते थे। वे संस्क्ृत की सूक्ति 


“काव्यालद्ूरणज्ञमेव कबिता कान्‍्ता वृणीते स्वयं” 


“--कविता कान्‍्ता काव्यालंकार के ज्ञाता को ही वरण करती(है'--के सम- 
थक थे । सरस्वती” में अश्रपने सम्पादन काल से ही उन्होंने संस्कृत काव्यों की 
सूक्तियों के संचयन का द्वार खोला। संस्कृत काव्यों म॑ राशि-राशि 
चमत्कारात्मक मनोर॑जक छुन्दु बिखरे पड़े हैं; उनका चयन और अनुशील्ञत् 
पहिले द्विवेदी जी ने किया । फिर तो श्री पद्ससिद शर्मा, गिरिधर शर्मा, रामजी 
लाल शर्मा, ज्वालादंत्त शर्मा, सीमसेन (शर्मा, गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, चंह्रधर 
शर्मा, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, हरिशंकर मिश्र, किशोरीदत्त, सेयद अमीर अली, 
शिवशंकर भट्ट, भगवतीप्रसाद भट्ट, नित्याननद शास्त्री, श्यामनाथ शर्मा, धनु- 
धर शर्मा,मेथिलीशरण गुप्त,लच्मीघर बाजपेयी आदि कवियों तथा लेखकों ने भी 
इसमें हाथ बँटाया । माध और मंखक, भोज और भारवि, कालिदास और शूट्रक 
जैसे रसंसिद्ध कवियों की सूक्ति-मक्ताएं संस्कृत साहित्य-रव्नाकर में से निकाली 
गई । इस प्रकार वर्गिष्ठ काव्य की चमत्कारपूर्ण उक्तियों की विपुल राशि प्रस्तुत 
हो गई । 

द्विवेदी जी ने सूक्ति-काव्य के प्रति अपने समय के कवियों की अभिरुचि 
जाग्मत करने के लिए एक उपाय और अपनाया । उन्होंने 'सरस्वती? (नवम्बर ३) 
में रघुवंश की मह्लिनाथीय टीका के मंगलाचरण 


अरण्यक' गृहस्थानं, श्वसुरों यद्रज़कणाः। 
स्वयमोद्गाहिक गेहं, तस्में रामाय ते नमः ॥ 


का अर्थ पाठकों से पूछा और एक स्पर्द्धा-भावना जाग्मत की । रुचि-संस्कार करने 
का यह नूतन प्रयोग था। द्विवेदी जी चाहते थे कि हिन्दी के कवि-लेखक 
संस्कृत काच्यों से प्रेरणा लें। संसक्ृत और संस्क्ृत कवियों के ही नहीं, संस्कृत 
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और हिन्दी-कवियों के भी भाव-साम्य वाले छुन्द प्रस्तुत किये गये | इस प्रकार 
संस्कृत काव्यों के अध्ययन-अलुशीलन को प्रोत्त जन मिला | द्विवेदी जी का यह 
.'स॑चयन-सनन्‍्तुलन काय सहयोगी कवि और काव्यमर्मज्ञ विद्वान भी करने लगे । 
पंडित पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की चमत्कारप्रधान यक्तियों के 
उद्गम ( संस्कृत काव्यों में ) खोजे और फ़ारसी के समानान्तर शेर प्रस्तुत 
किए । इस प्रकार तुलनात्मक रखास्वादन का मार्ग खुला ओर उसके पथिक 
भी प्रस्तुत हुए । द 
इस प्रकार के भाव-संस्कार का परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के कवि 
भाव-वैचित्र्य और वाग्वेचित््य के लिए अपने प्राक्तन वर्गिष्ठ काव्यों से प्रेरणा 
'पाने लगे । यह स्वीकार करना चाहिए कि प्राक्तन प्रतिभाशाली कवियों की 
'ऐसी सूक्ति-कबिता के रसास्वादन और अलुकरण से ही हिन्दी में सूक्ति- 
काब्य और अन्योक्ति काव्य का समावेश हुआ ओर अन्त में अथे-गम्भीरता 
'का गुण प्रस्फुटित हुआ। 


चमत्कारात्मक काव्य दो शाखाओं में देखा जा सकता है। 


(१) अन्योक्ति 


राय देवीगसाद पूर्ण” ने (अजभाषा में) मत्युक्षय” शीषे देकर अपने दुख 
को भूलने के लिए काल-करालता-वर्णन और तसच््वविचारण के डद्देश्य से जो 
एक लम्बी कविता लिखी, उसे सरस्वती! ( अप्रेल १६०४ ) में अभिनन्‍्दुन के 
साथ द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था। उस कविता में न जाने कितनी ही 
अन्योक्तियाँ समाविष्ट थीं । 'चातक सनन्‍्ताप', अविवेकी मेघ” आदि अ्रन्योक्तियाँ 
तो पहिले ह्वी प्रकट हो चुकी थीं। अन्योक्ति-काव्य की यह प्र रणा संस्कृत 
काव्य कीं ही थी । संस्कृत में 'भामिनी-विलास! में सुन्दर अन्योक्तियाँ हैं । 

श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने अन्योक्ति दुशक', “अन्योक्ति पंचक? ( अमर, 
'कोकिल, हंस, हाथी, काक और. मलयाचल, तड़ाग, माली, मेघ ) पर सुन्दर 
'अन्योक्तियाँ संस्कृत काव्य से ही अनुवादित करके इस परम्परा का सूत्रपात 
खड़ी बोली में भी किया । प्रसिद्ध संस्क्ृत-अन्योक्ति-- 


राज्िगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री:। 


श्र क्‍ हिन्दी कविता में युगान्तर 


इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्िरेफे, 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार । 


का अनुवाद दव्रष्व्य है: 


बीते निशा समय भोर अवश्य होगा; 

आदित्य देख बन पंकज का खिल्लेगा । 
यों कोश भीतर मधुत्रत सोचता था; 

कि प्रात मत्त गज ने नलिनी उखाड़ी ।१ 


पोद्दार जी ने यह परिपादी आगे भी चलाई । 


सरस्वती! में प्रश्य मिलने से संस्कृत-काव्य-समज्ञ कृती कवियों की एक 
पंक्ति योग-दान के लिए प्रस्तुत होगई । इस पंक्ति में थे श्री मेथिलीशरण गुप्त, 
पँ० रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा 'नवरत्न', और पं० लक्ष्मीघर वाजपेयी । 
इन सबने स॑सक्ृत काव्य की राशि-राशि मनोरम अन्योक्तियों को हिन्दी में ढाल 
दिया । निरन्तर ग्राक्तन संस्कृत अन्योक्तियों के भावससुद्र में निमग्न रहने से 
मोलिक अन्‍्योक्ति-मुक्ताएँ भी कवियों के हाथ लगीं। दीनदयाल गिरि जिस 
प्रकार रीति-युग में अन्योक्तियों के लिए प्रसिद्ध हें उसी प्रकार वर्तमान काल 
में सयद अमीर श्रली 'मीर” अन्योक्तियों के लिए ही प्रसिद्ध हुण । कई विषयों: 
( या पदार्थों ) पर तो कई कवियों ने अन्योक्तियां लिखीं। इनका यदि संच- 
यन किया जा सके तो एक सुन्दर पुस्तिका प्रस्तुत हो सकती है । 


कवियों ने स्थूल ओर सूच्म, एथ्वी से लेकर आकाश तक के विषयों, तृण से 
लेकर हिमालय तक के पदार्थों ( जेसे तृण, कनेर, केतकी, कदली, चंदन, आम, 
खजूर, खटमल, घुन, अमर, पतंग, काक, वक, कीर, _कुक्कुट, मेना, कोकिल, 
चातक, चक्रवाक, बिल्ली, मूषक, रूग, हाथी, सिंह, पथिक, माली. मेघ, वर्षा 
गंगा, गंगाजल, कर्मनाशा, तड़ाग, सम॒द्र, वसंत, मलयानिल, सन्ध्या, हिमालय 
आदि ) पर अन्योक्तियों की सृष्टि की और भाव-शिल्प दिखाया। प्रतिभावान 
कवि ही इस शिल्प में सफल हो सके। मेथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित 
शेल्ली की अन्योक्तियाँ मौलिक सूक्तियों में परिगणित होंगी, यद्यपि इनमें 
संस्कृत की मुद्रा अक्षणण है: 


१ अन्योक्तिदशक! ( सरस्वती, सितम्बर, ०१ ) 
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पतंग 
तू जान के भी अनल प्रदीप 
पतड्भा ! जाता उसके समीप | 
अहो नहीं हे इसमें अशुद्धि; 
(बिनाशकाले विपरीत बुद्धि: ।” 
खज्र 
हुए ऊंचे तो क्या यदि सुमन छायादिक नहीं 
कहो केसे फेले फिर यश तुम्हारा सब कहीं ९ 
सुनो हे खजू र ! स्फुट मत नहीं है यह नया-- 
“गुणाः पूजास्थानं गुशिषु न च लिज्ञ नच वयः” 
--“अन्योक्ति पृष्पावली', मंथिलीशरण शुप्त : सरखती, दि्सिम्बर १६०७ 
“कल्वंकी को एड्रेस” देते हुए एं० गिरिघर शर्मा ने श्लेष के चमत्कार से 
अपने चार चरणों में चोगुना सोंद्य भर दिया-- 
रे दोषाकर ! पश्चिम-बुद्धि ! 
केसे होगी तेरी शुद्धि ! 
द्विजगण को कोने बेठाया: 
जड़ दिवान्ध को पास बुलाया ! 
( सरस्वती फरवरी १६०८ ) 

[ कलंकी ( शशल्लाब्छुन ) चन्द्रमा का दोषाकर ( दोषा-कर ओर दोष- 
आकर ) होना उसके द्विजगण ( ब्राह्मणों तथा पत्तियों ) को कोने में बेठाने 
ओर दिवान्ध ( उल्लू और मूर्ख ) को पास बुलाने से सिद्ध किया है ] 

एक अल्पप्रसिद्ध कवि महेन्दुलाल गर्ग ने ब्याहा भला कि क्वारा? कविता 
के द्वारा दो स्तँमों के चरणों के। प्थक प्रथक पढ़ने की प्रणाल्री हारा अथ-चम- 
स्कार की सृष्टि की थी। वह कविता यों है-- 

सेरे मन यह भावना, 

उसर अकेले काटना, होना सचमुच ख्वार। 
बड़ा ह यह रात दिन, निज नारी का ध्यान। 
जग सें रहना नारि बिन .. महा कष्टकर जान। 
भामिनि-चिन्ता चित्त को है अति ही सुखदाया 
राखे कभी न॒मित्र सो, जो क्वारा रह जाय | 


पत्नी करना यार ! 
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ब्रह्मयय जो साधता, बहुत बुरा दरसाय। 
मेरे मन को भावता, ब्याहा जो बन जाय | 
सरस्वती जून) १६०३। 
उपयुक्त कविता के प्रथम ओर द्वितीय र्तंभों को ऊपर से नीचे प्रृथक 
प्रथकू पढ़कर आप भी चमत्कार का आनंद ले सकते हें । 


(२) खक्ति श्र सुभाषित 


धीरे-धीरे सुभाषितों ओर सूक्तियों की भी रचना प्रतिभाशालियों ने की । 
'पं० रामचरित उपाध्याय ने अपनी प्रतिभा से आर्या बृत्त में अच्छी अच्छी 
२ $ ५7 पं 4 दी [का 
सूक्तियाँ लिखी थीं, जिनम मोलिकता थी--- 


१. संकट में भी सज्जन स्वभाव अपना कभी नहीं तजता। 
अधेग्रसित सुधाकर सुखकर होता कुमुद-वन को। 
२, कोटिध्वज भी दुजन काम किसी के कभी न आता है । 
जग में क्‍या रत्नाकर प्यास किसी की बुमाता है? 
( सज्जन ओर दुर्जन : सरस्वती! : सितम्बर १६०८ ) 
मधुरता भी थी--- 

पर की कविता खुनकर सच्चा सुहृदय ग्रसन्‍्न होता है । 
वारिंद ध्वनि सुनकर क्‍यों रसिक कलापी न नाचेगी॥ 

और अथ-गोरव भी था-- 


स्तुति से, गुण से, रस से, अलंकृता भी तथा अलंकृति से, 
कविता हो या बनिता दोनों सबको लुमाती हें। 
( कवि और कविता : सरस्वत्ती : जुलाई १६०६ ) 


अन्योक्तियों, सूक्तियों अथवा सुभाषितों की यह धारा क्षीण रूप में सन्‌ 
१६१६ तक चलती रही है--सूर्यग्रहण पर अन्योक्ति (शंकर, सन्‌ ११); उलूक; 
रेल का सिग्नल और दावात पर अन्योक्ति (गौरचरण गोस्वामी: सन्‌ १३) 
अन्योक्ति अष्टक (मधुर : मई १३)। सेयद अमीर अली मीर की अन्योक्तियाँ 
( मैना, तोता, बिल्ली, बगला, अल्तलि ) प्रसिद्ध. हैं । इनकी रचना भी सन्‌ १३ 
में हुईं थी ( मर्यादा जून जुलाई १६१३ )। यह धारा सूक्तियों में विल्लीन 
हो गई क्‍ 
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भाव-सरोवर में से ली हुई कविता की इन अंजलियों में अनूठे प्रकार 
का रस होता था : 


कहा बाण ने--काम दूर तक में ही दूँगा ! 

बोला चाप--परन्तु सहायक में जब हूंगा! 

प्रत्यंचा ने कहा-- कहो सब अपनी अपनी ! 

कर बोला--है मुझे मौन माला ही जपनी ! 
“-मेथिलीशरण गुप्त 


कवींद रवींद्र ने अपनी 'क्षणिका? ( अंग्रेज़ी भाषांतर 375ए 3708) 
में ऐसे ही छोटे-छोटे बिन्दु दिये हें जिनमें गागर जितना रस दै | इनके भी 
कुछ अजुवाद श्री पारसनाथ सिंह ने दिये-- . 

वंशी बोली-वश मेरा क्या ? में करती हूँ शोर, 

जभी मुझे बाहर से मित्रता किसी फूँक का जोर ! 

कहा फूक ने पवन मात्र में; मेरा ही है ध्यान, 

किन्तु बजातो जो जन वंशी, उसका किसको ज्ञान ? 

ये सूक्तियाँ भी धीरे धीरे भाव की उस सीसा-रेखा पर पहुँच गई थीं, 
जहाँ ये चमत्कार को छोड़कर अर्थ-गोरव के रस में डूबने लगती हैं । 

._ कतंव्यअहण, भक्तिभाजन, उच्च का प्रयोजन, कृतध्नता, गली में पड़ा 
हुआ रतन आदि आदि अनेक शीषकों से ये अनुवादित-मौत्तिक सूक्तियाँ 
“सरस्वती? और “मर्यादा! के एष्ठों में छुपती रहीं । “हरिश्रौध', गोपाल शरणसिंह, 
पदुमल्लाल पुन्नालाल बख्शी आदि कवियों ने इस कला में सहयोग दिया । 

उदाहरण के लिए दो सूक्तियाँ उद्धरणीय हैं। एक में मोलिकता दै, दूसरे 
में अनुकरण--- क्‍ 

(१) 
मन ! रमा रमणी स्मणीयता 
मिल गई” यदि ये विधि-योग से | 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा, 
रसिकता-सिकता सम है उसे। 


( विधि-विडस्बना : रामचरित उपाध्याय ) 
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नहि करते आरम्म विधष्न-मय से अधम 
विध्न हुए सध्यम जन हे मुख सोड़ते। 
वाधा-विष्न सहस्नों सम्मुख आ पड़ें 
उत्तम जन आरम्म कर नहीं छोड़ते। . .-: 
( आरम्भशूरता : हरिश्रोध ) 
जो वस्तुत: एक संस्कृत सूक्त की छाया है 
प्रारभ्यते न खलु विष्नभयेने नीचे: 
प्रारभ्य ।वेष्नविहता: विरफमान्त मध्या 
विध्ने: पुनपु नरपिप्रतिहन्यमाना, 
प्रारभ्यचोत्तमजना न॒ परित्यर्जान्ति । 
इस काल के अनेक अन्योक्ति-संकल्लन प्रकाशित हुए हें । 
इन अन्योक्तियों ओर सूक्तियों का काव्य में आलंकारिक दृष्टि से अपना 
निराला स्थान है। सूक्ति ओर सुभाषित की कोटि में पहुँचकऋर तो कविता 
की पंक्तियाँ काव्य-विनोदी मानस के लिए सदेव आकर्षण बनी रहेंगी । 


ख : वर्णनाम्क कोटि : इतिबृत्तासक काव्य! 


सृक्ति-काव्य की सृष्टि द्वारा यह नई. कविता उस अवस्था में पहुँच जाती 
जब वह वाग्विलास मात्र रद्द जाती है परन्तु जो कवि रीतिकालीन कविता 
के शब्द-शिल्प से ऊब चुका हो वह इस लक्ष्मण-रेखा में केसे घिरा रह सकता 
था ? जीवन का कठोर आग्रह था | युग की जीवित समस्याय अपनी अपनी प्रति- 
क्रिया कवि-मानस पर कर रही थीं। जीवन के अनुभव ही कवियों के लिए 
एक मात्र वण्य रह गये क्योंकि ओर सभी द्वार बन्द कर दिये गये । 


आचाय द्विवेदी कों यह भविष्य विदित था कि नई ( अप्रयुक्त ) भाषा 

में उच्च कोटि की कविता की सृष्टि 'करना एक दुष्कर कार्य: है। 

बंगला तथा मराठी में सुन्दर ओर श्रेष्ठ काव्य लिखे जा रहे थे परन्तु नई 
दी के पास क्‍या था ९ 


कविता का क्रम-विकास । श्र 


'मेघनादवध” और “यशवन्तराव महाकाव्य” की सृष्टि करने की प्रतिभा 
किसी इन्द्रजाल के द्वारा तो नहीं प्राप्त की जा सकती | उसके लिए एक लम्बी 
साधना और उच्च प्रतिभा की अपेक्षा होती है; इसलिए उन्होंने नवशिक्तितों 
के लिए यह परामश दिया उनको ईश्वरकी नि:सीम सृष्टि में से छोटे छोटे 
सजीव अथवा निर्जीब पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी 
चाहिए ।! 


' भाव॒ुकता कविता का आधार है ओर भावुक मन पर होनेवाली प्रतिक्रिया ही 
कविता है | सृष्टि के प्रत्येक स्थूल ओर सूच्म,स्वगत,परगत, परोक्त, सामाजिक, 
राजनेतिक संघटना (?)67707797707) के प्रति संवेदनशील होकर मन के 
'डद्गार को छुन्द सें व्यक्त करना कविता की सृष्टि करने का उपक्रम है। 
... सम्पादकीय आसन्दी पर प्रतिष्ठित होते ही द्विवेदी जी ने सरस्वती का 
विनय” (लिखकर वशशनांच्मक कोटि की कविता को प्रशस्ति दी। उन्‍होंने यह 
सरस्वती का विनय! क्या लिखा--- 


यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरती हूँ, 
बचनों की बहुमांति रुचिर रचना करती हूँ। 
उदर हेतु में अज्न नहीं तिस पर पाती हूँ, 
हाय ! हाय ! आजन्म दुःख सहती आती हूँ । 
पड़ता कहीं अकाल वर्ष भर जो जगदीश्वर ! 
' कितना दारुण दुःख लोग पाते हैं भू पर। 
तीन वर्ष से कष्ट उसी विघ्व में सहती हूँ, 
शपथ तुम्हारी नाथ ! सत्य में यह कहती हूँ । 


( सरस्वती : जनवरी १६०३ ) 


सानो. उन्होंने छुन्द को भावष-प्रकाशन का एक सहज माध्यम बनाने का 
पदाथ-पाठ कवियों को दिया : 


हिवेदी जी के लिए कविता बाय हाथ का खेल्ल हो गईं थी | अपने आ्रादेश हु 
निदश भी वे पद्म के ही माध्यम से दिया करते थे--- 


ग्लिश का अंथ-समूह बहुत भारी है 
अति विस्तृत जलधि समान देह धारी है । 


*+क्रवि-क॒त्त व्य! : महावीर प्रसाद द्विवेदी 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है 
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारो हे । 
इन दोनों में से अथ-रत्न ले लीज, 
हिन्दी के अपंण उन्हें प्रम युत कीजे । 
अपने तक-क्रम को भी वे छन्दों में भरते थे-- 
मांता है जेसी पूज्य सुनो हें भाई ! 
भाषा है उस्ती प्रकार महा-मुद-दायी। 
माता से पूज्य विशेष देश-भाषा है, 
मिथ्या यह हमने वचन नहीं भाखा है | 
( ग्रन्थकारों से विनय! : सरस्वती : फरवरी, १६०५ 3 
उपयुक्त अवतरण का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कष पर पहुँचते हें कि 
द्विवेदीजी के मन को यह विचार सदेव अभिभूत किये रहता था कि हिन्दी काब्य- 
निधि संस्कृत, अंग्र ज़ी, बंगला, मराठी क्रिसी की निधि से न्‍्यून न रहे । इस 
लिए उन्होंने कवियों को छुन्द लिखते रहने की प्रेरणा दी थी क्योंकि 
अभ्यास से भी सुन्दर कविता हो सकती है ।% 
विषय के लिए कवियों के सामने तीन प्रेरणाये थीं--- 
( १ ) वस्तु-जीवन की प्रतिक्रिया 
( २ ) अंग्रेजी कविता का सम्पक 
( ३ » संस्कृत काव्य का अनुसरण 


(१ ) वस्तु-जीवन को प्रतिक्रिया 


वस्‍्तु-जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव कबिता की इतिवृत्तात्मकता के रूप में. 
घटित हुआ था। हिन्दी का कवि अरब केवल कह्पना-लोक में या स्वप्न-द्रेशः 
में विहार ओर विचरण नहीं करता था। वह जिस जीवन में जीता था उस 
जीवन की समस्याओं को अपने छुन्दों में बाँचता था । 

साहित्य-संसार में नागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का आन्दोलन था। 
समाज के दूसरे क्षेत्रों में अनीति और जड़ता के नाश और अछ्तोद्धार का, आर्थिक 

# न विद्यते यद्यपि पूववासना गुणानुबन्धि प्रतिमानमद्भुतम्‌ | 


श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रूव॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम । 
- काव्यादरशो 
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जीवन में विदेशी-वहिष्कार ओर स्वदेशी-स्वीकार का आन्दोलन गतिवान था, 
और राज़नेतिक जीवन में स्वशासन या स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता की साधना दो 
रही थी । 
हिन्दी के तत्कालीन सभी कवि इन आन्दोलनों के साथ थे । वे जीवन के 
इन जीवंत प्रश्नों को कविता में सुनते और उत्तरित करते थे | स्वयं आचाय 
दिवेदी ने स्वदेशी-आन्दोलन पर कविता लिखी थी--उन्हीं के निर्देशन में 
कवियों ने भी उनका अनुसरण किया-। सामाजिक विषयों पर कवियों के कुछ 
विचार होते थे उन्हे वे कविता में मरने के लिए आतुर रहा करते थे । 
सरस्वती” के एक अच्छे कवि ने आधुनिक सभ्यता की भत्सना करते हुए 
लिखा था -- 
ते ही तू जन-समाज़ पर निज अधिकार जमाती है, 
सारे जग की सभ्य जाति को नूतन नाच नचाती हे। 
मूठ बलाती कसम खिलाती और अपेय पिलाती है 
कभी हँसाती, कभी रुलाती, नाना खेल खिलांती है । 
( स्रभ्यताः सत्यशरण रतूड़ी : सरस्वती: जनवरी ०४) 
स्थूल ही नहीं, क्रोध, प्रणय, ईंष्या जसे सूक्ष्म मनोभावों पर भी कवियों ने 
चर्णनात्मक उक्तियाँ कीं-- 
अत्युस कण्ठरव ककेश तू कराता, 
सारा शरीर कदलीदलवत्‌ कँपाता। 
तू ही कुबवाच्य नर के मुख से कहाता। 
तू ही अनेक विकृताउकृति है बनाता | 
(क्रोधाष्टक: मे० श० गुप्त : सरस्वती : नवम्बर १६०४) 
इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी ऐसी कविताय लिखीं जसे---घीर नर' 
“सनुष्यत! और “अक्ृतज्ञता! (सनेही) स्वाथ सप्तक' और 'मौन महिमा! 
( सत्कवि दास ), दासत्वः (मननन द्विवेदी ), 'परोपकार! ( रामचरित 
उपाध्याय), दुराग्रह” (केशवप्रसाद मिश्र) क्षमा! (देवीप्रसाद गुप्त) आदि-आंदि । 
इनमें आदश की व्यक्षना थी | 
इस काल के सभी कवि जीवन के अनुभवों की वायु से अपने मानस में 
जीवन की गतिविधि ओर परिस्थितियों के अनुसार उच्छुवास-तर' ' उठाते रहे 
हैं। हरिऔधजी ने चोपदों और सुहावरोंवाली भाषा में अपने ही समाज के, 
व्यक्तित के, अन्तरतस के रहस्य खोले | 


हिं० क० यु० & 


१३७० ह हिन्दी कविता में युगान्तर 


जब राष्ट्र की स्वतन्त्रता का आन्दोलन चलता है तो हमारा कवि 'दासता? 
का निरूपण करने लगता है-- 
मान, लज्जा, कोप ये रहते न उसके पास हैं । 
हैं पड़े जिसके गले में दासता के पाश हैं । 

98१४ में महायुद्ध छिड़ने पर हमारा कवि युद्ध का भीषण चित्र अंकित 
करने लगता है--. ्ि क्‍ द 
तोपें करती एक ओर संहार दनादन । 
एक ओर “गन' छोड़ रहीं गोलियाँ सनासन । 
संगीनों की मार प्राण लेती हैं पत्न में। 
हिल जाता यसराज-ह॒ृदय भी इस हलचल में । 
मनुज पतंगों की तरह भुनते रण की आग से | 
दल के दल हैं काटते निर्भय होकर साग से । 

( युद्ध: 'सनेही' : सरस्वती : नवम्बर १६१४) 
जब॑ हिन्दी भाषा की वृद्धि-सस्ृद्धि की आँधी चल्लती है तो वह मातृ- 
भाषा की महत्ता का व्याख्यान करने ल्वगता है--- द 

अखाड़ा इन्द्र का रसना अगर तो हे परी हिन्दी । 
निवासी हिन्द के हम हैं हमें है खुखकरी हिन्दी । 
हरे हमः क्‍यों न होंगे फिर अगर होगी हरी हिन्दी । 
विना निज मातृभाषा ज्ञान के कब ज्ञान होता है। 
यही है एक कल जिससे कि देशोत्थान होता है । 
।| (मातृभाषा की महत्ता : सनेही : जनवरी १६१४) 
ओर जब सत्याग्रह की ध्वनि राजनेतिक वायुमण्डल में गूँजती है, तो कवि. 
“सत्य” का मान अतीत और वर्तमान में अंकित करने लगता है--- 
 अवलम्बित था एक सत्य पर ज्ञान हमारा। 
विचल्ित पत्न भर था न सत्य से ध्यान हमारा ॥ 
ओर किसी भी तरह नहीं था तन्राण हमारा। 
जीवन-धन सबस्व॒ सत्य था प्राण हमारा॥ 
निशछल थे व्यवहार सब कुटिल् चाल चलते न थे । 
भ्रव टल जाता किन्तु हम निज पअण से टलते न थे ॥ 
( सत्य, सरस्वती : जून १६१६ ) 
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प्रकृति से भी घटना-व्यापार लेकर उसके डपतल्चच्य से कवि राजनीतिक 
अनुभूतियों की व्यंजना करता है। अंग्र ज़ी राज्य के बढ़ते हुए अन्याय को 
देखकर ही ग्रीष्म के विषय में वह कह सकता दै-“ 


यदि अन्यायी राज्य महा अन्यायी पावबे। 
क्‍यों न वहाँ. की प्रजा और भी कष्ट उठावे। 
आकर जग को प्रथम ग्रीष्म ने खूब जलाया | 
हा! ज्यों ही वह टलाक्रर वारिदगण आया। 
सुख साधन जो थे बचे उनको भी घन ने लिया । 
अपने काले हृदय का सबको परिचय दे दिया 


(मेघागम : रामचरित उपाध्याय : सरस्वती : जुलाई १६१६) 


(२) अ्रंग्र ज़ी साहित्य का सम्पक 


इंग्लिश के ग्रन्थ-समूह” में से अथ-रत्न' ले लेने के लिए सम्पादक आचार्य 
द्विवेदी ने प्रेरणा दे दी थी अतः कई कवि अंग्र जी की झुक्तक कविताओं के अन्त: 
सोन्द्य पर मुग्ध होकर उन्‍्हं अपनी भाषा में रूपान्तरित करने लगे । जो कवि 
मोलिक विषय नहीं ग्रहण करना चाहते ये उनके लिए पूर्वप्रस्तत आधार 
मिल गया। 


अँग्र ज़ी कविता के अध्ययन ओर अलुशीलन ने उन्हें यह पाठ दिया कि 
तुच्छ से तुच्छु वस्तु, प्रसंग, घटना ओर सूच्म से सूक्षम भाव अथवा विषय को 
भी कविता का वर्ण्य बनाया जा सकता है। 


अंग्र जी के कबि पोप के भावानुकरण पर लिखी हुईं पहिली कविता 
“स्वर्ण! ( सरस्वती जून १६०३ ) के पश्चात्‌ तो ग्रे ( एलेजी ), वड'स 
वर्थ (दि एफेक्शन आँव माग रेट ), पोप ( हैपिनेस आँव रिटायरमैंट ), 
जेम्स टेलर ( माई मदर ), बायरन ( फेयर दी वेल; एन्ड दाउ आठदे डेड 
ऐज़ थंग एन्ड फेयर तथा बुमन ), लॉगफेलों ( साम आँव लाइफ़), स्काट 
(क्वव श्रॉव कण्ट्री), सदे (स्लीपं; स्कॉलर), शेक्सपियर (ऋडशिप) आदि-आदि 
कवि अब हिन्दी-सरस्वती में चमकने लगे | इन अनुवादित रचनाओं में खड़ी 
बोली का उदीयमान सोष्ठव दिखाई देता है। इन्हें केवल शाब्दिक अनुवाद 
नहीं कह सकते । इनमें पर्याध भाव-स्व॒तन्त्रल ( भी है-- 
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(१ ) माई सदर : मेरी मेंया “जेम्स टेलर 
बिलख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी। 
आरी निंदिया ! आरी निदिया ! कहकर कोन सूलाती थी ! 
ओर प्यार से पलने में रख मझको कोन मालाती थी ! 

6 ने बे 9 हि 

मेरी मया ! मेरी मेया ।* 

( अनुवादक--जने न्द्रकिशोर ) 

(२ ) लव आँव कण्ट्री : स्वदेश-प्रीति, “-स्कॉट 


होगा नहीं कहीं भी ऐसा अति दुरात्मा वह प्राणी। 
अपनी प्यारी मातृभूमि है जिससे नहीं गई जानी। 
“सेरी जननी यही भूमि है इस विचार से जिसका मन । 
नहीं उमंगित हुआ वृथा है उसका प्रूथ्वरी पर जीवन ।३ 
( अनुवादक--गौरीदत्त वाजपेयी ) 
प्रारम्भिक वर्षो में तो प्रायः अनुवादित कविताओं की घूम रही 
परन्तु धीरे-घीरे 'पितृू-वियोग”, 'हारका! और “मथुरा” जेसी मौलक रचनाओं 
का भी क्रम आया--- 


कभी कभी कल्पना जगत्‌ का होता हूँ में अधिवासी । 
अ्रमण किया करता हूँ उसमें आखिर हूँ सत्यानासी । 
व्याकुलता ब्यापक होते ही समझे ओऔ सममभावषे कोन ? 
कभी अश्रुधारा बहती है कभी बेठ रहता हूँ मौन। 
' (“पितृवियोग? : अनन्तराम पांडेय) 
जब इंग्लेंड का कवि ( वड्'सवर्थ ) वेस्ट मिन्स्टर ब्रिज पर” कविता लिख 
सकता था तो हिन्दी का कवि (कन्हेयालाल पोद्दार ) 'बम्बई-का समुह्नतट” देख 
कर अपनी कल्पना क्‍यों न सश्बरित करता? जब स्कॉटलैंड का कवि ( स्कॉट ) 


१ ४४७४ 8689 607800४ 7:ए 07087 ७ए७; 
्रक्र० छठ 7 छ्व्णव छज़छछा प०)]३०५; 
खत #00०६8व 776 फवां 3 छ0पोवे झठ कप? 
७७ 7707067- 
२ 36488 77676 7706 70679 जरत्रि 80प 80 त€दत 
४6 ऋ०ए०७७ 40 77867 ४4 इठंते 
#7#०7ए7 शक्‍्णवेढापंधशत 00 व ए/०एश०ंद्रए ४/क्गते 
फंड 8 पाए 070 फाए शवारए७ ठ7व., 
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देश-प्रीति ( [078 ० (/0प77ए) पर गीत लिख सकता था, तो हिन्दी 
का कवि क्‍यों न जन्मभूमि” के प्रति कहता --- 
जग में जन्मभूमि सुखदायी। 
जिस नर-पशु के मन न समाई। 
उसके मुख दर्शक-नर नारी। 
होते हैं अध के अधिकारी ।* 
( सहावीरप्रसाद द्विवेदी ) 
जब अंग्रज़ी के कवि स्काइलाक (3£ए]87४),कोकिल,बुलबुल आदि के प्रति 
अपनी भावना उच्छूवसित कर -सकते थे, तो हिन्दी का कवि 'कोकिल! और 
बुलबुल” को सम्बोधित क्यों न करता --- 


3. अति मधुर रप्तीला शब्द तू है सुनाती ; 
रसिक जन सभी तू नींद से है जगाती । 
मनहरण सुना के कान मीठी प्रभाती ; 
अलसित चित को भी नित्य ही त्‌ लुभाती | 
( कोकिल * : कन्हैयालाल पोद्दार ) 


२. सुकमल कलियों को नींद से तू बठाके 
विकसित कुमुदाली को सदा तू सल्ञाती। 
थकित शशिकल्ञा के नित्य विश्राम-हेतु 
स्वगृह-गमन की है तू बिदाई मनाती। 
( बुल्बुल * : सत्यशरण रतूड़ी ) 
अंग्र जी कवि सदे ने अध्येता (8270]57) ४ का आत्म-परिचय“दिया है तो 
क्री गिरिधर शर्मा अपने “पुस्तक प्रेम” का उद्घोष क्‍यों न करते ? 
१ सरस्वती ३ १९०६ । २ सरखती : अक्टूबर १६०४ । 
३ सरस्वती जुलाई १६०४ । 
४ कि 76४ 4 वी त6)6फकां 9 छ6567 
रजत 86७७६ ४७७67 779 ०७ 
“एव प्रा! म पशाव०एशाॉंवशते हएवठे 486] 
09 77प८7४ 0 #6४7 4 0५७8, 
(पर 20888 25ए76 0789 79867 9>&606ए७७पं 
४४ 6578 ०0 ६#65पद्भांपि कणवापते6, 
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इच्छा न मेरी कुछ भी बनूँ में कुबेर का भी जग में कुबेर। 
इच्छा मुझे एक यही सदा है नये नये उत्तम ग्न्थ देखू ।" 
क्या इसी को भाँति हिन्दी के कवि मेथिलीशरण गुप्त 'अन्थ-गुण- 
गान” न करते ९ 
हे प्रन्थ, सद्गुरु सदा तुम हो हमारे 
हैं सबंदा हम ऋणी जग में तम्हारे। 


दे ज्ञान क्योंकि नित मंगलमूलकारी 
हो नित्य नाश करते विपदा हमारो !* 
“सरस्वती! के प्रारम्भिक अंकों में राशि-राशि ऐसी वर्णन-प्रधान कविताएँ 
निकलीं । 
अँग्र जी के कवियों ने प्रकृति-सम्बन्धी सुन्दर कविताओं की भी सृष्टि की 
है। वर्ड सवथ ने दि डेफ्रोडिल्स' ओर टु दि डेसी' में, शेली ने “दि रिक- 
लैक्शन! और 'दि इनविटेशन' में और कीट्स ने ब्राइट स्टार! जेसी कविताओं 
में प्रकृति-सुन्दरी का सन्देश मानव को सुनाया हैं। अंग्र जी के कवि (बडे स- 
बर्थ) ने सरोवर की लहरों में जृत्य की आानन्दमय अनुभूति की थी-- 
सरोवर की वे लहरे' निकट 
कर रही थीं मधुमय नतेन 
ज्योतिमय उन लहरों से किन्तु 
अधिक प्रमुदिति था उनका मन !* 
तो हिन्दी के कवि सत्यशरण रतूड़ी ने नदीन्‍निरर के गायन और नतन 
से सम्मोहन पाया है--- 
सुरीली वीएा सी सरस नदियाँ वादन करें 
कभी मीठी मीठी सधुर घुनि से गायन करे', 
खदा ही नाचें हैं करित मरने नाच नवल ; 
निराली शोभा है विपिन वर की कौतुकमयी । 
( शांतिसयी शब्या : सरस्वती ; अगस्त, १६०४) 


१ सरस्वती : फरवरी १९१०६। . २ सरखती : जनवरी १६०७ । 
३ 'दि डेफोडिल्स' कविता का एक बन्ध (प्रस्तुत लेख ह द्वारा रूपांतरित ) 

एए७ जवए७8 98998 (96४४ त55०७० 9 08ए 
(>णावांव +४७ छ9>वफ्राशद ४8०७४ ४ 058७: 
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(३) संस्कृत-काव्पय का अनुसरण 
संस्कृत की अक्षय काव्य-राशि से प्रकृति-बर्णन की अनेक शेलियाँ 
हिन्दी-कवि के लिए अनुकरणीय हो गईं । स्वयं द्विवेदी जी और श्रीधर 
पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण! और कन्हेयालाल पोद्ार संस्क्षत की प्रकृति- 
विषयक कविताओं पर मझुग्ध थे | प्राक्तन काव्य का वह प्रेम हिन्दी कविताओं 
में भी नई प्रकृतिपरक कविताओं की रचना में ग्रक बना । 


इन कविताओं के प्रभाव से ही १६०२ की सरस्वती” में प्रकाशित वागीश्वर 
मिश्र की लिखी हुई श्रकृति! शीषेक रचना लीजिए--- 


वही इन्द्र का चाप है सप्तरद्ी 
जहाँ ज्योति के संग बू दे घनी हैं । 
कुल भी, हरा, लाज्ञ, नीला, नरज्गी 
कहीं पीत शोभा कहीं बगनी हे। 
अथवा “आकाश मण्डल” का एक अवतरण लीजए--- 
फिरी जो आँखे' इधर अचानक मयंक बानक बना के आया। 
रहे जो पहिले बने रुपहले उन्हें सुनहली छुटा दिखाया । 
इससे पहले से ओर पीछे तक कवि श्रीघर पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण, 
सत्यनारायण, रामचन्द्र शुक्ल आदि ने वर्षा-वर्णन, वर्षा का आगमन, हेमनत, 
: बसन्‍त आदि जो कविताएँ लिखीं, वे सब ब्रजभाषा की थीं । द्विवेदीजी के 
सम्पादन-काल से खड़ी बोली में भी ग्रकृति-विषयक कविताएँ अधिक लिखी 
जाने लगीं। आरम्भ में इनमें सामान्य इतिदृत्तात्मकता ही देखी गई | 'प्रच्छुन्न 
प्रभाकर! * में कवि खूय से प्रत्यक्ष बात करने लगता है-- -. 


(१) यदि प्रथ्बी से आप भाषमय कर लेते हैं, 
न्‍्यायी नृप सम उसे सल्िल करके देते हैं । 
(२) मोर, पपीहा, मनुज तरसने जब लगते हैं; 
आप जलद को भेज बरसने तब लगते हैं । 
इस प्रकार की उक्तियाँ बाल-मानप का ही मनोरंजन कर सकती हैं । 
संस्कृत कवियों का “ऋतु-वर्णन! प्रसिद्ध है। कालिदास के “ऋतु-संहार' 
को सिद्धकवि श्रीधर पाठक ने हिन्दी में अवतरित किया था। उसका 
एक अवतरण है-- 


१ सरखती : अप्रेंल, १६०३ 
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 अजुन साल, कद॒म्ब, केतकी के कानने कम्पायमान कर , 
उनके कुसुर्मों के सोरभ से होवे गर्भित 
ऐसा सुखद समीर मेघ जल-सीकर से होकर शीतलतर 
किसके मन को करे नहीं उत्सुक औ?” चिन्तित ! 
द ( 'मनोविनो ३! : श्रीघर पाठक ) 
प्रकति का यद्द वर्णन सरल है और भावाभिव्यक्ति भी ऋजु है। 
प्रकृति-त्रशणन द्विवेदीजी की भी प्रिय वस्तु थी। उल्लेखनीय है कि ऋतु 
के अनुकूल प्रकृतिपक कविताएँ प्रारम्भ से ही सरस्वती” में निरन्तर 
प्रकाशित होती रही हैं। आल्ोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि मेथिल्लीशरण 
गुप्त का प्रथम प्रवेश सरस्वती” के मन्दिर में प्रकृति के कवि के रूप में हुआ 
था। गुप्तजी की वह पद्दिली कविता है 'हेमन्तः | इससें गुप्तजी प्रकृति का 
यथातथ्य चित्रण दे सके हें--- 


हुआ हिमाच्छादित सूयमण्डल ; 

समीर सीरी बहती अखण्डल | 
प्रियंगु के पेड़ प्रफुल्ल हो चले ; 

हरे-हरे अंकुर खेत में भले। 
आनन्द देती न समीर शीत; 

हुए सभी हैं उससे विभीत 
न चाँदनी मंजुल है सुहाती; 

नदीनदों की लहरी न भाती।'* 


ऋतु का सरल-सीधा वर्णन जैसे छन्दों में बाँच दिया हो | 

'महाकवि भारवि का शरद्‌ वर्शंन!” ( गिरिधर शर्मा ) अथबा “महाकवि 
कालिदास का वसन्त-वर्णन!? ( मेथिलीशरण गुप्त ) जैसे प्रकृति-वर्णन 
अनुवाद-छूप में इसलिए आते थे कि प्रकृति-व्णन का एक प्रत्यक्ष 
पाठ मिलता रहे। 


इस प्रकार भाव-प्रकाशन मात्र के दक्षिण कविता माध्यम हो गईं। छुन्दु- 
मयता का इतनां प्रचार हो गया कि पाठकों के प्रति पुस्तक की प्राथना' भी 


१ 'सरस्वती' ; जनवरी १६०५ २ सरस्वती : अक्टूबर १६०५ । 
३ परखती : मार्च १९०७ 
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कविता में की जा रही है यहाँ तक कि उपालम्भ का पत्र भी सरघह्वती- 
सम्पादक को छुन्द में ही लिखा जाता है-- 


ये एक बात सम मानस में गड़ी है। 
चिन्ता सदेव जिसकी मुमको बड़ी हे। 
गंभीर भाव अभिलेखन के.  चित्तरे 
छापे नहीं बहुत सुन्दर लेख मेरे !! 


( लेखक--एक दुष्ट! ) 


छुझ नामों से कई कवि छुन्दमयी भाषा में कविता लिखते थे | ऐसे ही 'एक 
आमीण! ने “हमारे प्रतिनिधि” के प्रति अपने अभाव-अभियोग पहुँचाये थे--- 


गरीबों की उन्हें क्‍यों याद आये ? 
न उत्तरदायिता क्‍यों भूल जाये 
न तो अभिमान से फरसत उन्हे है 
न अपनी शान से फुरसत उन्हे है। 
इसी का नाम है क्या देश-सेवा, 
भले उन प्व॑जों के नाम-लेवा ! 
( हमारे प्रतिनिधि : सरस्वती : साच १६१७ ) 


इस प्रकार की इतिबृत्तात्मकता रमणीयता से अति दूर ही रही । ऐसी 
अरमणीयता की ओर संकेत करते हुए द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष पं० बालकृष्ण भद्ठद को भाषण में कहना पड़ा--“आजकल के 
पत्रों ओर मासिक पत्रिकाओं में बहुत-सी इस तरह की कविताएँ छुपी हें, 
परन्तु अधिकतर उनमें ऐसी हें जिनको कबिता कहना ही कविता की मानो 
हँसी करना है। हमें तो कविता के गुण इनमें बहुत कम जैँचते हैं |” 


यहाँ यह उल्लेखनीय दे कि ऐसी कविताओं को कवि-जन भी कविता या 
काव्य मानने की आनिति नहीं करते थे। उस समय के सर्वश्रेष्ठ कवि स्त्री 
मेथिल्लीशरण गुप्त की १६०६-१० ई० तक की रचनाओं के संकलन का नाम 
“पच्च-प्रबन्ध! ही हे---'कविता-कतल्लाप” था काव्य '*****? नहीं । कवि ने निवे- 
दन! में स्वयं लिखा-- 


? दे० लेखकों से प्रार्थना? सरस्वती : मार्च १६१५ 


१३८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“कवित्व शक्ति दुष्प्राप्य वस्तु है। मेरा इतना पुण्य नहीं कि में कवि 
हों सकता। इसलिए मेरी पद्चय-रचना कविता कहलाने योग्य नहीं--वह पद्म 
ही है। इसी विचार से इस पुस्तक का नाम 'पद्य-निबन्ध' ही रखना उचित 
समझा गया | | 

कविता और पद्य--दोनों में बड़ा अन्तर है। कविता मनोविकारों की 
सजीव प्रतिमा, अतएव, लोकोत्तराननद की जननी है। और पद्म, छुन्दोबद्ध 
वाक्य-नियम-विशेष पर तुला हुआ वर्ण-समूह मात्र है | अस्तु ।” 

--पद्म-प्रबन्ध' की भूमिका में कवि । 
काव्य के इस आसन पर लगभग ११-१२ ई० तक की कविताश्रों को 
नहीं बिठलाया जा सकता । इधका यह अथ कदापि नहीं है कि डनका कोई 
महत्व ही नहीं है। क्या बालक के कल बल वचन तोतरे बोल” का कोई 
मूल्य ही नहीं है ? क्‍या किसी पुष्परंजित वासन्तिक उपवन में कली का 
कोई महत्व नहीं है १ क्‍या चित्रफलक पर शिशु चित्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं 
में कोई सोंदर्य नहीं है, क्या विप॑ची पर संगीत छेड़ने के पहले उसके तारों 
को भनभझनाकर स्वर-साधन करने में कोई मधुरिमा नहीं है ? ओर अन्त में 
में यह कहना चाहता हूँ. कि प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि काव्यों 
की तुलना में इन रचनाओं को पद्य कहना इनका अपमान नहीं है । 

द्विवेदीकाल में कवि को जो भाषा दी गई थी वह गद्य की भाषा थी, जो 
विषय मिले थे वे थे--चौंटी से लेकर हाथी-परयन्त पशु, भिक्षुक से लेकर 
राजा-पयन्‍त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त 
पृथ्वी, अनन्त पर्वत), और कविता ऐसी चाही गई थी कि जिसका विषय 
+मनोरंजक' और “उपदेश-जनक' हो। ऐसी परिस्थिति में कविता छुन्दु-बन्ध 
की कोटि से अकस्मात्‌ ही ऊंची नहीं उठ सकती थी । 

जिन कवियों के पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी उन्हें निर्देश दिया गया था कि--- 


“उत्तको इंश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे-छोटे सजीब 
अथवा “निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कविता 
करनी चाहिए । अभ्यास करते-करते शायद कभी किसी समय वे 
उससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ होवें ओर दुएडी कवि के 
कथनानुसार शायद कभी बाग्शेवी उनपर सचमुच प्रसन्‍न हो जाबे।” 

परिणाम यह हुआ कि वाग्देवी जिन गिने-चुने कवियों पर प्रसन्‍न हुई, 
डनको छोड़कर सबकी कविता वर्णुनात्मक अधिक हुईं। वण्य विषयों की एक 
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लम्बी *खला कवियों की दृष्टि के आगे थी | वे सब विषय जीवन-ग्रंथ के पढ़े 
जा रहे पृष्छों में से ही लिये गये थे | 

कोई ऋतु ऐसी नहीं थी जिसपर किसी कवि की कविता” न हुईं हो, 
कोई देनन्दिन-घटना, सामाजिक-राजनेतिक समस्या, सार्वजनिक समारोह 
ओर जन-आन्दोलन ऐसा नहीं बचा जिसपर कवि की कविता झुखरित न हुई 
हो ; आलोच्य-काल में एक ओर कालिदास के “ऋतु-संहार' की शेली पर 
हिन्दी के कवि ग्रीष्म और वर्षा, शरद्‌ और हेमनत, शिशिर और वसनन्‍त का 
वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेजी के वड्‌ सवर्थ, कीट्स आदि कवियों 
की भाँति कोकिला और बुरूबुल से बात कर रहे हैं, एक ओर “दिल्ली दरबार' 
का वर्णन हो रहा है तो दूसरी ओर “अयाग की प्रदर्शिनी! का, एक ओर 
“हानेली पंचक' लिखा जा रहा है तो दूसरी ओर 'क्रोधाष्टक', एक ओर “वसनन्‍्त- 
सेना-विल्ास” चित्रित हो रहा है, तो दूसरी ओर 'मालती-महिमा” वर्णित हो 
रही है; एक ओर “नागरी लिपि! और हिन्दी भाषा के समर्थन में कविता 
लिखी जा रही है तो दूसरी ओर विद्यार्थियों के कतंब्य/ गिनाये जा 
रहे हैं; एक ओर 'रौप्य सुद्गा-स्तोन्रः गाया जा रहा है, तो दूसरी ओर 'सज्जन- 
संकीतंन' हो रहा है; एक ओर 'सातू भाषा की महत्ता! दिखाई जा रही है, 
तो दूसरी ओर “हिन्दी बोडश-नाम”! की गणना कराई जा रही है; एक ओर 
आम्य-जीवन! की रलक दिखाई जा रही है, तो दूसरी ओर “चित्रकूट में 
श्रीराम” के दर्शन कराये जा रहे हैं; एक ओर 'नीचता के मनोमोदक” खिलाये 
जा रहे हैं तो दूसरी ओर “ईश्वर की ईश्वरता! आलोचित हो रही है। 


इन विविधताओं में भी एक समानता थी । कवि की वृत्ति इन कविताओं 
में अपनी भावना और विचारणा को अभिव्यक्ति का द्वार देना था। इसी 
अवस्था के माग से अथवा इस कोटि के अनन्तर ही कविता में भाव-वेभव 
आर सका था । 

बहिरेंग दृष्टि से येइकविताय इतिवृत्तात्मक (वर्णनात्मक) ही हों, परन्तु 
इतिक्षत्तात्मक संज्ञा देकर भी हम इन्हें अवमानित-उपेज्षित नहीं कर सकते । 
इतिवृत्तात्मकता तो कविता के विकांस की एक अनिवाय स्थिति है । कोई कवि, 
चाहे वह वाह्मीकि ही क्‍यों न हो, लेखनी उठाते ही रस-वृष्टि नहीं करने 
लगता । 


मा निषाद ग्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती: समा । 
यत्कौनत्ञ॒ मिथुनादेकमवधी: कामसोहितम्‌ । 


१७० हिन्दी कविता में युगान्तर 


में भी इतिबृत्त ही समाविष्ट है। आज के आलोचक को चाहे ये कवितायें? 
कविता नहीं, 'इतिवृत्त? प्रतीत हों, परन्तु समाज के अल्पशिक्षित जनों के 
लिए इनका पूर्ण सदुपयोग है । मौलिक प्रतिभा के विकास की रेखा तो इति- 
वृत्तात्मक और उपदेशात्मक से भावाव्मक कविता की ओर ही रहती है । 

द्विवेदी-काल की इन वर्णशनात्मक कविताओं में हमें रस न मिले, परन्तु 
ये ही तो आज की हिन्दी कविता की प्रगति के चरण-चिन्हों के रूप में अमर 
हैं। अपने शेशव, बाल्य अथवा केशोर काल के कुरूप और विरूप "मुद्रा और 
भाव-भूषा वाले चित्र को भी आज हम प्यार ही करते हैं। गंगा जहाँ से 
निकली है, वहाँ की धारा क्षीण-छुद्र होते हुए भी हमारे लिए तीथ-रूप है। 
द्विवेदी-काल की ये कविताय आज की हिन्दी-कबिता की गंगा की 
गंगोत्री हें । 


गः उपदेशात्रक कोटि : 'नीति-काव्य 


कविता और उपदेश ? आज के काव्य-मर्मश और समालोचक को इस 
युग्म पर हँसी आ सकती है । आलोच्य-काल के साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी 
समालोचनात्सक लेखों का सनन कीजिए तो उसके अन्तर्गत कविता के 
उद्द श्यों अथवा धर्मो में 'उपदेश” का उह्लेख अवश्य मिलेगा। क्षद्िला धर्म 
मनोरंजन! ओर दूसरा 'डपदेश'---इस सिद्धान्त से आल्लोच्य-काल की कविता- 
कला प्ररित ओर अनुप्राणित है-- 


आनन्ददायी शिक्षिका है सिद्ध कविता-कामिनी | 
श्री मेधिलीशरण गुप्त ने लिखा था-- 


केवल सनोर॑जन न कवि का कर्म होना चाहिए । 
उसमें डचित उपदेश का भी मम होना चाहिए । 
(भारत-मारती ) 
युग के प्रवतेंक आचाय द्विवेदी ने 'कवि-कतच्य' का दर्शन कराते हुए 
पहिले ही कह दिया था---'सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के 
वर्णन से मनोर॑जन हो सकता है।! शिष्य (मेथिलीशरण) ने तो केवल 
गुरु ( द्विवेदी ) के मंत्र का भाष्य किया था। 
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क्या “उपदेश” कबिता का शाश्वत धर्म है ? या वह केवल युग-धम है ? 
या बह केवल युग-धर्म हो सकता है (--यह प्रश्न यहाँ उठ सकता है। 
आचाय द्विवेदी ने काव्य-शास्त्र के आचाय के स्वर में यह मंत्र दिया था, या 
युगनिर्माता के नाते ? कविता के शाश्वत धर्म कं लक्य से वह प्रेरित था 
या कविता के युग-घम के उपलक्ष्य से ? 


पहिले हम इसे केवल युग की आवश्यकता, समाज की अपनी माँग मान 
श्र 
कर चलें। 


समाज में युग-निर्माण का आरंभ बुद्धि जीवियों द्वारा होता है । विवेकानन्द 
ओर दयानन्द ये दो भारतीय जागरण के प्रतिनिधि देश के समाज को जड़ता 
से जगाने का अनुष्ठान कर गये थे । तब उसी परम्परा में कवि को पूर्ण योग 
देना था । पिछुली (१६ था) शताब्दी में ही उपदेशात्मक कविता का उत्स प्रसुफुट 
हुआ था भारतंदु की लेखनी से-- 


। सब देसन की कल्ला खिमिंटि के इतही आवे। 
कर राजा नहिं लेइ प्रजन में हेत बढ़ावे । 
गाय दूध बहु देहि तिनहिं कोर न नसावे। 
द्विजगन आस्तिक होई मेथ सभ जल बरसावे। 
तज्ञि छुद्र वासना नर सब निज उछाह उन्‍नति करहि। 
कहि कृष्ण राधिकानाथ जय हमहूं जिय आनंद भरहि । 


और प्रतापनारायण मिश्र भी प्रबोधन दे चुके थे : 


चहहु जो साँचो निज कल्यान 
तो सब मिल्लि भारत-सन्तान 
जपो निरन्तर एक जबान 


“हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान !? 


खड़ी बोली में उपदेशात्मक कविता के प्रवतन में स्वयं आचायश्री का 
महान्‌ योग है । ब्रज॒भाषा में तो सरस्वती” के सम्पादक-पद्‌ को सुशोभित 
करने के पहिले ही वे 'नागरी का विनय-पत्र”' देने लगे थे, 'मांसाहारी को 
हँटर * लगाने लगे थे, भारत की परमेश्वर से प्रार्थना? करने लगे थे | 
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१ 'मारत-जीवन' : १५ मई १८९३ २ हिंदी वंगवासी : १६ नवम्बर; १६०० 


श्र क्‍ हिन्दी क़विता में युगान्तर 


उद्योग और श्रम, शिल्पकल्ा सिखाओ 
व्यापार में मन जरा इनका लगाओ, 
विद्या-विवेक-धन-धान्य सभी बढ़ाओ, 
आरोग्य और बलवान इन्हें बनाओ।* 
“सरस्वती' के सूत्रधार बनने पर पहली उपदेशात्मक कविता उन्‍होंने 
लिखी थी “जन्म-भूमि! और पूछा था--- 
यदि कोई पीड़ित होता है, 
उसे देख सब घर रोता है। 
देश-दशा पर प्यारे भाई ! 
क्‍ आई कितनी बार रुज्ञाई ? 
देशवासियों को एक मधुर उपालम्भ--- 
थोड़ा भी श्रम यद॒पि उठाते 
जन्मभूमि को तुम न भुलाते। 
तो अब तक निहाल हो जाती, 
क्‍ शोभासयी दिव्य दिखलाती। 
देते हुए उन्होंने 'बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेइ” के अनुसार 
अनुरोध किया था--- 
जो कुछ अब तक हुआ भुलाओ, 
अब इसका सम्मान बढ़ाओ । 
मान  ल्लीजिये वचन हमारे 
इसकी ल्ज्जा हाथ तुम्हारे । 
इस प्रकार नह उपदेशात्मक कविता का स्रोत भी इस केलास-शिखर से 
प्रवाहित हुआ था और वह आल्ोच्य-काल के अंत तक प्रकट और अच्छा रूप. 
में दिखाई देती रहती है । 
वतमान शताब्दी के पहले बीस वर्ष भारत के जागरण और उत्थान के. 
प्रभात-काल हैं । सामाजिक-राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक-नेतिक क्षेत्रों में भी: 
नव-निर्माण का महासमारोह होता दिखाई देता दै। कवियों ने इस काल में 
अपना दायित्व भली भाँति निभाया है । कला को केवल कला में परिसीमित. 
न करके उन्होंने उसे व्यक्ति और समाज, देश और राष्ट्र के नव-निर्माण में. 
नियोजित किया है । 


१ संरखती : फरवरी, १९०९५... २ सरखतीः फरवरी-मार्च १६०३ 


कविता का क्रम-विकास ः १४३ 


इस काल में इन कवियों की लेखनी से उपदेशात्मक काव्य इतने विपुल्ल 
परिमाण में प्रसूत हुआ है कि उसका अनुमान नहीं कराया जा सकता । कोई कवि 
ऐसा नहीं था जो इस दिशा में न चला हो, कोई विषय ऐसा नहीं था जिसे कविता 
ने स्पर्श न किया हो | भारत भारती” तो समाज-जागरण की भैरवी है ही । 
“उपदेश-कुसुम', 'शिक्षा-शतक!; 'शिक्षा-लता?, 'शिक्षा-संग्रह? आदि इस काल में 
अनेक कवथिता-कृतियाँ उपदेश के उद्द श्य को लेकर दी लिखी-पढ़ी गईं" । 


कविता का शेशव वस्तु-बणन में है और उसका बाल्य शिक्षा-प्रहण में 
यहे कहा जा सकता है; परन्तु वास्तव में डप्देशात्मक ओर बर्णनात्मक कोटि में 
तारतम्य नहीं है, दोनों समानान्तर भी चलती. हैं । एक स्पष्ट प्रभाण इसका 
यही है कि शिक्षारम्भ के पश्चात्‌ विद्यार्थी को जो गंभीर कविताएं दी जाती 
हैं उनमें आम्य-जीवन' अथवा 'कोकिल! जेसी वरणणनात्मक कविताओं और 
“नर हो न निराश करो मन को! और 'कमंवीर' जेसो उपदेशात्मक कविताओं 
का समावेश होता है । मानस-स्तर की अम्रक सीमा का उल्लंघन करने पर ये 


कविताएँ “बाल-विनोद” प्रतीत होने लगती हैं। यह आलक्लारिक उक्ति 


तो अवश्य होगी कि उस काल के हिन्दी के कवि काव्य-विकरास की दृष्टि से 
इस नवयुग-निर्माण की भूमिक्रा में बालक ही थे, परन्तु इसमें बहुत कुछ 
यथार्थता भी है। ि 

जिस समय नई हिन्दी क कवि प्राचीन ब्रजभाषा-परम्परा से विच्छिन्न 
होकर “कविता? रचना चाह रहे थे उन्हें वर्णन” के साथ-साथ “डपदेश” का 
भी आधार मिल गया, यह स्वाभात्रिक भी था। प्रारंभिक अवस्था में ये 
कविताए' छुन्द के आवरण में कतंव्य-कर्म का उद्बोधन हैं | समाज के बुद्धि 
जीवी-वर्ग की पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए कवि सामाजिक और राजनीतिक 
भूमिका में व्यक्ति के. धर्म की व्याख्या करते हैं । द्विवेदी जी एक कविता में 
“स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार! का राष्ट्रीय धर्म समझता रहे हैं--- 


स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजै, विनय इतना हमारा मान लीजे। 
शपथ करके विदेशी वस्र त्यागो, न॑ जाओ पास उससे दूर भागो। 
( सरस्वती : जुलाई १६०३) 


4० ह पाप ह 9 कै 
इसी बृत्ति ने 'शिक्षा-शतक!, आथना-शतक' जसी कृतियों के लिए दिशा 
दिखाई थी; जिनमें कहीं दिनचर्या तक का पाठ पढ़ाया जा रहा है-- 


१४४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


बाकी रहे घड़ी दो रात, उठ बेठो तब जान प्रभात। 
भक्ति-सहित ले हरि का नाम, सोचो अथथे, धर्म का काम । 
(शिक्षा शतक : जनादन मा : सरस्वती; नवम्बर १६०४) 
तो कहीं, अहिंसा का उपदेश दिया जा रहा है-- 
हिंसा से बढ़कर के पाप, नहीं दूसरा जाने! आप । 
निज समान औओरों को जान, करिये सब जीवों का ज्राण | 
(शिक्षाशतक) 
ऐसी कृतियाँ बाल-मानस के लिए हितकर हो सकती हैं। 
समाज-कल्याण के जितने भी साधन और उपाय हो सकते हैं इस काल के 
कवियों ने उनका निर्देश किया है। यदि मातृभाषा के प्रेम की प्ररणा श्री 
कामताप्रसाद गुरु! ने दी-- 
जरा उंबालो अपना रक्त, बनो मातृभाषा के भक्त । 
(सरस्वती : फरवरी १६०६) 


तो काशी “हिन्दू विश्वविद्यालय” को स्थापना की हलचल ने “हिन्दू समाज को 
अनुम्रिणित किया और मेथिलीशरण जी ने शिक्षा द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का 
उद्बोधन दिया--- 
समुत्यान का ज्ञान ही मूल हे, 
इसे भूल जाना बड़ी भूल हे। 
सु-शिक्षा बिना ज्ञान होता कहाँ ? 
करो यत्न शिज्षार्थ जो हो जहां । 
सुशिक्षा जहाँ है वहीं सिद्धि हे, 
जहाँ सिद्धि होगी वहीं वृद्धि है । 
( 'हिन्दू-विश्वविद्यालय! : मैथिलीशरण गुप्त ) 
उद्बोधन देने में श्री गिरिधर शर्मा भी सदा सजग थे । “उद्बोधन' 
कविता में समाज के सभी वर्णों को उचित प्रबोधन, देते हुए उन्होंने नारी 
जाति को भी संबोधित किया-- 
हे भामिनीओ, कुल कामिनीओ ! 
ये चूड़ियाँ हैं परदेशियों की, 
कलडू भारी पहनो इन्हें जो, 
छोड़ो जरा तो मन में लजाओ | 
( सरस्वती : नवम्बर १६०६ ») 


कविता का क्रम-विकास क्‍ १४४ 


सभी नेतिक गुणों पर कवि का ध्यान गया | “चारुमाला' गूँथते हुए लक्ष्मी- 
धर वाजपेयी सत्य-पालन, सदाचार, क्षमा, दया; विद्याजन, जितंद्वियता, 
सदुःभाषिता, पुरुषार्थ, सत्संरगात के साथ स्वदेशी-प्रेम का पुष्प भी सजा देते हें । 


देशी चीजों का अनुराग-- 
वस्तु विदेशी का कर त्याग, 
करो सभी इसका उद्धार-- 
बिनती यही पुकार पुकार । 
(सरस्वती : नवम्बर : १६०७) 


राय देवीप्रसाद पूर्ण ने तो &२ कु'डल्ियों का एक काव्य 'स्वदेशी- 
.. कुण्डल” (११०) ही प्रस्तुत कर दिया था ! 

लोचनप्रसाद पाण्डेय इस क्षेत्र में नेतिक गुणों का उपदेश लेकर आये । 
“नरजन्म की साथकता”? का व्यावहारिक संकेत इसमें है-- 


बन्धुवगं को प्यार न करना जिखने सीखा, 
विनययुक्त व्यवहार न करना जिसने सीखा, 
जाति-देश-उपकार न करना जिसने सीखा 
जन्म हुआ निः:सार--न मरना उसने स्रीखा। 
(नरजन्म की साथकता ; सरस्वती; अक्तूबर ११) 


समाज को नीति और धर्म के, शील ओर सदाचार के; कत्त व्य और कर्म 
के, लोक और परलोक के उपदेश देने के लिए इस काल का कवि जागरूक है, 
यहाँ तक कि पालने के शिशु को भी वह “लोरी” में उपदेश ही सुनाता है--- 


करना ऐसे काम मनोहर-- 
गव करें भारतवास्री वर, 
जन्मभूमि फूली न समावे 
नई-नई सुख-सम्पति पाबे । 
( गिरिधर शर्मा : लोरी; सरस्वती : जनवरी १६१३ ) 
'पं० अयोध्यासिंह डपाध्याय “हरिऔध” अपनी ठेठ लोक-प्रयुक्त भाषा म॑ 
“क्रम्मंवीर' की शक्तियों रो गिनाते हुए करम्मवीरता का डथदेश व्यंजित करते 


रून्‍्मशतदाममाास्कासा 


हि० कू० यु० १० 


१४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


देखकर जो विध्न-बाधाओं को घबराते नहीं । 

मार्ग पर रह करके जो पीछे हैं पछताते नहीं। 

काम कितना हो कठिन हो पर जो उकताते नहीं । 

भीड़ पड़ने पर भी चचलता जो दिखलाते नहीं । 

होते हैं यक्र आन में उनके बुरे दिन भी भले, 

सब जगह सब काल में रहते हैं वह फूले फले। 
(सरस्वती : अग्रेल्ष १६०७) 


“कविता-कामिनी-कान्त? 'शहूर' जी दाशनिक भाषा में मुक्ति-साधना की 
कु'जी दे रहे हें-- द 
कब कौन अगाध पयोनिधि के उस पार गया जलयान बिना | 
मिल प्राण अपान उदान रहे न समान विमिश्वित ब्यान बिना 
कहिये भ्र्‌ व ध्येय मिला किसको अविकम्प अचंचल ध्यान बिना । 
कवि शंकर मुक्ति मिली न कहीं सुख मूल विवेकज ज्ञान [बिना । 
(सरस्वती : मई १६१२ ) 


श्री गुप्तजी के स्वर्गीय संगीतः को तो उन संदेश-प्रधान कविताओं का 
मड्लाचरण कहना उचित होगा। “स्वर्गीय संगीत” वस्तुत: मत्य मानव के 
लिए प्रेरणादायक स्वर्गार्गरत ही हे--पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो',) “नर 
हो, न, निराश करो मन को !* “वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे 
'“मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है?? आदि मंत्रपूत कविताएँ पढ़कर जो आत्मिक 


उन्‍नयन होता है वह अनुभूति की ही वस्तु है । 
श्री रामचरित उपाध्याय ने नेतिक गुणों बाली कई उपदेशात्मक कविताओं 


की सृष्टि की--'वीर-वचनावली” में चीरोत्तेजना है, तो “माता का पुन्न को 
उपदेश” में आज्ञापालन की प्रेरणा है । 


समाज के चेतन वर्गों को प्रबोधित करने में ठाकुर गोपालशरण सिंह भी 


-पुक जागरूक कवि दें। वे भारतीय विद्यार्थियों के कत्त व्य” की व्याख्या करते 
हुए अंत में अपनी आकांक्षा को मुखरित करते हैं-- 


“भारत भर की एक राष्ट्रभाषा हो जावे 
जो हम सबसमें खूब परस्पर मेल बढ़ावे” 


१ सरख्ती : जनवरी ?१४ २ सरस्वती : फरवरी ?१४ ३ सरस्वती ; दिसम्बर ११५ 
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यह अभिलाशा पूर्ण हमारी करनेवाली-- 
दी ही है परम पूज्य गणवती निराली 
छात्रों |! उसके साहित्य को सब प्रकार उन्नत करो। 
उसके पुस्तक-भंडार को सद्भ्नंथों से तुम भरो। 
. (सरस्वती : फरवरी १६१५) 
यह एक विशेष उल्लेखनीय बात हे कि छात्रों ( विद्यार्थियों ) के 
प्रति प्रायः सभी कवियों ने कवितायें लिखी हें--सुसंदेश” ( श्रीधर पाठक ), 
“विद्यार्थी-बुन्द' (हरिश्रोध), छात्रों से नम्न निवेदन! ( 'कमलाकर” ), भारतीय 
बिद्यार्थी! ( एक भारतीय आत्मा? ) आदि-आदि | श्री मेथिल्लीशरण शुत्त और 
रूपनारायण पांडय ने ब्राह्मणवर्ग को उद्बोधन दिया है । 

“इस प्रकार आलोच्य काल में प्रत्येक कवि लोक-कल्याण का चिन्तन करता 
है, ओर समाज में 'श्रेयोमाग” दिखाने के लिए व्यग्न है। कविता की श्टगारि- 
कता से उसका वह उन्‍नयन निस्सन्देह एक थुगान्तर का इंगित है। जातीय 
उद्बोधन की श्रष्ठतम कविताएँ इस काल में लिखी गई हैं। वस्तुतः वे 
हिन्दी कविता की पविन्नतम निधि है | 


ये कवितायें देश और समाज के स्त्री-पुरुषों को जगाने के लिए प्रत्यक्ष 
डउद्बोधन के रूप में ही नहीं आती थी; वे कभी व्यंग्य का स्वर भी लेकर 
आ।ती थों-- 
दूर क्‍यों भागते हो भले कमे से ९ 
यों घृणा हो गई है तुमें धर्म से ? 
शून्य हो होगये नीति के मर्म से 
शीश तो भी क्ुको है नहीं शर्म से। 
ताप-संताप से नित्य रोते रहो; 
क्यों जगोगे, अभी देश ! सोते रहो। 
(“अद्भुत आक्षेप” : रामचरित उपाध्याय ; सरस्वती; मा १६१६) 


कभी प्रार्थना का परिधान पहिनकर भी-- 


अहो हिमालय ! नगाधिपति हों, उच्च भाव कुछ दिखलाओ-- 

श्यामागम में रत्न-कोष सब अपना आज लुटा जाओ 

गिरी हुई सनन्‍्तानों को तुम जाकर शीघ्र सचेत करो-- 

ज्ञाननहित तब पुत्र-पौत्र हें--उनको ज्ञान-खसमेत करो ! 
(देश-प्र मोन्मत्त : सनेही! : सरस्वती : नवम्बर १६) 


५८८ हिन्दी ऋविता में युगान्तर 
और कभी आखूयायिका का आश्रय लेकर ( किसी “सक्‍्खीचूस” की 
कहानी लिखते हुए कवि अन्त में शिक्षा देता हैं--) 
“कण भर कोई वस्तु व्यर्थ जाने न दीजिए, 
तथा समय पर लोभ कहीं कुछ भी न कीजिए ।”? 
शत निचोड़ना और सोतियों वाली घटना, 
ये दोनों दृष्ठान्त चाहिए इसके रटना। 
(मक्खीचूस! ; मैथिलीशरण गुप्त : सरस्वती : नवम्बर ०६) 
पंजर-बद्ध कीरः ( गुप्त ) में इसी प्रकार परतंत्रता की भव्सना ओर 
स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति की प्ररणा है 
जन्मभूमि-समान सुन्द्र स्व भी होता नहीं ।? 
देश के राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोललनों का 
प्रच्छुन्त प्रभाव कवि-सानस पर पड़ता है ओर इसीलिए कविता में उसकी 
प्रतिच्छुवि और प्रतिध्वनि भी दिखाई-सुनाई देती है 
( औरंगजेब के नाम ) 'महाराना राजसिंह का पत्र? लिखते हुए गुप्तजो ने 
हिन्दू-मसलिम ऐक्य का समयोचित आदेश दिया है-- 
... विश्वात्मा के निकट सब हैं एक-से, भेद क्‍या हैं? 
है सो स्वामी विदित सबका, क्‍या किसी एक का है? 
नामों से है कुछ न उसमें भमिन्‍्नता-भेद-भाव, 
न्यारी न्‍यारी प्रकृति-रचना है उसीका प्रभाव । 
गाते मुल्ता सुगुणु उसके मस जिदों में तुम्हारे 
. पूजा जाता प्रभुवर वही मन्दिरों में हमारे। 
यों दोनों ही विविध विधि से हैं उसी को रिमाते 
है अज्ञानी नर बस वही जो उसे भल जाते।॥ 
(सरस्वती : फरवरी १६१२) 
कंवि देश के वातावरण के पूर्ण प्रतिनिधि हैं---ज्ब राजनीति के बातावरण 
में 'सत्याप्रह” का स्वर ॒गू जने लगा तो कवि ने युवकों को उसका मम स्पष्ट 
किया--- | 
नियम अन्यायमर्य तोड़ो यही कतेंव्य है सच्चा। 
महात्मा. गांधी .का सँग करो कटिबद्ध हो मित्रो ! 


कृवित! में ऋ्रम-विकास क्‍ १४६ 


ज़रा ग्रह्मद-ध्रव की जीवनी से भी तो लो शिक्षा; 
करो सब प्राप्त स्वत्वों की विचारात्मा बनो सच्चे। 
(सत्याग्रह : भगवन्नारायण भागंव : मर्यादा; अगस्त १७) 
इसी प्रकार स्वश[सन और स्वराज की साधना के युग में कवि की सहज 
प्रेरणा हो सकती थी--- 
सुख स्व॒राज्य सदा निज स्वत्व है 
जननि का हित साधन सत्व है। 
: अ्रणुंय - पूर्ण अभुत्व महत्त्व है 
जगत का हित ही अमरत्व है । 
मनुज जीवन ज्योति जगाइए । 
(गेयगीत ; लच््मणुसिंह ज्षत्रिय “मयंक ; मयादा; अक्तूबर १5१ ० व 
जब राष्ट्र के 'स्वराज्य” को घढ़ी निकट आती दिखाई दी वो “त्रिशूल' जसे 
राष्ट्रीय कवि ने देशवासियों को उत्त जन दिया-- 


बाँधो सबको ऐक्य-सूत्र में तुम बंध जाओ ! 
मुड़ो न पीछे राष्ट्र-यज्ञ में आओ, आओ। 
सोम-सुधा स्वातंत्य वीर गण, पियो पिल्लाओ । 
प्राण-रस पिला जाति मृतक हो रही, जिलाओ ! 
दंशी बजे स्वराज्य की होने घर घर गान दो । 
श्र जय मारत की कहो, ओर छेड़ यह तान दो ! 
(जातीयता ; 'त्रिशूल”) 
ओर आदश राष्ट्र की कामना की-- 
देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखलावें ! 
सकल जातियाँ देश-रष्ट्र की पदबी पावें ! 
क्षीर-नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें! 
ब्र॒हद्‌ राष्ट्र बन जायें-शान्ति की उड़े ध्वजायें ! 
साम्यभाव बन्घुत्व से परा आठों गाँठ हो 
फिर बसधेव कुटुम्बकम! का घर-घर में पाठ हो ! 
(“जातीयता” ; त्रिशूल) 
समाज का निर्माण करनेवाले व्यक्ति के नतिक गुणों का उदबोधन इन 
कविताओं में हुआ। “मलुष्य-माहात्म्य! का निरूपण करते हुए श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय इच्छा-शक्ति की महत्ता का डउद्धोष करते हैं-- 


१५० हिन्दी कविता में युगान्तर 
तो लखो मनुज़ माहांत््य और उसका फल, 
केसी है इच्छा-शक्ति, विलक्षण कृति-बल । 
जो शक्ति और कतव्य समम लें पूरे ! 
कृतकाय शीत्र हो जायेँ सुखी हों सारे । 
(मनुष्य माहात्म्य : “मयादा' जुलाई १६१६) 
नवोदित कवि सुमित्रानन्द्न पन्‍त ने जीवन को जोवन-अनुकूल बनने की 
“चेतावनी? दी है : 
जीवन बन जीवन अनुकूल । 
रह नित मिल जुल सल्तिल्-कर्णों सम मिटा हृदय का शूल् । 
अहंभाव तज, समतलन में रह, बना गव निमू ल । 
जल-सम निर्मेल और स्वच्छु बन कर सब जगद्‌ अमूल । 
(चेतावनी ; “मयादा?; नवम्बर १६१७) 


के 
आदणवाद 
“आदर्श की स्थापना करने की वृत्ति इस काल के कवियों को क्राव्य-प्ररणा 
देती है | स्फुट कविताओं में तो वे केवल उद्बोधन और उपदेश मात्र द सकते 
हैं, ओर वह प्रत्यक्ष होने के कारण असह्ाय हो जाता है; परन्तु आख्यान के 
आवरण में व्यंजित सन्देश देना अभिननन्‍दनीय होता है। दोनों प्रकार के 
उदाहरण इस काल में सुलभ हैं। 'भारत-भारती! में मेथिलीशरण गुप्त का 
आदुर्शवाद उद्बोधन बना है। इस परम्परा की इस काल में प्रचुरता हैं। 
रामचन्द्र शुक्ल ( बी० ए० ) ने प्रेम” का आदर्शीकरण, लोक-सेवा में 
देखा--जिससे 'वसुधघेव कुटुम्बकम? का आदश चरिताथ दो सके-- 
“सबके होकर रहो सहो सबकी व्यथा, 
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख - कथा, 
 परहित में रत रहो, प्यार सबको करो, 
जिसको देखो दुखी, उसी का दुख हरो, 
वसुधा बने कुटुम्ब-प्रेम - धारा बहे ! 
मेरा - तेरा भेद नहीं जग में रहे !! 
जो कवि “आपदाओं का स्वागत” करने का उपदेश कर रहे हैं, या मनुष्य को 
घीर ओर क्मवीर बनने का संदेश दे रहे हैं वस्तुत: वे जनता को 'श्रेयोमाग” 


कविता का क्रम-विकास श्श्१ः 


दिखाना चाहते हैं| इस श्र योमार्ग की प्रेरणा उन्हें आह्यणों, उपनिषदों आदि 
से भी मिल्लती थी--- 
चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े रहो मत, के - मा्ग॑विस्तीण है। 
चलनेवाला पीछे को ही छोड़ता। 


सारी बाधा और आपदा-बृन्‍न्द को । 
(करुणालय? : प्रसाद”) 


“आदर्श की व्यंजना करने के लिए इस काल में कई लघु-बृहत्‌ काव्य “ 
लिखे गये । “प्रियग्रवास” में वस्तुतः कृष्ण क माध्यम से एक लोक-नायक का 
ओर राधा के माध्यम से एक लोक-सेविका बाला का आदश प्रतिष्ठित हुआ 
- है। इसी प्रकार 'जयद्रथवध? में एक देशभक्त प्राणोत्सर्गी वीर का, मिलन? 
ओर “पथिक' में देश-सेवक का आदुर्श है। महाराणा का महत्त्व', मेवाड- 
गाथा? आदि आदि काच्यों में भी यद्दी उद्दे श्य है| 

प्रेस! का आदर्श जयशंकर प्रसाद के प्र म-पथिक' में प्रतिष्ठित है, परन्तु 
वहाँ वह शाब्दिक होने के कारण इतना प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जिंतना 
_ रामनरेश त्रिपाठी के मिलन” और 'पथिक' में प्रेम-प्रणय का चरितार्थ आदश 
करता है ।द्विवेदी-काल की कविता में परविन्नताबाद! (777॥870877) प्रेम 
के रूपों में व्यक्त होता है। 

इस प्रकार उपदेश हो या संदेश आदुर्शावद्‌ के ही अन्तर्गत उनकी 


योजना होती है। 
इस ज्षेत्र में श्री हरिओघने ने प्रत्येक सामाजिक-तिक हित का संदेश देने 


की खसद्वृत्ति से असंख्य चोपदे लिख जो चोखे चोपदे”, “चुभते चौपदे” और 
“धबोल-चाल' में संग्रहीत हुए | इनमें नीति-उपदेश डसी प्रेकार रूलहूता है 
जेसे रत्न में आभा । जाति की, समाज की, देश की उन्‍नति ही कवि की एक 
मात्र प्रेरणा है । यही इन कविताओं का मूल स्वर (०७ए7१०॥७) है । 

.. ग्राचीन संस्कृत काव्यों में और कबीर, दादू , नानक, तुलसी जेसे संतों 
की वाणी में नीति-काव्य की पुष्कल निधि है। तुलसीदास जैसे भक्त वर्षा 
और शरद के वर्णनों में नीति का निर्देश कर चुके थे। उनके परवर्ती कबि 
भी नीति-तत्त्व को कविता में डचित स्थान देते रहे हैं| रामचरित उपाध्याय ने 
“सिरनेत सतसई'” की रचना रहीम-बन्द की परम्परा में ही की। नवयुग के 
कवि भ्रकृति के उपादानों से दृष्टांत रूप में उपदेश-अजन करने में भी विशेष 
क्रियाशील हैं । 


१४५२ ््््ि हिन्दी कविता में युगान्तर 


वनस्थल्ली के श्रत्येक वृत्त ( चन्दन, अशोक, ताल, नारिकेल, अ्रश्वत्थ, 
मधूक, नीम, बबूल, खदि्रि, बाँत, वट ओर भूज ) से नीति का पाठ 
सुनने की पद्धति रामचरित उपाध्याय की है-- 
ज्यों भविष्य में देश-शशा की देख अधोगति 
देश हितेषी की न कभी रहती है स्थिर मति 
नहीं दुष्ट - उत्कथं सहन उस्रको होता है 
अश्रपात कर सदा छुभित हो वह रोता हे 
यह मधूक तरु भी तथा एुष्य-पात के व्याज से 
सोच हृदय शुचि की व्यथा रोता है सय-लाज्ञ से 


('बतस्थली? : सरस्वती: अ्रगस्त १६१६) 


इसी प्रकार की शेली में सुकुटधर पांडेय ने पथिक और ताड़-तरू और 
आम्रतरु के उपलक्ष्य से नीठिन्‍निर्देश किया है-- 


कहा पथिक ने छुद्र आम्र-तरु ! तू है डदारता की खान । 
तू छोटा है तो इससे क्या, तेर। तो हे हृदय महान। 
हृदय-हीन जो बड़ा हुआ तो वह है केवल भू का भार। 
सहृदय ही बस कर सकता है इस जग का सच्चा उपकार। 
(महत्ता आर क्षद्रता: सरस्वती: जून ६६१७) 
यह धारा भी सन्‌ २० तक चलती रही हे--“वृक्ष बन्द से विनय” नामक 
कविता का एक अवतरण लीजिए--- द 
कनन्‍्द मूल फल दीन जनों का जीवन रखते,। 
हम चाहे दें छोड़ खबर उनकी तुम रखते ॥ 
जाति वबरणण ऊँचे नीचे का भाव न रख कर। 
करता तू सख्ब पर समान उपकार अतुत्नवर ॥। 
(हरिभाऊ उपाध्याय : मयादा; जुलाई २०) 
वारिद से दान का, ज्षिति से अधघ-क्षमा का, जल से परदोष-प्रच्ालन 
का, मारुत से गुण-ग्राहकता का, अनल से तेजस्विता का, सद्वृत्षणण से 
परोपकार का; पूणंचन्द्र से पर-ताप-हरण का उपदेश लेने के लिए कवि 
प्रयस्नशील हैं । “प्रिय-प्रवास!ः काव्य के नवें सगे का बनस्थल्ली-वर्णन ऐसी 
. नीति की सूक्तियों से पूर्ण है। जब उपदेश चमत्कार के साथ गस्तुत होता है 
तो वही नीति के रूप में परिमार्जित हो जाता है। 


कविता का क्रम-विकास १४३ 


इस प्रकार की उपदेशात्मक अथवा नीति-निर्देशक कविता युग और समाज 
की आवश्यकता थी । देश के जीवन में सर्वोगिीण जागरण ही हलचल थी । 
सामाजिक क्षेत्र में पश्चिम के बुद्धिवाद ने क्राति कर दी थी। पर्दा और 
पाखंड, अस्छश्यता और निरक्षरता, बाल-विवाह ओर दह्देज, अंधविश्वास 
ओर जड़ता का जाल छिनन-मिन्‍न होता जा रहा था ।धार्मिकक्षेत्र में उपासना 
ओर भक्ति की आडम्बर-पूर्ण विधियों पर ब्राह्ममाज और आयसमाज ने 
कुठाराधात किया था। मूर्ति-पूजा, उदच्चन्निम्न भावना, वर्ण-विश्शखलता 
आदि रोगों पर बेदिक धर्म ने आक्रमण क्रिया था। आर्थिक जीवन में अपनी 
पराधीनता का हमें बोध हो गया था। स्वदेशी-आन्दोलन आधिक पराव- 
लम्बन को दूर करने की हमारी जाग्रति का चिह्न था। अपनी जाति, अपने 
समाज, अपने देश की भक्ति और सेवा जीवन में धर्म बन रही थी, और समाज 
का प्रमतिशील तत्व होने के नाते देश और जाति के उत्थान के लिए प्रत्येक 
कवि अपनी कविता-कला को नियोजित करता था। जीवन के समस्त दुगगु णों 
पर आधात-प्रत्याघात और सदगुणों का आमंत्रण-आवाहन इस काल के 
कवियों का कर्म है। विद्यार्थी, युवक, कृषक, नारी इत्यादि वर्ग समाज 
की आशा के केंद्र ओर शक्ति के 'घु'ज के रूप में पहिचाने गए हैँ। अत: इनका 
विशेष उद्बोधन-प्रबोधन मिलता है। नंतिक उत्कष सामाजिक उत्थान का 
आर सामाजिक उत्थान राष्ट्रीय अभ्युद्य का आधार है। इसलिए कविता ने 
तीनों पक्षों के जागरण को प्रतिध्वनित क्षिया है। पेड़ के ऊपरी बृन्त की भाँति 
आलोच्य-काल का कवि वायु और वातावरण के क्षीणतम रोके से सिहरता 
है, परन्तु प्रकाश-स्तम्भ की भांति अंधकार में अविचल रहकर जन-समाज को 
उन्नति की दिशा दिखाता है। वह कविता-कला ओर खुजन-प्रतिभा को 
हुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय नियोजित करता है। लोक-चिन्तन में बह 
आत्म-चिन्तन को भूल जाता है। लोक के सुख-दुख में वह अपने सुख-दुखख 
को निहित देखता है। यही कारण है कि इस काल में आत्मगत (59.- 
820५७) अथात्‌ अन्तर्भाव-व्यंजक अथवा आध्यन्तरिक कविता की रचना के 
लिए अवकाश नहीं था । 
स्वान्त: सुखाय” कदाचित्‌ महात्मा तुलसीदास की कविता की प्ररणा 
रही थी, परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि स्वान्तः सखाय स्वाथवादिता 
ही है ? 'रामचरित-्मानस” से बढ़कर क्या 'परमार्थवादी' कविता कोई दसरा 
काव्य दे सका ? जब लोकहित स्वानन्द्‌ या स्व-सख में अधिष्ठित हो जाता है 
तब ऐसा ही होता है। 


१५४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


युगधर्म या शाश्वत धर्म ? 


इस मंत्र-वाक्य का भी कदाचित्‌ भ्रामक अर्थ लगाया जा सकता है। 
आइए, इसी काल्न के प्रमुख स्तंभों के मानसिक प्रकाश में इसे देख । “क्या 
“उपदेश” कविता का शाश्वत धम हैं ?” कविता एक कला है, इस भूमिका 
में इस प्रश्न का उत्तर माँगा जाता है। क्‍या 'कल्लाः का कोई लक्ष्य होना 
चाहिए ? 


३ 


कल्ना! आत्मा की अभिव्यक्ति है और अधिक स्थूल शब्दों में कहें तो, 
कला मानस-भूतिका से अविच्छिन्न हे। मानस-भूमिका से अभिन्‍न होने के 
कारण वह जीवन विच्छिन्न नहीं हो सकती। जीवन से अभिन्‍न होने से 
कारण वह भौतिक स्थिति-परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती | 
यदि कलाकार सत्‌, शिव और सुन्दर के समन्वय का आराधक-डपासक है, तो 
वह सुन्दरम के साथ 'शिवम्र! को नहीं भूल सकता । गुप्त जी के शब्दों में 
“सुन्दरम्‌ को शिवम्‌ अर्थात्‌ जन-मंगलाधघायक होना आवश्यक है। यदि 
सोंदय स्वयं एक बड़ा भारी गण है, तो गुण भी एक बड़ा भारी सोंदय है ।”'* 
यही शिव! काव्य का एक उद्द श्य है। मम्मटाचाय ने 'शिवेतरक्षतये” कहकर 
यही इ'गित किया था । 

दूसरा प्रश्न यह है कि शिवमय या पार्थिव इृष्टि में उपदेश-प्रधान कविता 
कहाँ तक आनन्द” का विधान कर सकेगी ? 

इस पर मम्प्ट का मत है कि कविता का उपदेश कांता के कलालाप की 
भांति कम्नीय हो--कानता सम्मिततयोपदेशयुजे” । कवि गुप्तजी के शब्दों में--- 
“कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने देती, वह उसे मधुर बनाती है । इसी से 
हृदय उसे सानन्द अहण कर लेता है। कवि का यही सबसे बड़ा महत्व है 
कि वह शिक्षा को सरस बना देता है ।”* इस प्रकार उपदेश के साथ माधुय 
ओर सरसता के मूल्यों को कवि नहीं भूलता । 

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आरंभिक स्थिति में हिन्दी की नई कविता में 

यह कल्ला नहीं आ सको, परन्धु अन्त में कवियों को इसका बोध हुआ तो है । 
मनोरंजन! का आशय मन को रस-दशा में पहुँचाने से ही है क्‍योंकि छोटे- 
छोटे चुटकुलों से भी मनोरंजन होता है, ओर ईसप तथा “हितोपदेश' में उपदेश 
. १६:हिन्दू? : भूमिका २ “हिन्दी कविता किस ढंग की हो”, (श्री मेथिलीशरण गुप्त) 


कविता का क्रम-विकास श्श्र 


की प्रचुर मात्रा है, पर दोनों को पद्म में परिवर्तित करना ही कविता नहीं हे । 

उसमें उचित उपदेश का भी मम्मे होना चा हुए ।! उपदेश भी इसी प्रकार 
सीधा “उपदेश” नहीं, उपदेश का मर्म है। वह वस्तुत: व्यंजित उपदेश है-- 
सन्देश” है । सन्देश-प्रधान होना कविता को ऊ'चा ही उठाता है। + तत्का- 
लीन जागरूक आलोचक बद्रीनाथ भद्द ने द्विवेदी जी के स्वर में स्वर मिलाते 
हुए लिखा था--“हिन्दी के लिए यह सौभाग्य की बात हूँ कि बोलचाल की 
भाषा काव्य में अपना उचित स्थान पाती जा रही हैं। उससे भी उच्च 
श्रेणी की कविता होने लगी है ओर उसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती 
जाती हैं। “उसमें कविता सरल भी होती है ओर चुने हुए उपयोगी विषयों 
पर ही प्रायः लिखी जाती है। उसके द्वारा अ्रब देश-सक्ति तथा जाति-भक्ति 
की उत्तम तथा समयोपयुक्त शिक्षा दी जाने लगी है। वद्द मनुष्य के 
भावों को उच्च बना सकती है ।” 


मनोरञ्षन की विशेषता से कविता-कला “शिल्प” बन जाती है ओर उपदेश की 
प्रधानता से प्रवचन! । जिन कविताओं का अनुशीलन किया गया है, उनमें प्रायः 
सन्देश न होकर उपदेश ही प्रखर-मुखर हो गया है, अतः उनमें विरसता का 
समावेश हो गया है | काव्य उपदेश के भार से दबकर श्री-हीन हो गया है। 


उपदेश या सन्देश किसलिए ? आदर्श की प्रतिष्ठा या श्रत्यक्षीकरण 
के लिए। इस प्रकार आदशवाद” अपने आप कल्ला का उपास्य हो जाता है। 
थार्थवादु और आदर्शवाद के मूल्याहुन के लिए इस काल के प्रतिनिधि 
कवि (और विचारक) मेथिलीशरण की ही वाणी प्रमाण है--- 


“हो रहा है जो यहाँ सो हो रहा: 
यदि वहीं हमने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए कब कया कहाँ ? 
व्यक्त करती है कला ही वह यहाँ।? 
( साकेत” ) 
इसी कला की प्रतिष्ठा के लिए द्विवेदी-काल की यह उपदेशात्मक कविता 
प्रयत्नशील है । 


१४६ हिन्दी कविता में युगान्तर 
घ ; भावात्मक कोटि; 'भाव-काव्य! 


भावात्मक कोटि कविता की उच्चतम स्थिति है। छुन्दमयी ( इतिबृत्ता- 


ना 


0 


लिखे ही नहीं गये । आशय यह है कि खिद्ध कवि के हाथों में पढ़कर कविता 
वस्तुतः अपने प्राणों का भ्रतुसंधान कर सकी ओर वस्तुतः उन प्राणों का. 
अन्वेषण करन के लिए हमें भी उन्हीं अंशों का अवल्लोकन करना चाहिए 
जिनमें पाठक को रस-स्थिति में पहुँचाने की क्षमता थी । ऐसे अंश उसी 
प्रकार दुलभ थे जिस प्रकार प्रत्येक युग में हुआ करते हैं। यह स्थिति द्विवेदी 
काल के 5त्तराध में ही आ सकी । 


द्विवेदी काल के हिन्दी कवि के आगे हिमालयाकार कठिनाइयाँ थीं । 
भाषा (खड़ी बोली : हिन्दी) उसके पास नवीन थी, विषय ( युग-जीवन की 
विविध ज्वलन्त समस्याय और प्रश्न ) नवीन ये, अशत: छुन्द सी नये थे,. 
भाव ( देश, काल और पात्र के अनुरूप ) नये थे ही परन्तु अभिव्यक्ति की 
नई शल्ली न थी। पुरातन काव्य की शेली वर्जित थी। शताबिदियों से 
उसमें लिखी जाने के कारण ब्रजभाषा में कविता ने अर्थ-सौरस्य”ः की 
साधना के सभी उपकरण सिद्ध कर लिये थे; पर युग ने नये विषय नये कवि 
को दिये ओर आचाय ने नई भाषा खड़ी बोली । 


शब्दों में रूदुलता अर्थात्‌ लचकीलापन न होने के कारण कवि की 
लत जे 

स्वतन्त्रता छिन गईं । शब्द के रूप को बिगाड़ने ओर भाषा को वेयाकरणी 
दृष्टि से अशुद्ध करने के विरुद्ध आचाय की तर्जनी तर्जन कर रही थी-- 
“निरंकुशता! का निषेध कर दिया गया था। फल यह हुआ कि प्रारम्भ में 
कविता में एक प्रकार की शुष्कता ओर ककशता दिखाई दी | ब्रज-वाणी के 
मदिरि-मछुर अनुरणन से रज्लित श्रतियों में वह खड़खड़[हट उद्ठे गजनक हो 
. उठी । कोमल ब्रजरानी के आगे यह भाषा खड़ी” उचित ही कही गईं । 


साध्य इन कवियों का था--अथ्थ-सोरस्य!; परन्तु प्रारम्भ में तो अभि- 
व्यक्ति ही कठिन थी, सीघे-सरल ऋजु वर्णन में न कोई चमत्कार लक्षित 
हुआ, न अर्थ-गोरव ! इसलिए उस नई उत्पत्ति को रुक्ष-शुष्क, नीरस और 
ही! कहा गया। यह मनोवेज्ञानिक आक्रमण सी उत्साहवर्हक न था। 


क्वित। का क्र+-विकास १४७ 


थअ्रथ-सौरस्य” की साधना दुष्कर थी । कवि-प्रतिभा की चरम कोटि डसी 
में आती है| नईं भाषा को माध्यम बनाने में प्रथम पद से ही कठिनाई होती 
है, फिर गन्तव्य तो दूर--अतिदूर ही था। बरखों के प्रचलन और व्यवहार 
से भाषा में काव्योचित अभिव्यक्षना-शक्ति और लालित्य आता है । खड़ी 
बोली कविता में शीघ्र ही यह नई आभा दिखाई देने लगी--इसका श्रेय 
एकमात्र छुग-प्रवतक, युग-निर्माता, कवि, आचाय ओर सम्पादक महावीरप्रसाद 
द्विवेदी को हैं। 


भारतेन्दु कवि और कवि-नायक मात्र थे। कवि को आदेश-निर्देश दुने का 
कठोर कार्य उन्होंने नहीं किया था। हद्विवेदीजी कवि, कवि-नायक और अधि- 
नायक तीनों थे । कवि से भी अधिक वे कवि-निर्माता थे। उन्होंने 'सर- 
रवती? के सम्पादक-रूप में सरस्वती के मन्दिर में बेंठकर एक पुजारी की 
भाँति वही तिर्माल्य ओर नेवेद्य समर्पित होने दिया जो सरस्वती की 


अचना के योग्य था ! 


कवियों को उनसे पदा्थे-पाठ मिला था कि वस्तु-जगत्‌ के किसी भी 
सूचम या स्थूल, सजीव या निर्जीव विषय पर लेखनी उठाई जा सकती है 
अपनी काव्य-प्रतिभा को परिचालित करने के लिए. | जीवन का यथाथे, जो 
अत्यक्ष था, और जीवन का आदर्श, जो अप्रत्यक्ष या परोक्ष था; कवि-वाणी 
बनकर इछुन्दों में प्रस्तुत होने लगा। देश का वर्तमान समाज और राज, 
अनेक अभिव्यक्तियों में ढलने लगा | हिन्दी को कविता भक्ति और धर्म, 
बैराग्य और ज्ञान, प्रेम और श्टंगार, युद्ध ओर काव्य-'रीति? में सीमित रही 
थी, उसे समाज में मुक्ति दी थी भारतेन्दु ने। उन्होंने भारत को, भारत की 
आर्थिक-सामाजिक समस्याओं को कविता का विधय बनाया था। जाति का 
वरतमान उन्हें रुलाने लगा था। २० वीं शताब्दी में आकर कवियों में और भी 
अधिक समाजोन्मुखता आ गईं | राजनीतिक जागरण कविता में मुखरित 
हुआ 

प्रकृति! की विराट सत्ता कवि-इष्टि को आकृष्ट कर रही थी; “मनुष्य” 
समष्टि-रूप में कवि-कल्पना का आवाहन कर रहा था--वस्तुत: “चींटी से 
लेकर हाथी पयनत पशु, भिक्षक से लेकर राजा पयन्‍्त मनुष्य बिन्दु से 
लेकर समुद्र पथनत जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी--सभी आलोच्यकाल 
की पर-गत (0/2]90०7ए7७8) कविता में समाविष्ट हो गये । 


१८ ः हिन्दी कविता में युगान्तर 


'स्व' और परोक्ष सत्ता? ये दो विषय भी अब धीरे धीरे प्रमुखता पाने 
लगे । परोक्ष सत्ता, जिसे कविजन इदेश्वर या भगवान्‌ के रूप देखते आये 
थे कुछ समय के लिए विस्म्ृत-सा हो गया था । समाज की अधोगति और 
देश की पराधीनता के आगे विवशता में मन उधर दोड़ा ओर पुनः उस निरा- 
कार साकार ईश्वर के प्रति कविता उन्मुख हुईं । किन्तु दृष्टि में कितना 

अन्तर था (--उस श्राचीन ईश्वर को श्रब नये रूप में आना पड़ा स्वजन 
हितकारी रूप लेकर | इंश्वर का आवाहन एक सामाजिक तत्व के रूप में. 
होने लगा । क्‍ 
कवि परजीवी अधिक होता है, आत्मजीवी कम | जब वाह्मय प्रकृति उसे 
क़्ब्ध और विषण्ण करती है तब वह अन्तमु ख होता है । इस न्याय से 
द्स काल में जब जीवन के कोलाहल से कवि ऊबा तब वह “स्व” की ओर 
दोढड़ा और स्व” की आन्तरिक अनुभूतियों का चित्रण करने लगा | 
आलोच्य-युग के कवि की बहिम॒ खता ने कवि के अन्तसन पर ही पअतिक्रिया 
की और उसने आत्म-गत (5प0]8०(7०ए७) कविता की रृष्टि करने का उपक्रम 
किया । उसके अन्तमन की शत-शत भावनाएँ अभी उपेक्षित थीं। वे जैसे 
निद्रा से जाग पढ़ीं ओर वहिजंगत्‌ को रँँगने लगी | बहिजंगत को-- 
प्रकृति कौो--अ्रान्तरिक भावना और अनुभूतियों के रँग में रँग कर प्रस्तुत 
करने की एक ८ई परम्परा चल पड़ी। उसका हमें प्रतीक और संकेत” के. 
प्रकरण में अनुशीलन करंगे। 

आचाय ने जिस शास्त्र के अनुशीलन” का संकेत किया, उसकी पूरी 
सुविधा सरस्वती” ओर दूसरी पत्रिकाओं द्वारा नवोदित कवियों को मिली। 
सिद्ध कवि तो प्राचीन वर्मिष्ठ काव्य को नयी कविता में अवतरित करते थे ही, 
अन्य कवि भी उनसे प्ररणा पाते थे | द 

 अ्नुवाद-कला के विषय में आचाय स्पष्ट थे : 

“घंस्कुत ओर अग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिन्दी में करने की ओर 
भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है। परन्तु स्वतंत्र कविता करने की 
अपेन्ता दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन 
कोम है।।/ 20३३३ बुरा अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है । 
हक सच तो यह है कि जो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद 
करने में समथ हो सकता है; दूसरा नहीं |”? 

( कवि-कत्त व्य? ) 
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स्पष्ट है कि वे नवशिक्षितों को वर्गिष्ठ काव्य के रत्न को हाथ लगाने 
की कुचेष्टा करने नहीं दे सकते थे | इससे उत्तम काव्यों के अधम अनुवाद 
होने की स्थिति न आई। इस काल के अनुवादों से यह बात स्पष्ट 
होती है। 

आचाय दिवेदी ने कुछ ऐसी कुझियोां दी थीं कि जिनसे कविगण 
'घरस्वती? के सद्म में प्रवेश पा सकें। इनका उल्लेख “अथ-विधान! प्रकरण 
में किया जा चुका है। 

अर्थ-सौरस्य' ऐसा तत्व है कि जिसको स्थूल रूप-रेखा में नहीं अहर्लित 
किया जा सकता । संसार की ओर अपने ही देश की उन्‍नत भाषाओं 
की कविताओं में अर्थ-सौरस्य के तत्व खोजकर बताये जा सकते हैं 
और उनको दृष्टिगत करके उनकी साधना की जा सकती है। यही एक 
व्यावहारिक उपाय हो सकता था । संस्कृत के वर्गिष्ठ काव्यों की ओर प्रेरित 
किया जाता था; अंगरेज्ञी के अथ-समूह की निधि की ओर संकेत किया 
जाता था और बंगला-मराठी आदि दूसरी सजातीय भाषाओं के श्रेष्ठ 
काव्यों को भी अनुकरणीय बताया जाता था। स्वतन्त्रता-पूर्वक इनसे अथ- 
संचय करने का आदेश दिया जाता था। 

.. द्विवेदी जी के शब्दों में सरस ओर भावपूर्ण होना ही कविता? का आदश 
है| 'इण्डियन रिव्यू” (नवम्बर १६०७) में मुद्वित कविता 'मेसेज ऑँब पीस? 
(/७३४३०७ ० 65८6) पर फरवरी १६०८ ई० की 'सिरस्वती? में 
प्रकाशित एक टिप्पणी से द्विवेदी जी की आदश कविता! की कल्पना स्पष्ट हो 
सकती है। उसका आवश्यक अवतरशण यह है--- 


“यह कविता अगरेजी में प्रकाशित हुई है। कविता अतीव सरस 
ओर भावभरी हे। इसे हमने कई बार पढ़ा पर जी न भरा । बार-बार 
पढ़ने की इच्छा बनी ही रही । इसी का नाम “कविता” है ।? 

( आदशे कविता : सरस्वती, फ़रवरी १६०८ ) 

इस प्रकार के उपाय से भी आचाय-सम्पादक अथ-सौरस्य के स्वरूप का 
परोक्ष संकेत दिया करते थे । पौराणिक चित्रों पर सिद्ध कवियों की ( जो 
निश्चित ही उस समय में श्र छतम होती थीं ) कविताय ही दी जाती थीं । 
प्रथम श्र णी के कवियों ने इन कविताओं द्वारा द्विवेदी जी की कविता की 


कल्पना को भ्रत्यक्ष अवश्य किया था | गुप्त जी ने सबसे अधिक उनके सानस 
को सम्मीद्तित किया । 


१६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


निःसंदेह, इन कविताओं में कई हृदयहारिणी-हृद्यरं जिनीं हुईं । आचाय 
हिवेदी जी के शब्द स्वय॑ हमारे लिएं प्रमाण हैं-- 


८४ जिन बाबू मेथिल्लीशरण गुप्त की हृदयहारिणी कवितायें 'सरस्वती' के 
कविता-लोलुप पाठक बरसों से पढ़ते आते हैं, डनका चित्रगत दर्शन करने 
की वे अवश्य ही इच्छा रखते होंगे।?” . (सरस्वती : नवम्बर १६०६) 


चामत्कारिक सूक्तियों और सुभाषितों से मनोविनोद करने ओर उपदेश 
देने से उकर हिन्दी का कवि आलोच्यकाल के मध्य, अर्थात्‌ ११ के आस- 
पास, भाव! द्वारा रस-दान करने की ओर बढ़ रहा था। बछुोटठे-छोटे 
खण्ड-चित्रों में कवि ने १'रस” भरने का प्रयत्न किया | यह “रस” केवल 
ध्मत्कार' से ऊपर था। द्विवेदीजी के पास शब्द तो चमत्कार! ही था 
(जों आज हीन अथे का वाचक हो गया है) परन्तु तब अर्थ उसका अच्छा ही 
था। आज तो चमत्कार का अर्थ सूक्ति और शब्दु-शिल्प द्वारा मन को प्रभा- 
वित करना है। परन्तु प्रम, करुणा, उत्साह, वात्सल्य आदि भावों में 
निमग्न करनेवाली कविता कोरे चमत्कार से कहीं ऊपर है । 


यह सच है कि भाव-तादात्म्य होने पर ही मौलिक आत्मानुभूति की 
तीव्रता की स्थिति आ सकती है | श्री जयशंकर प्रसाद” ने भी कहा है-- 


५क्ाब्य में जो आत्मा की मोलिक अनुभति की प्रेरणा है, वही 
सौन्दर्यमयी ओर संकल्पात्मक होने के कारण अपनी श्रेय स्थिति में 
रमणीय आकार में प्रकट होता है। यह आकार वरणत्मक रचना- 
बिन्‍्यास में कोशलपूर्ण होने के कारण प्रेय भी हं!ता है ।”* 


सामान्य भाषा में कहें तो कवि जब “भाव? में डूबकर, तनन्‍्मय होकर, 
भावना और अनुभूति का प्रकांशन करता है, अपने आप डसकी अभिव्यक्ति 
में हृदय को अभिभूत करने की क्षमता आ जाती है। हिन्दी के कवि में 
यह क्षमता आ गईं थी। भाव-मग्न करनेवाली कविता के उत्कृष्ट उदाहरण 
आलोच्य-काल के काव्य में हैं| मेथिलीशरणगुप्त के 'भारत-भारती?, 'जयद्रथ- 
बध', 'साकेतः (प्रारम्भिक अंश), हरिश्रौध के. 'प्रियप्रवास”' और चोपदे 
शमनरेश त्रिपाठी का मिलन! और 'पथिक'--ऐसे काव्य-रत्न अवश्य हैं जिनमें 
द्विवेदी जी के काव्योत्कष की कल्पना मुत्त हो सकी है । 


० 'काब्य ओर कला? : जयशंकर प्रसाद 
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श्री मेथिल्लीशरण गुप्त ओर सुकुट्धर, रायकृष्णदास ओर बद्रीनाथ भट्ट, 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और पारसनाथलिंह के रहस्य-भावना के गीत, 
ध्रसाद! की प्रेमानुभूतिपूर्ण आत्मगत कवितायें, बद्रीनाथ भट्ट के पद आदि तो 
छायावाद' 'रहस्यवा३” के उपक्रम ओर प्रगीत सुक्तकों के बीज ही थे । इन्हीं 
में कविता बहिमु खी से अन्तमु खी हुईं, जो भावी युग की कविता की प्रधान 
प्रवृत्ति है । 

इसी काल में कविता में वह वैकिस व्यंजना, चित्रभाषा, मानवीकरण, 
विशेषण-विपयय, ध्वन्यथ ब्यंजना आदि भाषालंकरण भी आ गये जिनमें 
छायावादी शेली स्फुटित हुईं । द्विवेदी काल” इतिबृत्तात्मक अथवा उपदेशा- 
स्मक कविताओं में ही सीमित नहीं रह जाता। उसमें सूक्ति-काव्य की वह 
स्थिति भी है जिसके आगे अर्थ-गौरव का सीमान्त है। भावात्मक श्रवस्था 
तो ढिवेदी-काल में विकसित कविता-धारा की अन्तिम विजय ही है | 

जिस खमय आचाय हिवेदी ने खाहित्य-जगत और विशेषत; कविता-लोक 
. के नायकत्व का सूत्र भी नहों सेमाला था तब उन्होंने हिन्दी-कविता की 
दशा पर अश्र मोचन किया था+- 


कहां मनोहरि मनोज्ञता गई ? 
कहाँ छुटा क्षीण हुई नई-नई ९ 
कहीं न तेरी कमनीयता रही, 
बता तुही तू किस लोक को गई ? 
क्‍ ( हे कविते ! ) 
परन्तु दो दुशाब्दियों की साधना के अन्तर जब उन्होंने साहित्यन्न्षेन्र 
से संन्यास लिया होगा तब भी क्या इन्हीं चरणों को दुद्दराया होगा ? नहीं 
तब उनकी दृष्टि में वह प्रथम स्वप्न सत्य हो गया होगा जिसे उन्होंने 
निर्मित किया था। जिस महान्‌ मंगल अनुष्ठान के लिए हिन्दी का कवि 
आचाय के रूप में प्रकट हुआ और कवि-निर्माता बनकर सरस्वती के मन्दिर 
में आया था डसे सम्पन्न हुआ पाकर डसकी छाती-गव से फूल उठी होगी 
ओर अपनी सेवाओं की स्त्रीकृति के लिए. उसने वीणा-पाणि के चरणों में 
प्रणाम किया होगा । द 


हिं० कू० यु - १५ 


$ थे $ 


अन्तरंग-दरीन _ 


जीवन के विविध पाश्वों का ि नत्रण और दशन आलोच्य-काल की कविता में 
किस प्रकार हुआ है, यह अब हमें देखना है । जीवन को विविध 
पाश्वे इस प्रकार हैं :-- 
हे हि] 
जीवन के पाश्व॑ 








सवा पर! 'परोक्ष' 





अ्रतीक! “संकेत! भक्ति! “रहस्य 
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आगे के अध्यायों में इनका अनुशीलन दे । 


१; आख्यानक कविता-धारा 


आलोच्य काल की कविता का एक बड़ा अंश आख्यानन्प्रधान है । आदर्श 
अथवा यथाथ चरित्रों की अवतारणा के लिए ही प्रधानतया काँवे आख्यान का 
अवलम्ब लेता है। वर्णनाव्मक कविता का यह एक श्र ष्ठ रूप है। 

थे आख्यान त्रिविध हें--- 


(क) पौराशिक अथवा प्रागेतिहासिक 
(ख) ऐतिहासिक 
 (ग) काल्पनिक 
इन त्रिविध आख्यानों के प्रणयन में कारणी भूत प्रेरणाएँशनिम्नलिखित हें 
( १ ) प्राक्तन धार्मिक श्रद्धा 

प्राक्तन काब्यों में रामायण” और महाभारत” काव्य होकर भी धार्मिक 
पविन्नता के साथ प्रतिष्ठित हैं क्योंकि इनमें दिव्य पुरुषों ( राम-क्ृष्ण ) के 
चरित चित्रित हैं। राम और कृष्ण को आज :के बुद्धिवादी /थुग में भी तो 
ईश्वरावतार ही साना जा रहा है। इनके साथ भगवान्‌ का विशेषण लगाकर 
श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। आधुनिक युग में यद्यपि इन 
व्यक्तियों के देवस्व को मानवता का ही रूप दिला गया है परन्तु इनके प्रति 
मनुष्य की श्रद्धा अब भी देवानुरूप ही 


इस काल में जो राम ओर कृष्ण से संबंधित आख्यान-क्राव्य लिखे 
गये उनमे राम ओर कृष्ण को जाति या मानवता के स्ोच्च प्रतीक के रूप 
_म कल्पित किया गया है और उनमें किसी प्रकार की मानवीय दुबलता की 
कल्पना कवियों ने नहीं की है। इन्हें मानवता के घरातल पर उत्तारा गया 
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>$ 7) 


१६ 
अवश्य है, पर उनके चरित्र मानवोत्तर हैं। वाल्मीकि ने जिस राम की ओर 
व्यास ने जिस कृष्ण की प्रतिष्ठा को थी वे मानव थे परन्तु उनमें मानवोत्तर 
बृत्तियों का चित्रण पर्याप्त मात्रा में था । धीरे धीरे इन्होंने ईश्वर और भगवान 
'का रूप ग्रहण कर लिया भक्ति-युग में। 'रामचरितमानस” और 'सूर-सागर! 
:इसके साक्षी हैं। ४ गार-काल म॑ कृष्ण को विक्ृत चरित्र दे दिया गया था 
थरन्तु आलोच्यकाल में इनका पुनः उदात्तीकरण हुआ । 'साकेतः ओर “प्रिय- 
प्रवास” इसके साक्षी हैं। इनके नायकों का आदुर्श कर्मसय रूप ही 
प्रमुख है। केवल भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही लीला नहीं 
 गाई गई है। 


(२) अतीत गौरव का दर्शन 


के 


'हमारी संस्कृति का खोत हमारा अतीन है। अतीत यदि जातीय 
खंस्कृति का चरमोत्कर्ष था तो वर्तमान उसका चरमापकषे हो गया। 
पतन की पराकाष्ठा हो गईं। विदेशी सत्ता के आगे युगन्युग से पराभूत 
इस देश में अतीत का स्वण वर्तमान की दीनता-द्रिद्वता में अधिक संरक्षणीय 
हो गया। जबतक वरतेमान की मल्तिनता में, गौरव और वेभव, सुख 
ओर समृद्धि की दिशा में, अतीत का वह स्वर्णिम आदर्श प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, 
तबतक वही एक मात्र गौरव-आधार बना रहता है। यह एक मनो- 
वेज्ञानिक न्याय है। दिवेदी-काल में व्यक्ति का आदुर्श जाति, समाज और 
द्वेश के लिय उत्सर्ग में ओर समाज और राज का आदर्श 'रामराज्य” में ही. 
निद्दित था । 


अतीत की गौरव-निधि से अपने चरित्न-निर्माण और तदनुसार राष्टू- 
निर्माण करने की प्रे रणा इस काल के मनीषी और विचारक, लेखक और 
समालोचक युग के कवियों को देते रहे हें ओर कवि अपने आख्यानों द्वारा 
उनका पदाथ-पाठ जनता को देते रहे हें । 

इस काल के मन्त्र-द्रष्टा आचाय हिवेदी ने एक लेख में हिन्दी के वर्तमान 
कवियों को प्रे रणा दी-- 

“भारत में अनन्त आदशे नरेश, देशभक्त, वीर शिरोमणि और 
महात्मा हो गये हैं । हिन्दी के सुकवि यदि उन पर काव्य करें तो बहुत 
लाभ हो। 'पलाशीर युद्ध, बृत्र संहार, 'मेघनाद-बध”ः और 
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यशवन्त राव मह।|कराव्य” की बराबरी का एक भी काव्य हिन्दी में 
नहीं | वर्तमान कवियों को इस तरह के काव्य लिख कर हिन्दी की श्री 
वृद्धि करनी चाहिए ।”?१. 


“इस काल के कवि अतीत गौरव के कई सर्फुट चिन्न तो दे सके परन्तु 
द्विवेदी जी के मन के काव्य तो श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय और श्री मेथिली 
शरण गुप्त ने ही लिखे “कवि मेथिल्लीशरण के शब्दों में “यदि सोभाग्य 


से किसी जाति का अतीत गोरव-पू्ण ही, और वह उसपर अभिमान करे 
तो उसका भविष्यत्‌ भी गौरवपूर्ण हो सकता है ।””« 


“-भमीौोय-विजय” की भूमिका 


(३) वीर-पूजा को भावना 

दिव्य व्यक्तित्व से इतर मानव भी जाति के लिए इसीलिए आदरणीय 
और पूज्य रहे हैं कि उन्होंने अपने-अपने युग की जातीय परिस्थितियों में जाति 
का प्रतिनिधित्व किया, ओर भावी युग के लिए वे आदश के रूप में ग्रहीत 
हुए । “धार्मिकता,वीरता, वीरता, उदारता, परोपकारिता, न्यायश्रियता, शीज्ल, 
सोजन्य से इतिहास आलोकित हो रहा है। उनके ऊपर अनन्त काव्य नाटक 
आदि लिखे जा सकते हैं ।”* पौराणिक-प्रागेतिहासिक और ऐतिहासिक युगों 
में ऐसे अनेक व्यक्तित्र हैं, जेसे परशुराम, अजुन, अभिमन्यु, जनमेजय, 
चन्द्रयुतल,, अशोक, विक्रम, प्रथ्वीराज, भीस (रत्न ) सेन, महाराणा 
प्रताप, शिवाजी, दयानन्द, तिलक, महात्मा गांधी। ये जातीय ( राष्ट्रीय ) 
वीर हैं और उनकी अचना का नाम है--वीर-पूजा!। भारतेन्दु ने 
पहिली बार विजस्नी-विजय-वजयन्ती! में इन वीरों को तिल्क-चन्दन 
लगाया था और आय॑-गौरव की प्रेरणा इनसे ग्रहण की थी। वह केवल 
नाम-स्मरण था। 


आलोच्य-काल में वीर-पूजा की भावना का सहज कारण यह था कि 
इस काल में जातीय चेतना का स्फ्रण अधिक था। पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक आख्यान-प्रबन्धों में स्फट प्रशस्तियों में तथा “'जयद्रथवध वध 
मौय विजय! 'प्रणवीर प्रताप, महाराणा का महत्त्व', 'वीर पदञ्नरत्नः, गांधी 
गौरव! आदि काबव्यों में वीर-पूजा की भावना ही प्रच्छुन्नत: थी । 


४ हिन्दी की वर्तमान अवस्था: सरस्वती, अक्तूबर १६१९१ 
२ मंथिलीशरण गुप्त ५ सरस्वती, दिसम्बर १६१४ 


श्ष्८ जी. हिन्दी कविता सें युगान्तर 


(9) मानवीय आदश्श ओर यथाथे 


दिव्य और अतिमानवीय पुरुषों के अतिरिक्त ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनमें 
मानव-जोवन के विविध आदश मूर्त्त हुए हैं।वे आदर्श हों सकते हें शोय्य, 
वीरता, पर-सेवा, परोपकार, क्षमा, त्याग, उत्सग, प्रेम, . दैश-सक्ति ओर 
विश्व-प्रम। यह आवश्यक नहीं कि इनका अस्तित्व केवल पुराण या 
इतिहास में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही खोजा जाये । इतिहास और इतिद्षृत्त 


में अल्पख्यात सामान्य मानवता में भी इन आदशों के प्रतिनिधि मिल जाते 
मं। आलोच्य काल के कवियों ने इनका अन्वेषण करते हुए अपने स्फट 


कर 


विकट भट!, “आत्मापण?, आदि काव्यों में तो पुराण, इतिहास और इति. 
वृत्त से लिये हुए आख्यान हैं, परन्तु कल्पना से सी आदुशमूलक आख्यान 
लिखे गये, जसे--अ्र म-पथिक', पथिक', 'मिल्न', द्वदूत' आदि | (विगत 
काल में) अंग्रजी से अनुवादित इसी प्रकार का काव्य था 'एकांतवासी योगी! 
इसका नायक सामान्य मानवता से होकर भी आदश का प्रतीक है । 


बंगाल के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने शाम जसे दिव्य पुरुष 
के प्रतिद्वन्द्दी मेघनाद जसे आसुरी पुरुष को 'मेघनाथवध' काव्य का नायकत्व 
दिया। अंग्र ज-कवि मिल्टन ने भी 'परेडाइज़ लॉस्ट' € हर्थात स्वर्ग-अष्ट ) 
में देवता या देचदूत को नहीं वरन देत्य को ही चरित-नायक बनाया है | 
दिव्यता-अलोकिकता के प्रति अति आकर्षण की प्रतिक्रिया में कवि ने आसुरी 
भावना का चित्रण किया ।£ 'सेघनाद वध! में यही दृत्ति है। उच्च और 
उदात्त से निम्न और अधम की ओर कवि का आकर्षण एक सानववादी स्वच्छन्द- 
वादी प्रेरणा ही कही जायगी | आशभिजात्य के प्रति, दिव्यता के प्रति चिर-प्रणत 
कवि-भावना ने स्वतन्त्रता ओर समता के इस युग में सहज विद्रोह 
किया । +४ 


वस्तु जीवन की अनुभूतियां ने कवियों को ऐसे काव्य-्नायक भी दिये जो 
सामान्‍य मानवता के ही प्रतिनिधि थे, परन्तु जिनमें किसी आदुश की व्यंजना 
भी नहीं थी, वरन्‌ यथातथ्य का चित्रण प्रमुख था । “किसान! में यदि फीजी में 
पीड़ित-शोषित किसान की राम-कहानी है , तो अनाथ” में एक दीन-द्रिद्र 


अनाथ की दुखान्त व्यथा-कथा है ! 
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कुछ ऐसे आख्य[न भी हैं जो एक ओर किसी अवगुण का इंगित करते द द्दें 
और दूसरी ओर गुण का भी । ये यथार्थ और आदइश की सीमा-रेखा पर 
कहे जा सकते हैं। “रंग में भंग”, विकट भट' ऐसे ही आख्यान हैं । 

अगली पंक्तियों में हम इस काल के आख्यानक-काव्यों का अनुशीलन 
करेंगे। ये आख्यान (क) पौराणिक (ख) प्रख्यात (ग) काल्पनिक और 
(घ) अनुवादित इन चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हें । 


_(क) पोराशिक आख्यान 
” अारतेन्दु-काल के कवि पर मानसिक संस्कार अतीत की काव्य- 
निधि का था, परन्तु उसपर वर्तमान की सामाजिक यथाथता का भी 
पुट था । सामाजिक यथार्थ ऐसे ज्वत्लन्त रूप में उनके दृष्टिपथ 
में आय्रा कि वे सहसा अतीत की ओर न कक सके। आलोच्य 
काल की उषा-बेला में पं० श्रीधर पाठक, देवीप्रसाद पूर्ण! ओर क्री अवधवासी 
सीताराम 'भू५! ने प्राक्तनोमुख ग्रवृत्तियां दिखाई" । 'भूप! जी ने रघुत्रंश” की 
पौराणिक कथा में हाथ लगाया और उसे ब्रजभाषा में गाया । श्रीधर पाठक 
ने कालिदास के 'ऋतु-लंहार' को दिया ओर पूर्ण” जी ने भेघदूत! काव्य 
को । ये सब बजवाणी की निधियाँ हैं। सेठ कन्दैयालाल पोद्दार ने श्रीमदू- 
सागवत' के सुन्दर अशों का पंचगीत”ः ओर 'गोपीगीत”ः नाम से अलुवाद 
करके इसी परम्परा में कड़ी जोड़ी । स्वयं आचाय हिवेदी ने कुमार संभव” 
और 'सेघदूत” के आधार पर कुमार-पम्भवसार! और “हिन्दी मेघदूत” की 
४ रचना की । 
इन प्रदृत्तियों का भाव-प्रभाव कवि-मानस पर पड़ रहा था और कवि 
गण उधर प्रवृत्त हो रहे थे। पौराणिक आख्यानपूर्ण कविता का युग के सिद्ध 
चित्रकार राजा रविवर्मा आदि की चित्र-ऋला से भी तात्कालिक सम्बन्ध देखा 
जा सकता है। सन्‌ १६०० से ही श्री श्यामसुन्द्रदास द्वारा सम्पादित सरस्वती? 
में देश के सिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा की कल्ला प्रदर्शित हुईं। “राजा रवि- 
वर्मा के पहिले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में चर्शित्त 
नायक-नायिका वा अखिद्ध घटनाओं का ते ल्-चित्र नहीं बनाया था”? १ । द्विवेदी 
जी अपने पौराखिक तत्व-प्रेस के कारण ही इस चित्रकार की कला की ओर आाकृष्ट 
हुए थे। समानशील व्यक्तित्वों का यह संयोग आकस्मिक ही नहीं कहा जा 





अकानन २०, 
ानजिन्ड, 


१ सरस्वती : जनवरी १६०३ 


१७० हिन्दी रविता में युगान्तर 


सकता | युग की ग्राक्तनोम्ुखता ही इसके मूल में थी । अस्तु, जब दिवेदी 
जी सम्पादक हो गए, तो राजा रविवर्मा के प्रसिद्ध चित्र प्रवासी तथा सरस्वती' 
में साथ-साथ प्रकाशित हुए। पीछे ब्रजभूषणराय चौधरी, वामापद वंद्यो- 
पाध्याय, राजवर्मा के चित्र भी निकले । उन चित्रों में प्रदर्शित भाव या प्रस॑ग 
पर सम्पादक द्विवेदी ऊी ने स्वयं परिचयात्मक कविता लिखने का श्रीगणेश 
किया | रमा, कुमुद-सुन्दरी, महाश्वेता, उषा-स्वप्न, गोरी, गंगा-भीष्म, 
प्रियम्बदा और इदिरा नामक प्रसिद्ध चित्रों पर उन्होंने स्वयं हो कविताए' 
लिखी थीं। वस्तुतः, चित्रों की स्थिति या घटना के आधार पर ये परिचा- 
यात्मक कविताएं इसलिए उन्होंने लिखी थीं कि चित्रकला के साथ वे वास्त- 
विक काव्यकला का संयोग देखना चाहते थे। कुछ कृती कवियों ने उनका 
ध्यान आकृष्ट क्रिया । फिर तो वे अपने वृत्त के उन कवियों से उनपर कविता 
लिखने का आग्रह करते थे । सरस्वती” के जिस अंक (संख्या) में चित्र होता 
था उसी में हिन्दी के सिद्ध कवि की, उसपर लिखाईं गईं, क्रविता भी होती 
थी; ऐसी योजना थी उनकी । दो एक अपवादों ( “वामन?, कादम्बरी 'शक्कु- 
न्तला जन्म), रामचन्द्र का धनुरविद्याशिक्षण” ) को छोड़कर ये कविताएं खड़ी 
बोली में हो होती थीं ओर सिद्ध कवियों की लेखनी की होने के कारण इनमें 
पर्याध्ष अथ-सोरस्य” होता,था। ये सिद्ध-प्रसिद्ध कवि थे स्वयं द्विवेदी जी के 
अतिरिक्त सब श्री राय देवीप्रसाद पूर्ण (बज), नाथूराम शंकर शर्मा, मेथिली- 
शरण गुप्त ओर कामताप्रसाद गुरु। कुछ चित्र पौराणिक घटनामूलक होते थे, 
कुछ व्यक्तिमूलक । इनमें भी जो केवल *४'गार-वर्णन से सम्बन्धित होती 
थीं व चित्र-कविताएँ बाथूराम शंकर शर्मा शंकर! को ही लेखनी की हें । 


हर हे गे २ की. ४ कप 

द्विचंदी जी ने तथा गुप्त जो ने भी रूप-वरणशन किया,है परन्तु एक में सरलता 
है तो दूसरे में शाल्ीन ता । 'शंकरः जी की लेखनी में रस से अधिक रसिकता 
टपकती है । 


४ सरस्वती” मं चित्रकार राजा रविवर्मा की यह चित्रमाला 'शकुन्तला 
पत्र-लेखन (द्सिम्बर १६०१) से आरम्भ हुईं ओर 'राजा रुक्‍्मांगद ओर 
मोहिनी', प्राणघातक माला?, 'करुणा और निष्ठरता', रम्भा', दुमयन्ती और 
हंस” सीता जी की अग्निपरीक्षा', गंगावतरण”, “शकुन्तला-जन्म!, 'क्रष्ण- 
विरहिणी राघा?, 'पंचवटी में सीता ओर स्वण स्ुग”, 'मोहिनी! तो श्री श्याम 

५ सुन्दरदास के सम्पादकत्व में ही निकल चुके थे। _ 
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» इन प्रकाशित चित्रों में से 'शकुन्तलापन्र लेखन! पर राजा कमलानंदसिद ने 
और “गंगावतरण” पर किशोरीलाल गोस्वामी ने कविताएं लिखी थीं । 


«“ द्विवेदी जी के हाथों सरस्वती” का कायाकल्प हुआ और उन्होंने चित्रमाला 
को पुनः प्रार मम किया | यह चित्न-मात्ा प्राणघातक माला (नवम्बर १६०३) 
से प्रारम्भ हुई और करुणा और निष्ठुरता, रम्भा, दमयन्ती ओर हँस, कुसुद 
सुन्दरी, महाश्वेता, ऊषा-स्वप्न # ( जनवरी १६०६ ) गोरी, गंगा-भीष्म, 
कालीय म्दन, केरल की तारा, प्रियम्वदा, कादम्बरी, इन्द्रा; वसनन्‍्त सेना, 
मालती, मनोरमा, श्रीविष्झु का वामनावतार, काली, प्राणघातकमाला, 
उत्तरा से अभिमन्यु की विदा ( जनवरी १६०८ ); सुकेशी श्रर्थात्‌ सलाबार- 
सुन्दरी, अजुन और उबशीं, भीष्म-प्रतिज्ञा, ह्वोपदी-हरण, राधाकृष्ण की 
आँखमिचोनी, श्री राघवेन्द्र को धनु्विद्या-शिक्षण, वेद॒ब्यास, शकुन्तला-पत्र 
लेखन ( नवम्बर १६०८ ), केशों की कथा, रण-निम्मत्रण, सन्‍्थरा शौर केकेयी, 
कुन्ती कण, शकुन्तला को दुर्वासा का अभिशाप, सल्लज्ञा, गविंता, उत्तरा का 
उत्ताप, श्रीकृष्ण ओर व्याध, मुनि का मोह, गोवद्धन-चारण, श्रीकृष्ण 
और गांधारी, €ृतराष्ट्र और सक्षय, वीरत्न बाजीगम्रभु देशपांडे, प्रह्माद, युधिष्ठिर 
का स्वर्ग-गसन, कण्व का शकुन्तला को आशीर्वाद, मायाम्टंग, विरहिणी 
सीता, अहिल्या, केकेय्री और संथरा, ( नवम्बर १६१२ ) आदि आदि 
'चित्र-मुक्ताय गूँथती हुई जन-मन को अनुर॑जित करती रही । 


के 


. «» डपयु क्त चित्रों पर खड़ी बोली में स्वयं द्विवेदी जी ने र॑भा, कुम्न॒द्सुन्द्री 
' महाश्वेता, ऊषा स्वप्न, गौरी,गंगा; भीष्म, प्रियम्बदा इंदिरा पर कविताय दीं । 


“अद्भार-वर्णन के लिए उन्हें शंकर! की लेखनी मिली और उससे 
केरल की तारा ओर वसनन्‍्तसेना - विलास कविताय लिखाईं गई । 
गुप्जी ने भी सलज्जा, गर्विता, मालती, सुकेशी, रत्नावली में अपने 
आज्ञार-बर्णन की सोम्य कला-कुशलता दिखाई। राय देवीग्रसाद “पूर्ण! 
ने भक्ति-भाव से रामचन्द्र जी का धनुर्विद्या शिक्षण, शकुन्तला-जन्म, 
'वामन आदि पर कविताय लिखी । 


किक ब्रश रा 
इन सब म॑ सफल पॉराोणक कथा-लेखिका थी गुप्तजी की लेखनी । 
पौराणिक चित्रों पर उससे लिखी हुईं कविताएँ हैं--.. 


अनीत७णीणत तीीीयीनतीनल-नीयन-म-33>म3 4 ५33५3», 


# इस तरह ग्रत्येक संख्या में र।जा रविवर्मा का एक एक चित्र देने का विचार है ।? 
--सम्पादकीय ( सरस्वती ) 


डर ः हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्राथना-पञ्षदशी, उत्तर से अभिमन्यु की विदा, अज्ञन और उवंशी, 
भीष्म-प्रतिज्ञा, द्ौषदी-हरण, राधा-कृष्ण की आँखमिचोनी, व्यासं-स्तवन, 
शकुन्तत्ञा-पत्र-लेखन, रण-निमंत्रण, कुन्ती और कण, केशों की कथा, शकु'तल्ला 
को दुर्आबासा का अभिशाप, उत्तरा का उत्ताप, लीला-संवरण, सुनि का मोह, 
गोवद्ध न-धारण, कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम, छतराष्टर का द्रौपदी को 
वरदान, धतराष्ट्र और संजय, प्रहलाद, सुलोचना का चितारोहण, शकुन्तला को 
कण्व का आशीर्वाद, विरहिणी सीता। चित्रों पर ही लिखी हुईं ये सब कवितायें 
पौराणिक आख्यान-प्रधान हैं। यह कहना पड़ेगा कि पोराणिक चित्रों 
पर तो गुप्तजी से बढ़कर अच्छी कविता कदाचित ही कोई दूसरा कवि लिख 
पाता | इसका भी रहस्य है। श्री सियारामशरण गुप ने एक जिज्ञासा के 
/ उत्तर में प्रस्तुत लेखक को लिखा था--- 


छः ६ ० गा णि व न ० 6 
राजा रविवरमी के पोराणिक चित्रों की प्ररणा के अतिरिक्त उन 
शो प | अर कर गे | आका 
का पतृक पौराशिक-कथा-ग्रेम भी सेया के पोराशिक आख्यान-रचना 
में प्रेरक रहा |!) 
यह सत्य ही है कि आयं-संस्कृति के आराधक साधु-हृद्य मेथिलीशरण 
गुप्त से श्रेष्ठर कवि इन पोराणिक चित्रों को दूसरा नहीं मिन्न सकता था। 
“चित्रों पर लिखी हुई कई कविताएँ निससन्देह उन पौराणिक आख्यान 
काव्यों की आधार-शिज्ञा ही बन गईं । उत्तर से अभिमन्यु की विदा! 
( जनवरी १६०८ ) जिज्र पर श्री मेथिलीशरण गुप्त ने-- 
आर हल. 3 
हे विज्ञ दशक देखिए हे दृश्य क्‍या अद्भुत अहा ! 
चेक ८. 
यह बीर-करुणा-सम्मिलन केसा विलक्षणु हो रहा !! 
लिखते हुए पाठकों को आश्वासन भी दिया था-- 


अभिमन्यु का यह चरित आदरणीय प्राय: है सभी ! 
जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊँगा कभी !! 


* ॥4 मच ह ह 
यह भूमिका थी जयद्रथवध! से सुन्दर पोराशिक खगण्ड-काव्य की 
रचना की । पौराणिक कथा का सम्मोहन इस प्रकार कार्यान्वित हुआ । इसके 


पश्चात्‌ अभिमन्यु से संबंधित चित्रों पर लिखी और भी कविताओं का समावेश 
गुप्तजी के 'जयद्वथवध' काब्य में हुआ । 





१ श्री सियारामशरण गुप्त के एक हदृस्तलिखित पत्र से । 
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शकुन्तला' काव्य के खण्ड भी इन्हीं कविताश्रों में हैं । दुष्य्रन्त के प्रति 
शकुन्तला का पत्र! ( सरस्वती ; नवम्बर १६०८ में शकुन्तल्वा-पत्र-लेखन 
चिन्न पर .लिखी गई कविता ) भी गुप्तृजी की “शकुन्तला” कृति में ज्यों का 
'.. ज्यों सुरक्षित हे । द 


चित्र पर ही लिखी गई गुप्त जी की किशों की कथा! कविता पर सुग्ध 
होकर एक सहृदय मसहानुभाव ने 'सरस्वती' में लिखा था--- 


“यह कविता बेहद कारुशिक हे। आज तक गुप्त महाशय की 
जितनी कतिताएँ 'सररवती” में निकली हे यह कविता उन सब से 
बढ़कर है।गुप्त जी चाहे जितना प्रयत्त करें अब इससे अच्छी 
कविता उनकी लेखनी से निकलने की नहीं ।” 


और इसपर सम्पादक ने लिखा था--- 


“लाला” ““*“जी से हमारी प्रार्थना है. कि गुप्त जी को वे 
आशीवाद दें जिध्के बल से गुप्त जी केशों की कथा” से भी उत्तमतर 
कविता आगे लिख सके ।” 


इससे दो तथ्थ प्रकाशित होते हैं--- 
(१) द्विवेदी का गुप्त जी को प्रोत्साहन ओर 
(२ ) गुप्त जी की ऐसी कविताओं की ल्लोकप्रियता । 


.. द्विवेदी जी का आशीर्वाद गुपध जी की जयद्रधवध और साकेत* जेसे 
“फैराणिक आख्यानक-काव्यों के रूप सें प्रतिफलित होकर रहा। राजा 
रविवर्म्मा और बजभूषणराय चौधरी जेसे प्रसिद्ध चित्रकारों के पौराणिक 
चित्रों पर ह्विविद्दी जी के आदेशानुरोध या आग्रह-अनुअह से मेथिलीशरण 
जी ने जी लग्बी आख्यानात्मक कविताएँ लिखीं उनमें उनके पौराणिक काव्य- 
प्रासादों का शिलान्यास था। गुप्तजी की बृत्ति पुराण-संस्कृति की और थी 
जितना यह सत्य है उतना ही यह भी कि वे द्विवेदी जी के प्रसाद और प्रोत्सा- 
:हन से पौराणिक चित्रों के निमित्त से पौराणिक आख्यान के पथ पर चल पढ़े। 


._ राय देवीप्रसाद 'पूण” बज के पोषक थे । उनकी लीला-संवरण ,वामन, कादु- 
स्बरी, धलुरविद्याशित्षण, शकुन्तल्ा-जन्म चित्रों पर लिखी हुईं पौरारिणिक कविताएँ 


4 * इसके ६ सगे दिवेदी काल में प्रकाशित हो चुके थे । 


१७9 हिन्दी कविता में युगान्तर 


हैं। 'सरस्वती' द्वारा प्रवर्तित यह परिपाटी 'इन्दु” और “मर्यादा! पत्न-पत्रिकाओं 
ने भी अपनाई थी। “इन्दु! में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद! की 'भरत”,मर्यादा' में 
प्रकाशित 'दीन'(भगवानदीन) की 'रामवनगमन',कृष्ण चेतन्य गोस्वामी की अआरचा 
किशोरीलाल गोस्वामी की 'शेबल्िनी और ग्रताप' आदि कविताएँ भी चित्रों 
पर ही लिखी गई हैं। इस चित्रकला और कविता-कला के संयोग से अधिकांश 
“पौराणिक बत्तों और कथाओं का हिन्दी कविता में अवतरण हो गया । 


» स्व॒तन्त्र रूप से भी कविगण अब पोराणिक आख्यानों की ओर प्रवृत्त 
हुए । सरस्वती” के अतिरिक्त 'इन्दु', मर्यादा? आदि प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं के 
पृष्ठों में इस काल में राशि-राशि पौराणिक आख्यानक कवितायें प्रकाशित हुईं 
हैं। सुकुमार-मति बालकों के संस्कार के लिए पुष्कल काव्य-निधि इस प्रकार 
हिन्दी में प्रस्तुत हो गईं । कविवर शंकर ( रामलीला ), पंडित गिरिधर शर्मा 
( राजकुमारी सावित्री, अंशुमती, च्यवन-पत्नी सुकन्‍्या ) मेथिलीशरण गुप्त 
(आत्मोत्सग:, बन्धु-विरोध, ), हरिश्रोध ( रुक्मिणी-सन्देश; वीरचर सोमित्र ), 
जयशंकरप्रसाद ( भरत ), कामताप्रसाद ( परशुराम ), रूपनारायण पांडेय 

. ( राजा रत्निदेव, दानी दधीचि ) ने श्रेष्ठ पौराणिक कविताय लिखीं । 


इन पोराणिक आख्यानों में कई सुन्दर प्रबन्ध-काव्य हैं जिनका कविता 
के विकास में निश्चित स्थान है। उनका अलुशीलन इस प्रकार है-- 


राम-कृष्ण चरित-काव्य 


राम ओर कृष्ण प्राचीन महाकाब्यों के चिरप्रतिष्ठित नायक रहते आये 

थे। अबतक में इनमें से किसी को खड़ी बोली किसी मद्दाकाब्य में नायकत्व 

नहीं मिल सका था। इस अभाव की पूर्ति श्रीमेथिल्लीशरण गुप्त ने 'साकेत” 
और श्री हरिश्रोध ने “प्रियप्रवास' काव्य में की । 

 “प्रियप्रवास! 

“प्रियप्रवास! अतुकांत वार्णिक-छुंदों वर्णवृत्तों का एक युग-प्रवतेक महा- 

काव्य है।“वह पुराण कथा पर आश्रित है, परन्तु उसमें नेतिक 

/बुदिवाद॒ ओर आदुशवाद की स्पष्ट सुद्रा है। भागवत के कृष्ण के 

 चरित को “त्रियप्रवास! में मानवोत्तर रूपरेखा अवश्य ही गईं है परन्तु 

उन्हें ब्रह्म, भगवान्‌ या ईश्वर नहीं बरनच्‌ एक-द्वोक-सेवी, व्लोक-संग्रही, कर्म 


अन्तरग-दर्शन : आख्यानक कविता-धारा १३ 


' योगी महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म के रूप में कृष्ण का 
ग्रहण कवि नहीं करना चाहता था" गीता के अनुसार “जो कुछ भी 
- विभूतिमान्‌ लक्ष्मोवान या प्रभावशाली है वह मेरे ( ब्रह्म के ) तेजांश 
से उत्पन्न हुआ है””* अतः “जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है??* 
पौराणिक रूढ़ धारणा के विरुद्ध यह परिवर्तनकारी अनुष्ठान नवयुग में अभि- 
ननन्‍्दनीय ही हुआ। आयंसमाज के बुद्धिवाद ने ही अवतारवाद की यह नई 
बोद्धिक व्याख्या की ( 
वस्तुतः अवतारबाद” का इससे अधिक उपयुक्त आधार है-- 
यदा यदाहि धमर्मस्थ ग्लानिर्भंबति भारत 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानां सजाम्यहम्‌ | 
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
धर्म-संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ 
(गीता : ४ : ६) 
“प्रियप्रवास में ऋष्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रतिष्ठित हुए। परन्तु जहाँ सूर ने 
कृष्ण के हरि का अवतार होने की स्म्वुति बराबर कराई है वहाँ “प्रियग्रवास' में 
अतिमानव ब्यापारों द्वारा उसके महामानवत्व का ही भावन हुआ है| लोकरक्षा 
ओर लोकसेवा का युग का आदर्श ही “प्रिय प्रवास! में मूत्ते रूप पा गया है। 


वस्तु-विन्यास को दृष्टि से “प्रिय-प्रवास” वस्तुतः प्रबन्ध-काव्य से अधिक 
भाव-काव्य है। कथा का सूत्र क्षीण हे, परन्तु भाव का चित्रण पृथुल है। 
कवि की दृष्टि कथा-पूत्र॒ पर नहीं मनोभाव के चित्रण पर केन्द्रित है | यशोदा 
और राधा के वियोग-विलाप सहृदय को रुलाने वाले हैं । उनमें कृष्ण का लोक- 
रंजक रूप खिल उठा है। राधिका एकान्त प्रेमिका नहीं है; वह विरहिणी 
अवश्य है। उसकी पवन-दूती तो 'मेघदूत” की परम्परा है परन्तु हरिश्ौध कौ 
मौलिकता भी उसमें है, अतः वह अमर सृष्टि है ४ प्रेमवियोगिनी राधा अन्त 
में विरह के मंगलीकरण द्वारा प्रेमयोगिनी बन जाती है। उसका प्रेम विश्व- 
सेवा, विश्व-प्रेम में पयंवसित दो जाता है “उद्धव-प्रसंग भी इसमें है परन्तु 


१ «मैंने श्री कृष्णचन्द्र को इस अन्थ मैं एक महापुरुष की भांति अंकित किया है” 
रे “भूमिका मैं कवि 
* यद यद विभूतिमत्‌ सल्व॑ श्रीमद््जितमेव वा । 
तत्त देवावगच्छ त॑ मम तेजोंशसंभवम्‌ ( गीता १० ४ ४१ ) 
3 'प्रिय प्रवास! की भूमिका मैं कवि । 


१७ हिन्दी कविता में युगान्तर 


- नियु ण॒ उपासना के ऊपर सगुण उपासना की प्रतिष्ठा नहीं हुईं है। भक्ति 
मानव-सेवा के ही उदात्त रूप में चित्रित हुईं | इस प्रकार इसमें मानववाद को 
पूए; प्रतिष्ठा हुईं है | । 
ब्रह्म-तेजोंश-सम्भव” कृष्ण के चरित में ऐसी कोई अलौोकिकता नहीं 
दिखाई गई है जो अकल्पनीय हो उठे । कवि ने बुद्धिवादी तक की सन्‍्तुष्टि 
के लिए 'क्ृष्ण-लीला” की अंगुली पर गोवद्ध न-धारण, कालिय-मर्दन जेसी अति- 
प्राकृत घटनाओं का बौद्धिक निरूपण किया है। कालियमदंन में कृष्ण की 
यह छवि दिखाई गई है-- 
अहीश को नाथ विचित्र रीति से, 
स्वहस्त में थे वर रज्जु को लिये। 
जा रहे थे मुरली महुमहुः। 
प्रबोधिनी मग्धकरी विमोहिनी। 
( प्रियश्रवास :एकादश सर्ग: ७१ ) 


काव्यत्व की दृष्टि से 'श्रियप्रवास”/ डस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है । 
काव्य एक करुण प्रसंग में ग्रथित है। 'करुणा” उसकी आत्मा है, वियोग- 
»'गार! उसका हृदय है | उससे रस की जो धारा प्रवाहित हुई है वह एक 
हृदयहीन को भी सहृदय बना देती है । काव्य के वहिरंग की दृष्टि से तो वह 
एक महाकाव्य हे ही, श्रन्तरंग की दृष्टि से वह सचमुच एक महा काव्य हे! 
दिवेदीकालीन कविता का वह एक ज्योति-स्तम्भ सिद्ध हुआ । 


जयद्रथ-बध' ह 

. कृष्ण के चरित को परिधि में 'जयद्रथवध' (मंथिल्लीशरण गुप्त ) भी है। 
की यह कृति उस काल की काव्य-कला! की उत्कृष्ट कृति के रूप में अमिनंदित 
हुई थी ।“भाव की दृष्टि से इसमें असत्‌ शक्ति से ख्रंश्राम करनेवाले सत्‌ के. 
प्रतीक वीर ओड़्ा और क्षणभंगुर मोह-ममत्व से आर क्षणमभंगुर मोह-ममत्व से ऊपर उठे हए आत्मोत्सगी 
पुरुष अमिमन्य का चरित चित्रित है। युग की परिस्थिति की (जिसमें कि 
विदेशी कूटनीति से भारतीय सत्यनीति का संघर्ष हो रहा था ) यह कितनी 
अच्छुन्न मुद्रा है! काव्य की इष्टि. से. “जयद्रथ-वध'- वीर केरुणा और 

अद्भुत रस की त्रिवेणी ही है। द 


"इतना ले न लपाशऑजल +. फैल" 


रास के जीवन पर इस काल में विशाल प्रबंध-सृष्टि करनेवाले दो कवि 
हुए पहिले मथिल्लीशरण ग़ुप्त, दूसरे .रामचरित उपाध्याय |- गुप्तजी ने 
धाकेत” में राम-जीवन को लिया, ओर उपाध्याय जी ने 'राम०चरित : चिल्ता- 


अन्तरंग-दशेन : आख्य(नक काविता-घारा १७७ 
मणि! में | यह एक संयोग की बात है कि एक "“मेथिली-शरण? हैं तो दूसरे 


रास-चरित! ! 
'साकेतः के कलेवर का पूर्वा भाग आलोच्यकाल में रचित हुआ 
ओर १६२० ई० तक इसकी निश्चित रूपरेखा बन गई थी । अतः 'साकेत” पर 
हमारा दृष्टिपषात करना असंगत नहीं होगा । 
यद्यपि 'साकेत” को प्रस्तुत लेखक अभिनव 'राम-चरित-म्रानस”! ही 


मानता है : 
राम तुम्हारा चरित स्वय' ही काव्य है । 

क्‍ कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य हे।* 

परन्तु 'ससाकेतः के भाव-प्रणयन का श्रेय उर्मिल्ादेवी को है। कवीन्द्र रचीन्द्र 
नाथ ठाकुर ने काब्यों की उपेकज्षिताएँ” लेख में वाल्मीकि और भवभूति की 
उर्मिला के प्रति, कालिदासरकी प्रियम्वदा ओर अनसूयाग्के श्रति और बाण की 
पन्न-लेखा के प्रति की गईं निमम उपेक्षा पर दुःख प्रकट किया था । उसी 
प्ररणा से श्री भ्रुजज्ञभूषण भद्दाचाय* ने भी “सरस्वती” में “कवियों की 
उ्मिला-विषयक उदासीनता” की ओर इंगित किया था-- 

( १) “क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को निषाद द्वारा वध 
किया गया देख “जिस कवि-शिरोमणि का हृदय दुख से विदीर्ण हो 
हो गया ओर जिसके मुख से “मा निषांद” इत्यादि सरस्वती सहसा 
निकल पड़ी वही पर-ढुःख-कातर मुनि; रामायण निर्माण करते समय, 
एक नवपरिणीता दुःखिनी वधू को बिलकुल ही भूल गया। विपत्ति- 
विधुरा होने पर उसके साथ अल्पादल्पतरा समवेदना तक॑ उसने ग्रकट 
न की उसकी खबर तक न त्ी ॥? द 

(२) “तुलसीदास ने भी ऊम्मिल्ा पर अन्याय किया है।...... 
आपने भी चलते वक्त लक्ष्मण को ऊरम्मिला से नहीं मिलने दिया । 
माता से मिलने के बाद कट कह दिया--गये लषण जहँ जानकि 
नाथा | 
आपके इष्टदेय के अनन्य,सेवर्क[ लषण” पर इतनी सख्तो क्‍यों ९ 
अपने कमण्डलु के करुणा-वारि का एक भी बूँद आपने उ्मिला के 
लिए न रक्खा | सारा का सारा कमण्डलु सीता को समर्पण कर दिया 

एक ही चौपाई में सीता की दशा का वर्णन कर देते ।...ऊर्म्मिला को 


१. साकेत' का मंगलाचरण २. श्री द्विवेदी जी का छद्मनाम । 
हि० क० यु० १२ 


श्ष्प हिन्दी कविता में युगान्तर 
जनकपुर से साकेत पहुँचाकर उसे एकदम भूल जाना अच्छा नहीं हुआ । 


(३ ) “राम-लक््मण ओर जानकी के वन से लौट आने पर भव- 
भूति को बेचारी ऊर्मिल्ा एक बार याद आ गई है। चित्र-फलक पर 
ऊम्मित्ना को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा--/इयमप्यपरा का ९” 

थांत्‌ लक्ष्मण यह-कोन है ? इस प्रकार देवर से पूछना कोतुक से खाली 
नहीं ! इसमें सरसता है। लक्ष्मण इस बात को समम गये वे कुछ 
लज्जित होकर मन ही मन कहने लगे--ऊम्मिल्ा को सीता देवी पूछ 
रही हैं! उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिये बिना ही ऊभ्मिल्ा के 
चित्र पर हाथ रख दिया । उनके हाथ से वह ढक गया । 


खेद की बात है कि ऊमिला का ज्ज्ज्वल़ चरित-चित्र कवियों के 
द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया ।” 
“कवियों की ऊरमिला विषयक उदासीनतां? 
सम्पूर्ण लेख अत्यन्त भाद-प्रवण शेली में लिखा गया था। गुप्त 
जी ने आचाय की इस प्र रणा को गुरु-मंत्र की भाँति ग्रहण किया और उन्हीं 
चिरउपेक्षिता उर्मित्ना . के प्रति न्याय किया साकेत” में | उर्मिलादेवी को 
कुछ सर्ग गुप्तजी ने आल्लोच्य काल में" अर्पित कर दिये थे। बीच यें 
उनकी रचना होती रही । सम्पूर्ण चित्र सन्‌ १६३१ में उद्घाटित दुआ | 
इस प्रकार साकेत” में एक युग की साधना पु'जीभूत है । 


“ऊर्मिला विषयक उदासीनता” की बीज-पग्र रणा हिन्दी में उमिला से 
सम्बन्धित कई काव्यों के रूप में प्रतिफलित हुईं थी। “अयोध्यासिंह डउपा- 
ध्याय 'हरिओध' ने इसी प्रे रणा से “उर्मिला” शीष॑क लघु प्रबंध लिखा और 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन! ने “'विस्म्रता उ्मिल्ा! काव्य का प्रारम्भ किया, जो 
अभी तक अपूर्ण हे ।४ इन सब काब्यों में 'साकेत' ही शीष॑-स्थानीय है। 

साकेत! के इस प्रकार आंशिक रूप से हमारे अनुशीलन का विषय 
होगा । 'साकेत” में राम-भक्त कवि ने राम की कथा का ही प्रणयन किया 
है, परन्तु उर्मिला की करुणा-कोमल प्रे रणा होने के कारण उनके जीवन के 


१. सरखती : जुलाई १६०८ २, प्रथमसय ( जून १६ ), छ्वितीयसग ( जुलाई १ 
तृतीयसग जनवरी १७ ), चतुथसग ( मई १७ ), पंचमसग ( जुलाई १६१८ ) द 
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वे ही अंश और पघंग प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हुए हैं जिनमें उ्मिला का चित्र 
प्रमुख है। एक मात्र उपेक्षिता उर्मिला को ही समर्पित यह काव्य नहीं है | वह 
साकेत” है ओर राम-चरित अंगभत होने के कारण वह अभिनव 'रामचरितमानस? 
ही है। साकेत” का स्वर उत्कृष्ट ओर उदात्त है युग के पोराणिक प्रबन्धकार 
के पास जो दृष्टि, जो आदर्श, जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वह 'साकेत!? में 
परिदर्शित होती है। गुप्त जी की कविता में अथ-गौरव की मुद्रा रहती है। 
साधु-सुष्ठु भाषा और उद्त्त-उज्ज्वल भाव आदि उनकी विशेषताएँ साकेत” 
समन्वित हो गई हैं । 


सच तो यह है कि प्रिय-प्रधास” में रल की धारा कठिन-कठोर शिल्ा-खंडों 
के बीच में कलन्कल स्वर में बहती है | 'साकेत” में वह उदात्त-उच्च घोष करने 
वाली निमंल ख्रोतस्विनी की भाँति है । केवल भावना से ऊँची उठकर हिन्दी 
कविता कल्पना और अनुभूति से सम्पन्न हो गईं हैं इसे देखने लिए साकत 
आदर्श है। द 


साकतः के राम (रामचरित-मानस' की भाँति इईंश्वरावतार ही हैं और 
उन्होंने अवतार लिया है | 
पथ दिखाने के लिए संसार को। 
दूर करने के जल्िए भू-भार को। 


विद हक [4 कप करे चर 

“साकत'कार का राम क प्रति सक्ति-भाव पंतृक-परम्परागत है ओर वह 
इस युग क बुद्धिवाद से विचल्लित नहीं हुआ, कवल एक क्षीण संशय व्यक्त 
करके रह गया है-- 


राम, तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो क्‍या! 
विश्व में रमे हुए, सभी कहीं नहीं हो कया 

तब में निरीश्वर हूँ, इेश्वर क्षमा करे। 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। 


दयानन्द से भी अधिक प्रगतिशील गांधी जिस प्रकार रास को ईश्वर 
मानते हैं और रामनाम तथा 'रामराज्य” को लोौकिऋ रोगों की ओषधि और 
राजतन्त्र के आदर्श की संज्ञा देते हैं; उसी प्रकार गांधीभक्त मेथिलीशरण 
रास को विश्व-व्याध न सुनकर स्वयं निरीश्वर” बनने के लिए प्रस्तुत हें पर 
राम को मानव ही मानने को भस्तुत नहीं। साकेत” के राम स्वरूप में तुलसी के 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


शाम! के ही प्रतिरूप हैं, परंतु जीवन-च्यापारों में वे एक नवयुगीन राजा के 
प्रतीक हैं। तुलसी और गाँधी के रास का पूर्ण आदश सात के राम! में 
सूत्त हुआ है | 
“रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित-चिन्तामणि! का सरथान रास-चरित 
ब्यों में साकेत” के पश्चात्‌ ही होगा । उसके सर्ग १६१४ से सरस्वती” में 
प्रकाशित होने ल युक्ति-पृक्ति-मय भाव-विन्यास से पूर्ण इस काब्य में 
रामचरित मानस” से वाल्मीकि रामायण? का अधिक प्रभाव है। रामचंद्रिका! 
की भाँति इसमें कई सार्मिक स्थलों की उपेक्षा हुई है--जसे चितन्रकूट-प्र संग 
की। भरत का चरित्र इसमें हीन रूप में अंकित हुआ है। कहीं-कहीं पर देश- 
अक्ति, समाजोन्नति आदि की भावना बलपू्वक कथा में बिठाईं गईं है ।“ 
डउमिला की बड़ी बहिन वदेही पर वाल्मीकि ओर तुलसी की विरसता 
को धोने के लिए हरिओऔध जी ने “बेदेही-वनवास” नामक विशाल आख्यानक 
काव्य में हाथ लगाया |" ह 

“ पूर्णजी का राम रावण-विरोध” एक चम्पू है परंतु ब्रजभाषा में। श्री 
'सनेही? ने राम-जीवन के राम-वनगमन तथा लक्ष्मण-मूर्च्छा जेसे करुणप्रसंगों 
के आधार पर रफुट भावात्मक अभिव्यक्तियाँ कीं.| राम-बन-गमन के समय 
कोशल्या-विज्ञाप' की रचना में तो “प्रिय-प्रचास”' क॑ यशोदा-विल्लाप की ही 
अनुकृति 

श्री अबिकादत्त व्यास ने कैस-चध' काव्य, वियोगी हरि ने शुकदेव” 
खंड काब्य तथा गोविन्ददास ने वाणासुर पराभव” काव्य की रचना की 
श्री जयशंकर असाद” ने सत्यवादी हरिश्चनद के आख्यान पर 'करुणालय! 
गीति-नाटय प्रस्तुत किया । 

४ जयशंकर “प्रसाद” का 'सत्यत्रत? (चित्रकूट), रामचरित उपाध्याय का लंका 
का जयचन्द!, कृष्ण चंतनन्‍्य गोस्वामी का धर व”, महन्त लक्ष्मण सिंह का 'विदुषी 
सुमित्रा', देवशरण शर्मा का “छतराष्ट्र का खेद”, मन्‍नन द्विवेदी का सती सुल्वो- 
चना?, लच्मणकुमार', कृष्णाकर का उत्तरा-मित्नन! (मुक्त काव्य) छोटे-छोटे 
पौराणिक प्रसंग हें। 

कई कवियों ने पोराणिक आदर्श व्यक्तियों के जीवन को दृष्टि में रखते हुए 
उनसे मेरी यह प्राथना हैं कि वे “वंदेही वनवास” के कर कमलों में पहुँचने तक 
मुझे क्षमा करों । इस भ्रथ को में अत्यन्त सरल हिन्दी और प्रचलित छन्दों में लिख रह्म 
हूँ --प्रिय-प्र वास' की भूमिका में कवि । | 
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९९० ८७ री न 4 ६५ हें हल 2 ह 
प्रशस्तियाँ लिखीं । ऐसी प्रशस्तियाँ हैं--वीरवर सौमित्र (हरिशऔौध) और राम 
(रामनरेश ब्रिवाठी) आदि 


(व) ऐतिहासिक आख्यान 


भारतीय काव्य-्शास्त्र की प्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार तो काव्य के 
रूप में ऐसे ही व्यक्ति के प्रति कवि-श्रद्धा प्रवाहित हीनी चाहिए जो मानवात्तर 
हों; दूसरे अथों में वे अवतार, अथवा देव-पुरुष या दिव्य[जन हों | तुलसीदास 
जसे भगवद्भक्त कवि ने तो 
कीन्हें.. आकृत जन गन गातना। 
सिर धघुनि गिरा ल्ञाग पछिताना। 
तक कह दिया था। आधुनिक युग की बौद्धिक चेतना इस रुढ़ि से बँधी नहीं 
रह सकती थी । मध्ययुगीन विचारों ने आभिजात्य की यह लच्मण-रेखा 
खींची थी; पर कत्रि अब उसका उल्छ'धन करने लगे | जो व्यक्तित्व अपनी 
दूरस्थता में प्रागेतिहासिक अथवा पौराणिक हो गये हैं वे ही महान्‌ ओर 
उच्च और आदश हैं तथा 'प्रक्ृत जन! ऊन-मन को प्ररणा ही नहीं दे सकते 
यह भी एक शास्त्रीय गतानुगतिकता ही थी। अतः इसका स्वतः उच्छेदन 
हुआ और उत्तरभावी ऐतिहासिक युगों के उच्च व्यक्तित्व क्री जीवन की 
विविध दृष्टियों से ग्रणादायक हुए | 
संस्कृत काव्यों में राम और कृष्ण दिष्य नायक हैं परन्तु 'नेषध-चरितः 
आदि काबव्यों में ऐसे पुरुष सी नायकत्व- पा सके- हैं जो दिव्य कोटि में नहीं 
आते । इस काल में प्राय: ऐसे चरित्राों का चयन हुआ जो राष्ट्रीय जीवन 
में कुछ अरणा दे सकते हों । है 
जीवन की एष्ठभूमि' में हम देख चुके है. कि २० वो शती का समाज 
आर राष्ट्र अग॒ति से प्रगति की ओर और दासता से मुक्ति की ओर जाने का 
संघर्ष कर रहा है | व्यक्ति और वर्ग सभी अपना-अपना दायित्व इनमें अनुभव 
कर रहे हैं। आर्थिक ओर राजन तिक ही नहीं, धार्मिक ओर सास्कृतिक दृष्टि 
से भी पतन से उन्‍नति की ओर जाने की उत्कट अभिल्लाषा सावभोम हो गई 
थी । अपने अल्लॉकिक ओर ल्ोकिक महापुरुषों के जीवत और आदश ने देश- 
वासियों को प्रेरणा दी। उसी प्ररणा को अब ल्ोकरंजनी करने के लिए इस 
काल के कवियों ने अपने उस अटल ब्रत को तोड़ा जो तुलसीदास ने शपथ 
के साथ दिलाया था। तुलसी के आराध्य दाशरथि राम थे और दाशरथि शम 
में ही उन्होंने अपने ब्रह्म-रूप परमाराध्य के स्वरूप के दशन किये थे। राम को 


श्ष२' हिन्दी कविता में युगान्तर 


| 


उन्होंने अंज-अनादि-अनन्त बह्य का रूप माना, जो पृथ्वी का भार दूर करने 
के लिए. अवतीण हुआ है । उन्हीं के चरित में तुलसीदास ने लोक-कल्याण 
का आदर्श देखा | ऐसे अलोकिक स्वग की ऊँचाई पर बेठकर, वे नरक पर क्‍यों 
अपनी कविता को भेजते ! घर, तुलसीदास के समय में ही कविगण स्वण 
ओर रजत के आकषंण से अभिभूत होकर दिलछीश्वर को जगदीश्वर मानने 
लग गये थे अत: 'गुण-गान? की मर्यादा तो दूर हो गईं थी। एक भक्त! ही 
उसका पालन कर सकता था । 


आधुनिक युग में बोद्धिक आग्रह सेइस काव्य-गत रझढ़ि का उच्छेद 
हुआ | इस काल से वे महामहिम सहापुरुष भी श्रद्धा के आलम्बन बने जो 
अपने समय में जाति ओर समाज के सेवक, रक्षक ओर उद्नायक रहे । उनके 


जीवन के किसी आदरश-प्रे 'क तत्त्व को लेकर कवि ने इन आख्यान-काब्यों की 
रचना की | कई आख्यानों में तो उनके जीवन के स्फुट प्रसंग ही लिये गये । 


'महाकाव्य! के योग्य नायक शताब्दियों में एक ही दो हुआ करते 
हैं; अत: गोल्डस्मिथ के “'हरमिट”ः के यशस्वी अनुवादक कवि ओओघर 
पाठक ने £ व हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति-पद्‌ से अभिभाषण करते 
हुए कहा था--- 

“अपने इतिहास-पराणों का मन्‍्थन करके ज्ो-जो हमारे जातीय 
बलवद्धक उपयुक्त प्रसंग मिलें उनके आधार पर बडत्कृष्ट काव्य प्रस्तुत 
करने से कया हमारी वर्तमान स्थिति के सघार ओर उन्नति में बिपुल 
साहाय्य मिलने को संभावना नहीं हे ? इसी प्रकार का साहाय्य दूसरे 
सभ्य देशों के साहित्य से अनुवाद द्वारा मिल सकता है। इसमें 
भी हमें सोद्योग होना चाहिए ।” ' 


इसी भावना से अब वीरों की गाथाएँ गाई गई' । वीरगाथा और वीर- 
गीत लिखने की प्रेरणा कवि में क्‍यों होती है ? मानव-मनोविज्ञान के अनुसार 
इसका रहस्य यह है कि जाति ओर समाज के वर्तमान को अपेक्षाकृत मलिन 
देखकर वह अपने स्वप्तों के कल्पना-ज्ञोक में उज्ज्वल पत्च की ओर भागता 
है और उनके स्तवन; अ्चन, पूजन और प्रशस्ति द्वारा महान व्यक्तित्वों या 
सामान्य व्यक्तियों के आदश तत्तरों के प्र्यक्षीकरण से आत्म-सन्तोष अर्जित 


करता है | तव पीड़क, शोषक, आक्रामक विदेशी सत्ता के प्रति डसका 
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जातीय चेतनां को अभिव्यक्ति भी मिलती है ओर उद्बोबन भी। राजनीति 
चेतना से सम्बंधित होने के कारण इन प्रशस्त्ि-काब्यों को राष्ट्रीय कविता 
की कोटि में भी रखना पड़ता है | 


आदर्श इतिहास-फ्थाएँ सामयिक भूमिका में तो डन्‍्नयनकारी होती 
ही हैं परन्तु कभी-कभी समानान्‍्तर परिस्थितियाँ होने पर भावी थुगों में भी 
प्रतीकात्मक रूप में प्ररणा देनेवाली सिद्ध होती हैं | 


जबतक कविता का अस्तित्व द्वे तबतक ये इतिहास-कथाय कवियों के 
कण्ठों से गाई जाती रहेंगी जबतक जाति में व्यक्ति और समाज के आदर्श 
के श्रति आदर और श्रद्धा का भाव रहेगा। श्री सियारामशरण गुप्त ने 
चन्द्रगुत ओर गोकूलचन्द्र शर्मा ने प्रताप महाराणा ओर गांधी महात्मा के 


छोटे-छोटे आख्यानों की तो कोई इयचता ही नहीं--जयशंकर असाद” ने 
महाराणा का महत्त्त', कामताप्रसाद गुरु ने छुत्रपति 'शिवाजी?”, “वीरांगना 
चाँदबीबी' ओर 'दर्गावती! तथा भगवानदीन ने 5वीर पँचरत्नः में वीर- 
वीरांगनाओं के जीवन की राॉँकियाँ दीं 


इनमें सबसे पहिला प्रयास जो खण्ड-काव्य है श्री सियारामशरण 
गुन्न का 'मोय-विजय! है। उसमें कवि ने असखिद्ध भारतीय ऐतिहासिक वीर 
चन्द्रयुप्त मोय की गाथा गाई है। चन्द्रगुत मौय यूनान के' सम्राट अल्क्षेन्द्र 
के विरोध में आर्यावत का श्रतिनिधि होकर अपने शोय ओर पराक्रम 
से उठ खड़ा होता है अतः भारत-गोरव उसमें मू्ते हो जाता है| कवि-मानस 
भी उसी भारत-गौरव से उच्छृुवसित हो डठा है--- 


जग में अब भी गूँज रहे हैं गीत हमारे, 
शौय्य-वबीय्य गण हुए न अब भी हमसे नन्‍यारे। 
रोम-मिश्र चीनादि काँपते रहते सारे, 
यूनानी तो अभी-अभी हमसे हैं हारे। 
सब हमें जानते हैं सदा भारतीय, हम है अभय, 
फिर एकबाए हे विश्व ! तुम गाओ भारत की विजय ! 


व्य-कला की दृष्टि से 'मोय्य-विजय', देश-प्रेम और देशामिमान के उदात्त 
भावों से उच्छुवसित है | देश को विपज्जाल से मुक्त करने की प्रेरणा उसमें 
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-थुग की भावना की छाया के रूप में आई है । उत्साह का परिषाक उसमें 
ह छा ९ कि 
- वीर रस की अवस्थिति कर सका है। राष्ट्र का पददलित दप उसमें ऊर्जित 
* ० 5 बे जहर रे चर 

. रूप में फु'कार कर उठा है। सेनिकों का गीत बड़ा ओजस्वी है । 


जयशंकर असाद'” ने मध्यकालीन क्षत्रिय वीर महाराणा प्रताप के तेजस्वी 
जीवन का एक[प्रसंग लेकर महाराणा का:महत्त्त/(१६१३)गीति-रूपक लिखा | 
नवाब रहीम की पत्नी को ज्षत्रियों ने पकड़ लिया है, पर आयबीर राणा . 
प्रताप के रहते कोई क्षत्रिय शत्रु-नारी पर भी हाथ नहीं उठा रूकता--- 


सैनिक लोगों से मेरा संदेश यह 
कहिये-कभी न कोई क्षत्रिय आज से 
अबला को दुख दें, चाहें हों शत्रु की | 


महाराणा के महत्त्व इन दो पंक्तियों में समाविष्ट है-- 
शत्रु हमारे यवन--उन्ही से युद्ध “है, 
यवनीगण से नहीं हमारा ह्ंष हे। 

अकबर ओर प्रताप के (हिन्दू-मु सलिम) ऐक्य ) ऐक्य का स्वर भी इसमें है-- 


री 


दो महत्त्वमय हृदय एक जब हो गये 

लेगा फिर वह महान सोरभ यहाँ 
जिसके सुखमय गंध-प्रम में सत्त हो 
भारत के नर गावेंगे यश आपका | 


द्वारकाप्रसाद गुप्त रसिकेन्द्र! ने ओर॑गजेब के द्वारा रूपनगर की राजकुमारी 
प्रभावती (चदञ्चलकुमारी) को राजप्रासाद में माँगने की इतिहास-प्सिद्ध 
घटना को लेकर वीररस पूण लघुकाब्य--आत्मापंण” (१६१६)---लिखा | 
इस काव्य में चू डाबत सरदार को नववधू हाड़ी रानी के शिर काठ कर देने 
का आख्यान भी अन्तमू त है। दो-दो रोमांचक क्षात्रोचित कर्मों का चित्र 
होने के कारण यह सहज ही प्राणोत्तेजक बन गया है । क्षत्रिय राणा राजसिंह 
को प्रभावती का पतन्न मिलने पर उसने चू"डाबत सर्दार को वहाँ भेजा । उसने 
शाह की सेना को पराजित किया परन्तु स्वयं भी आहूत हो गया ! उसकी 
हाड़ी रानी पहिले ही उसे सु'डमाल दे चुकी थी ! दो बढल्षिदानों की यह 
गाथा रोमांचकारिंणी है ! क्‍ 
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श्वाधोनता-संग्राम और स्वदेश के बन्धनों से मुक्ति के संघर्ष के दिनों. 
में कवियों को महाराणा प्रताप का ओजस्वी जीवन सहज प्राण-प्रेरक हो 
गया ; थह उल्लेखनीय है कि ग्रताप को हिन्द्रओं ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय वीर 
माना हे---मुसल्षिम-विरोध की भावना की गंध लेकर . इसे . साम्प्रदायिक ही 
कहकर अ-वमानित करना आज अजुचित होगा । डसे सदंव एक राष्द्रवीर 
के रूप में स्मरण किया गया है ।? अस्त 
गोंकुलचन्द्र शर्मा ने राणा प्रताप के जीवन का वह करुणोज्वल प्रसंग 
चित्रित किया है जिसमें उनके विपन्नावस्था में परिवार के साथ ज॑गल में 
रहने, घास की रोटी बनाकर बच्चों को खिलाने; अकबर को संधिपत्र लिखने, 
और अन्त में एथ्वीराज के प्राशोत्तेजक पत्र से उद्बुद्ध होकर मातृभूमि 
उद्धार के लिए भामाशा के धन से फिर सेना खड़ी करके सुगल सम्राट से 
जूझने के वीरो'चत प्रयासों का समावेश है। मानसिंह के अपमान को कहानी 
“भी उसमें आ जाती है । 
अणवीर प्रताप! जयद्रथवध” की शेल्ी में है--वही छन्द, वही ओज, वही 
भाषा-विन्यास | यह एक दुःखान्‍्त काव्य है परन्तु उसकी कुछ प"क्तियाँ अत्यन्त 
प्राणोत्तेजक और ओजरवी हैं--- 
स्वामिन | सिला सर्वाधीनता का स्वग हुख जो है यहाँ, 
है प्राप्त सो सिहासनस्थित नपति को जग में कहाँ ? 
अनिवार्य ही है मृत्यु तो निज देह क्‍यों बेचें अभी ! 
हो जायँगे भययुक्त क्‍या दासत्व स्वीकरके कभी ! 
( प्रणवीर ग्रताप : १शे८ ) 
'डसकी ये ५'क्तियाँ तो मंत्र की भाँति हँ--- 
वह व्यथ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं | 
जातीय जीवन की मल्क आईं कभी जिसमें नहीं । 
धग्रणवीर ग्रताप” का यही सन्देश हे | 
गोकुलचन्द्र शर्मा ने वतमान काल के राष्ट्रचीर मद्दात्मा गाँधी को सी 
एक खण्डकाव्य का नायक बनाया है। 


राजनेतिक पीठिका में कहा जा चुका है कि सन्‌ ११ से ही सिन्धु 
की लहरों के साथ इस महामानव की कीर्ति स्वदेश के वातावरण में गूँजने 


| अकनन-नन-रकननवनाीनकनक++ +न»-++५५4-%-५००+नन---कानना--+नतभ-+तनननम--म+-3+3५०५»- ५०५००. 





3 प्रताप के पवित्र नाम पर गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने पत्र का नाम प्रताप! 
रखा था । 
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. लगी थी । एक महात्मा के रूप में वे आदरणीय, पूजनीय हो गये थे | स्वयं 
कवि के शब्दों में--- 

“उत्तका हृदय मानवी प्रेम का पारावार है, परमात्मा में 
उनकी अविचल ओर अनन्य श्रद्धा है। वे सत्य के सेवक है। सेवा 
के सिपाही है। घम ही उनकी ध्वजा है। सत्याग्रह ही उनका अमोध 
अस्त्र हे। आत्मबत्न ही उनका तेज्ञोमय तनंत्राण है। वे निर्भयता 
की मूर्ति हे, सहिष्णुता के सह्याद्रि ह। दया के अवतार है। नम्रता के 
नीरनिधि हैं ओर पतितों के वे ग्राणाधार हैं। उनके सत में घृणा का . 
प्रतीकार प्रेम है। प्‌तुज्ञय”ः शब्द उनके कोष में ही नहीं । वे संयस- 
शील हैं, कमवीर हैं, मातृभमि के भक्त हैं, स्वतन्त्रता के उपासक 
हे दे गांधी-गौरव” की भूमिका 


ऐसे महासहनीय पुरुष को केवल 'धीरोदात्त! आदि विशेषण देना भी 
व्यर्थ है। भारतीय जीवन के सूत्रधार गांधीजी की गाथा इसमें ओ ज-प्रसाद- 
मयी भाषा में गाई गई है। कवि अश्रद्धाप्जनावित हृदय से गौरव-चित्रण 
करता है अत; उसमें.रागात्सक. तत्तों की बहुलता है; फिर भी शोल्ली प्राय 
चवर्णनाव्मक ही है। कविता में एक उदात्त स्वर है, राष्ट्र का उत्साह इसमें 


थक "तरल > ४ कक क08३१ कार । 4८ह 9“ 70%; 


बोलता सा हे। पशु-बल के विरोध में सत्याग्रह” के प्रण-स॑चारक आत्मबल 


को इसमें प्रशस्ति है--- 
(१) यदि धर्-रक्षा इष्ट है तो मान पर मरते रहो, 
सड़ते रहो, संकट सहो पर देश-दुख हरते रहो । 


(२) मूच्छा कहाँ यदि मृत्यु भी आजाय तो फिरना नहीं, 
इस दुःख से बच दास-बंधन में हमें गिरना नहीं । 


स्वयं चरितनायक को राम का देवत्व भी मिला है-- 


गांधी तुम्हारी टेक किस अविवेक को न विवेक है ९ 
श्री राम के वबनगमन से क्या प्रिय अधिक अभिषेक हे! 


और अन्त में सत्याग्रह” का विजय-घोष भी दै-- 


है शक्ति सत्याग्रह अमोध, अजेय है, अविवाद है। 
इस विश्व में विश्रत रहा इसका सदा जयनाद हे। 
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बीर-गीत (38556 


लाज्ा भगवानदीन की जातीय चेतना पौराणिक ओर ऐतिहासिक वोरों 


की पूजा बनकर आई। “वीर पंचरत्न! में राणा प्रताप, तारा, वीरा और 


दुर्गावती, आल्हा-ऊदल-जेसे वीर और वीरांगनाओं की ओजस्वी कहानी कड़्खें 
पर गेय हुई है। “दीनजी के इन वीर-गीतों ( |4!|ठ08 )» में अपने 
धर्म, अपने देश और अपनी जाति के गौरव के स्वर अत्यन्त सशक्त हैं। इन 
माँ कियों का मंच पौराणिक काल से लेकर सुसलमान तक विस्तीण है| _वीर- 
रक्त के प्रति कवि के मानस में अबाध श्रद्धा उच्छवसित हुईं है। वीर 
बालकों को वीर-क्रीडा उसने इसलिए गाई है कि-- 
लड़कों ही पे निर्भर है किसी देश की सब आस, 
बालक ही मिटा सकते है निज्र देश की सब ज्रास, 
बालक जो सुधर जाये तो सब देश सुधर जाय, 
हरएक का दिल मोद से भण्डार सा भर जाय । 
क्त्रिय के प्रति कवि में अखण्ड श्रद्धा इसलिए है कि--- 
. ज्षत्री का परम धर्म हे रणखेल मचाना। 
रणभमि में मरना है तुरत स्व में जाना।* 
ओर कवि ने पौराणिक-ऐतिहासिक वीर-रक्त की ही पूजा नहीं की आधुनिक 
युग के अल्परु्यात वीर-रक्त को भी उसने पत्न-पुष्प चढ़ाया हैे। रायमती 
टा की, जसमा माल्नवा की, नीलदेवी नूरपुर ( पंजाब ) की और कमला 
मोहनपुर ( बुलन्द्शहर ) की भूमिपुन्नियाँ हैं। «कवि ने आभिजात्य ओर 
आवजात्य में भी कोई भेद नहीं माना है, वह तो शोय और वीरता के तत्त्व 
का उपासक है। ह 
वीर-पंचरत्न! में वीर-रस की धारा श्रजस्र है। रोड, वीर का मित्र, समथ- * 
समय पर प्रकट होकर ओज बढ़ा देता है। छुन्द कडुखा भी ओज गुण 
और वीर-रसोत्पादक है। (वीर क्षन्नाणी' में वीर दपे अधिक तीत्र है। कहीं 
उसमें युद्ध की ललकार है-- ्््ि 
हाँ वीरो |! खबरदार न हिम्मत को हराना । 
तज वीर के बाने को न बन जनाना। 
तो कहीं युद्ध के नाट्यचित्र हैं-- 


१ 'हतो वा प्राप्स्यसि खगे जिला वा भोच्यसे महीम्‌ गीता 


श्प्प हिन्दी कवित। में युगान्तर 


जिस ओर लपक जाती थी सरदार की तलवार। 
मुण्डों के उधर ढेर थे, रुण्डों के थे अम्बार । 
ध्वन्यथव्यंजना के कारण इन दृश्यों में नाटकीय सजीवता आ गई है-- 
चेतक कभी उछला, कभी कूदा, कभी दबका, 
इस ओर को दपटा, कभी उस ओर को लपका 
वेशभूषा-वर्णन में, तलवार-बढी के प्रह्यारों में, शत्र के प्रति ललकारों में 
कवि ने प्रसंगानुरूप शब्द-योजना करके वर्णन में चित्रमयता भर दी है-- 
फराते अबर दोनों है भुजद॒र्ड फड़कते। 
उत्साह से छाती के किवाड़े हे धड़कते । 
नथने हैं बने धोंकनी, हैं दाँत कड्डकते | 
पहनी हुईं चोली के हैं सब बन्द तड़कते । 
आल्ह-खण्ड से लेकर आज तक के वीर-गीतों का इतिहास जिस दिन 
लिखा जायगा उस दिन वीर-पंचरत्नः के वीर गीतों का मूल्यांकन होगा | 
वीरगीतों की प्रभावात्मकता वाद्य-साहचर्य से सिद्ध होती है। कड्खा गाने 
वालों के हाथों में जाकर ये गीत वस्तुतः प्राणोत्त जक हो सकते हैँ। छापे ने 
तो लोक-गीतों के मोखिक प्रचार की हत्या ही कर दी है| लोकगीतों के प्रचार 
का मूल्य जाननेवाले किसी राजनेता ने कहा था--मुमे वीरगीतकार चाहिएँ, 
फिर में विधान-निर्माता नहीं चाहँगा । दीनजी ऐसे ही वीर-गीतों के गायक हैं। 


मेथिलीशरण युध्ष ने (रंग में संग! ( १६०६ ) और विकट भट (१६१८) 
की रचना चारणों की गाथाओं के आधार पर ही की ; इनमें यथार्थ और 
आदश का सम्मिश्रण है। इनमें जहाँ एक ओर राजपूत सरदारों के अहंकार _ 
से प्रेरित होकर तलवार खींच लेने को संकुचित प्रवृत्ति की ओर इ'गित है, 
वहाँ अपने आन-बान-सान-कोी--. रक्षा. के लिए- अपने शरोर को होम देने का 
ऊँचा आदुश भी व्यंज्ञित है। रंग में भंग? गुप्तजी की प्रारम्मिक रचना हे, पर 
जितनी ही कारुणिक है, उतनी ही उपदेशपूण भी? [* “विक्रट भट! की रचना 
' बाय हाथ से कर ली गई जान पड़ती है। उसमें कवि ने “मिताक्षरी'* 
 बणुबृत्त का प्रयोग किया है। 

श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय, श्री कामताप्रसाद गुरु, श्री वृन्दावनलाल वर्मा 
आदि-आदि अपने-अपने प्रदेशों अथवा जनपढ़ों में प्रख्यात बृत्तों पर पद्याख्यान 
लिखते रहे हें । 


* भूमिका में महावीरप्रसाद द्विदी * इसकी परिभाषा के लिए देखिए पृष्ठ ६७ 


न्तरंग-दशेन ; आख्यानक कविता-घारा श्८६ 


इसी नाम के उड़िया काव्य की स्वतन्न्न छाया श्री लोचनग्रसाद पांडेय 
की ऐसी कविता है 'केदार-गौरी', जिसमें दो प्रणयी यवक-यवतियों की हृदय- 
विदारक दु:खान्त प्रेमकथा है। इसी प्रकार की एक पद्य-कथा है 'सहगमन' 
जिसमें पति-पत्नी की अपने-अपने करतंब्य के लिए प्राणोत्सग करने की घटना 
रोमांचक दे । 


मैथिलीशरण गुप्त ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिह्व की सरीसोदिया _ 
रानी ( विन्दुमती ? ) क द्वारा रणक्षेत्र से भागे हुए पति की “भयंकर 
भर्सना! * की घटना को लेकर चत्रनाणी के तेज के प्रति प्रशस्ति दी है। राणा 
प्रताप को उद्बोधन का प्रसंग भी अत्यन्त ओजस्वों दें। प्रथ्वीराज कवि का 
वह पत्र, डिगल में, अत्यन्त प्रसिद्ध है। जब यह पत्र अताप को मिला 
तो राणा का क्षत्रियत्व जाग उठा और तब उस पत्र के उत्तर में महाराणा 
प्रताप, इस कवि के शब्दों में, कहते हँ-- 


तुम्हारी वाणी है अमृत, कवि जो हो तुम अहो | 
जिया हूँ मानों में मरकर पुनः पूे सम हो। 
सहूंगा दुःखों को सतत फिर स्वातंत्र्य-खुख से । 
करूँ गा जीते जी प्रकट न कभी देन्‍्य मुख से ।* 
दिसम्बर १६०६ की 'सरस्वती_ में एक चित्र प्रकाशित करते हुए सम्पादक 
ने लिखा था--- 
“आज तक सरस्वती” में कितनी ही कविताएँ ऐसी निकली हें जो चित्रों 
को देखकर उन पर लिखी गईं थीं | आज हम एक ऐसा चित्र प्रकाशित करते हैं 
“जो इस संख्या में अन्यत्न प्रकाशित पं० कामताप्रसाद गुरु कृत दासी-रानी! 
नाम की कंविता के दृश्य के अनुरूप अंकित किया गया है।” 
कुछ कवियों ने अपने देश के ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाओं को प्रशस्तियाँ 
भी दीं, जसे वीरवधू संयक्ता! ( हरिओध ), 'जननि-विल्ञाप” ( माधव शुक्ल ) 
“शिवराज सर्तोन्न! ( रामचरित उपाध्याय ) आदि | 


(ग) काव्पनिक आख्यान 


कल्पना-प्रसूत आख्यानों को रचना भी इस काल में हुई है। यद्यपि 
संख्या और परिमाण में वे स्वल्प ही हैं, परन्तु मूल्य में वे अत्यन्त बढ़े-चढ़े हैं। 


१, सरस्वती, सितम्बर १६१३ २. सरस्वती, नवम्बर १६११३ 


१६० द हिन्दी कविता में युगान्तर 


पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में काल्पनिक आख्यान की परम्परा 
. खड़ी बोली में कविवर श्रीधर पाठक के अनुवादित प्रेमाख्यान 'एकान्तवासी 
योगी! द्वारा ग्रवतित हुई थी । इस सरस श्रनुवाद के द्वारा हिन्दी कविता में 
एक नई दिशा का डद्घाटन हुआ था। वासनामूलक प्रेम ( श्यगार ) में 
जड़ीभूत कल्पना एक नये सञ्चरण-क्षेत्र को पाकर रोमांचित हुईं थी। मानव- 
हृदय की प्र म-संज्ञक शाश्वत वृत्ति क वासना-वल्लित चित्रण के स्थान पर 
सात्विक मानव बवृत्ति का अकन स्वस्थ जीवन-रक्त का संचार करनेवाला 
सिद्ध हुआ 

एकान्तवासी योगी” की प्रशंसा में लन्दन के दि इ'डियन मेगज़ीन” 
( जून १८४८८ ई० ) ने लिखा था--- 

“उक निरीक्षण-शील व्यक्ति का यह प्रयत्न देशवासियों को 
प्रम वासना के अतिचार से छूटकर प्रकृति की अधिक सुखद सुष- 
माओं का साक्षात्कार करने में प्र रक होगा । ऐसा प्रयास प्रोत्साहन का 
पूर्ण अधिकारी है, क्‍योंकि भावना के इस परिवतेन का परिणाम सम्पन्न 
होने पर, भारत के लिए सबसे अधिक मंगल्लमय होगा। भारतीय 
कविता को डसका अतिशयोक्तिपण वर्णन विकृत कर देता है, मन को 
मेघाच्छन्न स्वप्न देश में उड़ा ले जाता है ओर मानव को महान बनाने 
वाले व्यवहाये गुणों को कुण्ठित कर देता है। दूसरी ओर, श्रकृति 
की सरलता हृदय का परितोष और उन्‍नयन करती हुईं मानस को 
जगत की वस्तुस्थिति और सम्मावनाओं की परिधि में ही बनाये 


रखती है ॥?१ 
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अन्तरंग-दशंन : आख्यानक कविता-धारा १६१ 


“एकान्तवासी योगी” में एक अत्यन्त सघुर आख्यान है। रमणी द्वारा 
अं म-परीक्षा के व्याज से उपेक्षित पुरुष निराशा और »वसाद में एकांतवासी 
योंगी बन जाता है। उसके पास एक दिन एक यवक्रवेशघारी व्यक्ति उक्त 
पुरुष की खोज में आता है । योगी उसे विषण्ण देखकर उसकी व्यथा-कथा 
सुनना चाहता हैं। सुनते-सुनते उसे अचानक विदित होता है कि वह यू वक 
नहीं, एक सुन्दरी है ओर उसी की प्र मिका-प्रियतमा । इस प्रकार दो 


चिरवियुक्त ओर अनभिज्ञात प्रे मी नियति के इंगित से एुनर्मिलन द्वारा चिर 
संयक्त हो जाते हैं। 


कथा का अमिश्नित प्रे म-तक्त्व, वस्तुस्थिति का गोपन, कुतहल ओर 

विस्मय का आवरण ओर अन्त में अमर प्र मभाव की अभिव्यंजना 'एकान्त 
८ डर कक कर कप ७३. कल ' 

वासी योगी” काव्य की विशेषताय हँ। पाठकजी का अनुवाद भी भारतीय 


भावना के अनुरूप ही हुआ था । 


वस्तुतः पाठकजी की यह अनुक्ृति हिन्दी कविता में नई दिशा को उद्‌- 
भाविनी हुईं। इस प्रे स-काव्य की कथा का सम्मोहन इसी से अनुमानित 
किया जा सकता है कि 'एकान्तवासी योगी!;की नाटकीय पुनर्मिलन की परम्परा 
में आलोच्य काल के कवियों ने अनेक प्र माख्यानों की सृष्टि की | जयशंकर 
प्रसाद! के ग्रे सपथिक' ( ब्रजभाषा ) में तो प्रेम का निराश चिंतन है | 
परन्तु इनके नवीन 'प्र म-पथिक” ( १६१३ ) में, रामचन्द्र शुक्ल के (त्रजवाणी 
में लिखित ) 'शिशिर-पथिक! में, रामनरेश त्रिपाठी के, मिलन” ( १६१७ ) 
ओर आल्लोच्य काल की सन्ध्या वेला में रचित सुमित्रानन्दन पन्‍्त के ग्रन्थि 
काव्यों में गोल्डस्मिथ के 'एकान्तवासी योगी? की मोहक ममस्पशी कल्पना- 
योजना की ही विविध प्रतिक्रियायं हैें। 


'प्रेम-पथिक! (असाद) के आख्यान में, अपनी कुटिया के कुक्ष में बठे हुए 
पथिक से उसकी कथा सुनाती हुईं एक विधवा विधुरा तापसी € पुतल्ली या 
चमेली ) अचानक पाती है कि आनन्दनगर का वासी यह पथिक तो उसी का 
चिरपरिचित प्रेमी बाल-सखा है, जिसके साथ उसका परिणय न हो सका 
था। वही वियोगी प्रम-पथ-पथिक आज इतनी वियोगावधि के पश्चात्‌ उसके 
प्रणय-ब्रत्त में आ गया दे, परन्तु वासना की तृप्ति के लिए. नहीं, विश्वप्रेम 
ओर कल्याण में अपने साथ उसे भी मिलाने के लिए। “पम-पथ्षिक में प्रेम 
तत्व का दाशनिक चिन्तन है--- द 
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पथिक ! प्रेम की राह अनोखी भूल भूलकर चलना है 
घनी छाँह हैजो ऊपर, तो नीचे कॉटे बिलछे हुए । 


प्रेम एक यज्ञ है-- 
प्रेमयज्ञ में स्वाथे और कामना हवन करना होगा, 
तब तम ब्रियतम स्वगं विहारी होने का फल पाओगे ! 


प्रेम का आदर्शीकरण ही इसमें है-- 
प्रेम पविन्न पदार्थ: न इसमें कहीं कपट की छाया हो ! 
प्रेम बासनामूलक मनोभाव नहीं, विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करने 
का एक मन्त्र है--जहाँ विरह है ही नहीं-- 
त्रियतम मय यह विश्व निरखना फिर उसको हे विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जगभर में 
कहाँ रहा तब द ष किसी से क्‍योंकि विश्व ही प्रियतम है। 


पथिक के शब्द-- 
“आत्मसमपेण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर 
प्रकृति मिला दो विश्व-प्रेम में, विश्व स्वय' ही इंश्वर है ।” 
में विवेकानन्द की वेदान्त-प्रकाशिनी वाणी ही बोल रही है 


ब्रजभाषा में रचित रामचन्द्र शुक्ल के 'शिशिर-पथिक' सें एक संनिक युद्ध 
से लोटकर पथिक रूप में स्वदेश आया है | शिशिर की रात्रि को एक वृद्ध 
ग्रामीण के घर में वह आश्रय पाता है। वहाँ बृद्ध की पुत्री से अपनी कथा 
सुनाने में उसे विदित होता है कि वद अपनी-ही ससुराल में पहुँच गया हे 
ओर पत्नी के पास पति ही पथिक के रूप में प्रस्तुत है । 


“मिलन”! और 'पथिक! 
देश की सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थिति में युवकों और युवतियों 
के आदर्श की व्यंजना करने के लिए श्री रामनरेश त्रिपाठी ने आलोच्यकाल 
में 'मिलन” और 'पथिक' दो सुन्दर खण्ड-काव्य लिखे । कल्पना-प्रसूत आख्यान 
होते हुए भी इनमें देश का वर्तमान समाज ही चित्रित है---जिसके उद्धार की 
पुकार है। मिलन” में प्रजा विदेशी राज्य में पीड़ित है, 'पथिकः में स्वदेशी 
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राजा के राज्य में पीड़ित । “सिलन' में विदेशी शासन के आततायी शासन 
से सुक्ति की प्रेरणा से और “पथिक' में स्वदेशी एकतनन्रीय शासन के अत्या- 
चार ओर अन्याय के प्रति विद्योह के रूप में, जन्मभूमि के लिए. जीवन होम 
करने का आह्वान है ! उस पुकार ओर आह्वान को सुननेवाले दो युवक-युवती 
( मिल्लन! में आनन्द और विजया : 'पथि#? मेंपथिक और पथिक-प्रिया ) हँ-- 
जो प्रणयी-प्रणव्रिनी हैं, जिनकी धमनियों में प्रणथय का उष्ण रक्त संचरिक्त 
है। नायक-नायिका के आगे प्रशय अथवा जनसेवा ( मिलन ) समताज- 
विरक्ति या समाज-सेत्ः के सपस्यासूलक अन्तहृवनद्र हें ।अंत में प्रणयी-प्रण यिनी 
अपने प्रथय को जन-सेवा में पर्यवरूत करते हैं। प्रेमयोगी देशयोगी 
बनते हैं । 


सिझताः पति.पत्नी स्वतन्त्र किन्तु एक-दूसरे से अज्ञात, समाज-सेवा 
में लीन होते , जनता संगठित होती है, विदेशी आततायी शासक से युद्ध: 
होता हैं। पयक आहत होता है पर रूत्यु के सुख से निकले आता है| 
सहसा बादि . के आक्रमण से शत्रु पराजित होता है ओर विदेश स्व॒तन्न्न . 
होता है। 


“पपथिक? में देश-सेवी पथिक एक सत्याग्रही है जो अत्याचारी राजा की 
पीड़ित प्रजा की सेवा का ब्रती है। सेवा-पथ में संकट सहता हुआ वह पुत्र- 
कलन्र को झत्यु देखता है ओर रत्रय॑ं भी बलि हो जाता है | बलिदान के उप- 
रांत टी जनता अनुआणित होती हैं ओर असहयोग के उपाय द्वारा विजयी 
होती है | प्रजा अत्याचारी राजा को निर्वासित करती है ओर जनता का राज्य 
(स्वराज्य) स्थापित होता है। कवि के दो मधुर स्वप्न इन दो काव्यों. मेँ 
चित्रिद हुए हैं।. | 


( सबंहारा का जीवन ) 


ह न अल न 


सबसे अधिक संतोष का विषय यह है कि स्वर्ण-मण्डित आमिजात्यक से: 
और मनोरं॑जिनी कल्पनाओं से अपने सन को हटाकर कुछ कवियों ने चिर- 
पीड़ित उपेक्षित सबहारा की ओर भी अपनी दृष्टि डाली। कल्पना ने केवल 
वस्तु-स्थिति में रंग भरने का काम किया | मेथिल्लीशरण गुप्त ओर उनके अनुज 
सियारामशरण इस दिशा में किसान ओर अनाथ” द्वारा अग्रणी रहे। 


हि० क्‌० पु० १३ 
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पकिसान! वर्तुतः भारत के आर्थिक जीवन के दुःखद अध्याय गिरसिटन् 
प्रथा की प्रतिक्रिया है। . एक किप्तान फीजी द्वीप में पकड़कर ले जाये जाने 
के पश्चात्‌ वहाँ भाँति-साँति की यातनाय मेलता है ओर अन्त सें वह किस 
प्रेंकार उद्धार पाता है यह किसान में चित्रित है। 
« . अनाथ! में .एक भूमिपति-वणिक-शोषित अकिचन मोहन किसान की 
_अरचि-कथ्था है, जिसका ज्येष्ठ पुत्र रोग-शेय्या पर है, छोटे बेटे के रोटी माँगने 
परे: वह लोटा गिरवो रखकर चून लेकर लोटा आता है कि बीच में चौकीदार उसे 
“बेगार में पकड़ लेता है। थाने में उघर वह पकड्ा हुआ है, उधर घर में 
भरणांसनन्‍न पुत्र ओर वेदना-विकल पत्नी से ऋण माँगने काबुली पठान आ 
धमकता है ओर पत्नी को बेगार में पकड़ ले जाता है। मोहन थाने से बेगार 
से छूटा तो मालगुजार के सिपाही के फन्दे में फँस गया और वहाँ ले जाया गया 
जहाँ राग-रंग हो रहा थ[। वहीं उसे पुत्र की झत्यु का दुःसंवाद मिला, 
लोटा, तो पत्नी भी वहाँ न थी। यह देखकर वह भी रूत्य की शरण में चला 
जाता है | इस प्रकार एक ऋणमभार-प्रस्त त्रस्त कृषक की यह दुःखान्‍त कथा है 
जो कानों में कहती रहती है-+- 


पशु-तुल्य हम लाखों मनुज हा ! जी रहे क्‍यों लोक में ? 
जीते हुए भी मर रहे पड़कर विषम दुख-शोक में । 
श्री केशवप्रसाद मिश्र ने छोटी-छोटी रुफुट कविताओं में दीन-जीवन की 
कहानी की रूप-रेखाय ढदीं। मातादीन उनकी कहानियों का नायक है | बाढ़ 
आने पर उसके विलिलि श 
बच्चे मोथ के समान कीचड़ में डूबे... 
मातादीन बचा न सका, बिगड़े मन सूबे” 
ओर बंगार में पकड़े जाने पर 


दुखिया मातादीन न इससे बचने पाया; 
गठरी लादे भूखों मरकर आण गँवाया ।* 
नौकर की रात! (सिघई ग्रुल्ाबचन्द जेन) कविता में भी एक नौकर की 


“दुयनीय दशा की मॉकी है । 
कुछ ऐसे कल्पित कथा-प्रबन्ध भी लिखे गये, जिनमें किसी नेतिक गुण- 


.अवशुणण का निदशन है । किसी आदुश का इंगित करना ही उनका उद्द श्य था 
जेसे--मक्खीचूस' ( मेथिलीशरण गुप्त ), जुआरी की आत्स-कहानी' (महदेंव 
अखाद सेठ ), सर्वोत्तम पुण्य कम! (दामोद्रसहायस्िह) | 


१ वर्षा ओर निर्धन : सरस्वती अगस्त १६१६ 
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कई कवियों ने काल्पनिक प्रसंग बनाकर ( जेसे “बी. ए.? ने 'सोडह में ) 
समाज की बुराइयों का ढे खा-जोखा किया । 


पशु-दीवन की कथाओं के माध्यम से भी कोई नेतिक था सामाजिक 
उपदेश देने की दृष्टि से कई पद्माख्यान लिखे गये हैं जेसे “जम्बुकी न्याय" 
( महावीरप्रसाद दिवेदी ), 'पराधीन सिंह! *( रामचरित उपाध्याय ) 'बन्धन 
ही मुक्ति-मार्ग है?? (प्रयागनारायण संगम) आदि | ऐसी भी कुछ कविताएँ 
लिखी गयीं जो किन्‍्हीं निर्जीव पदाथों के संभाषण या स्वगत-भाषण के 
माध्यम से आख्यान की व्यंजना करती है, जेसे लक्ष्मीधर वाजपेयी की असि 
ओर लेखनी? इन कविताओं का हादे कुछु-न-कुछ उपदेश-दान ही होता था। 


भाव-काव्य 

विश्व के महाकवि कालिदास का मिघदूत” एक अत्यन्त हृदयहारी काव्य 
है । इसका अगाध सम्मोहन काव्य-रसिकों पर है ओर रहेगा । इसकी सरसता 
का मूल कारण यह है कि इस अमर काच्य में मेघ एक मानव की प्र मविहल 
आत्मा का, विरह-व्याकुल हृदय का प्रेम-संदेशवाही दूत बना है । यही उसके 
सोरस्य का मम है| पूणजी ने १६०२ में सेघदूत?” का ब्रजवाणी में अनुवाद 
( धाराधर-घावन ) किया था। श्री रामचरित डपाध्याय ने जो 'पवनदूत' 
कविता लिखी, उससें स्पष्टतः 'मेघदूत” की ग्ररणा है ।* डसी की परम्परा में 
उसकी रृष्टि हुई हैं। विरही हृदय के ये उद्गार कितने कोमल हैं[-- 


१--मम वियोग से मूच्छित जो वह होगी पड़ी विकल अबला, 
तेरा स्पशं अमित खुखदायक उसे लगेगा बहुत भत्ना। 
नेत्र सफल तेरे भी होंगे इसमें शंका नहीं समीर, 
बिखरे केश बदन पर देखे कचन सा अधखुला शरीर। 


२--लिखती हो जो पंत्र मुझे तो वहीं पास ,तू जाना बैठ, 
देख देख ऋर सुख पावेगा बदन भाव भोहों की ऐंठ। 
सात्त्विक भाव उसे जब होगा बदन स्वेद से छावेगा, 
उसे पोंछने को तब तेरा चन्नल चित लक्षचावेगा। 


१. सरखती : मार्च १६०६ २. मयोदा : मार्च १६१२ ३. मयादा : जुलाई १९१३ 
४. घोयी कवि का 'पवनदूत” प्राचीन काव्य भी मिला है। 
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३--करती हुई ध्यान मेरा यदि सखी खाथ वेठी हो मौन, 
उसके हृदय अचानक लगकर ध्यान भंग मत करना पौन। 
इस भाव-सरणी का अवगाहन करने के पश्चात्‌ यह निश्चित हो 

जाता है कि हरिओध! ने जो अपने 'प्रियन्प्रवास! में वियोगिनी राधा के लिए 
“पवनदूती' की सृष्टि की है उसमें स्पष्टतयां इस 'पवनदूत” की है, किंतु 
सूच्म | हरिश्रीधजी की तूल्िका ने अवश्य अपनी विशेष उद्भावनाओं के 
रंग भी उसमें भरे दें।... 

रामचरित उपाध्याय ने आगे (१६१८ में ) 'मेघदूत'४क्रे ही अनुकरण 
में अपना दिवदूत' लघुकाव्य लिखा । वह निस्‍्सन्देंह एफ सुन्दर प्रयास दै। 
इसका विषय मानवश्रेम नहीं देश-प्रम है। उसमें देश के गौरव की, पराधीन 
वर्तमान की, भावी स्वाधीनता की प्रेरणा है। 


(घ्‌) अनुवादित आख्यान 


रूपान्तरित आख्यान की सी परम्परा अच्छी है। सम्पन्न-सस्द्ध भाषा के 
साहित्य को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित करने की प्ररणा अच्छे कवियों को 
आचार्य दविवेदीजी ने दी थी। विविध भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान 
का यह प्रयत्न शुभ है। श्री केशवप्रसाद मिश्र ओर लक्ष्मीधर पांडेय ने 'मेघदूत' 
के रूपांतर खड़ी बोली में किये। 
अनुवादित आख्यानों में कई मोलिक से भी श्र ष्ठ हुए । वे वस्तु में पौरा- 
णिक भी हैं ओर ऐतिहासिक या प्रव्यात ओर काल्पनिक भी । 
क्‍ श्रेष्ठ बंग-कवि श्री माइकेल मधुसूदन दत्त के अनेक आख्यानक काव्य 
: हिन्दी में रूपान्तरित हुए ओर एक सबल-सफल लेखनी द्वारा । मधुसूदनदत्त 
के 'मेघनाद-वध” महाकाब्य को श्रोजस्वी उद्ात्तता के कारण मिल्टन के 
'पेरेडाइज लॉस्ट' महाकाव्य से समता दी जाती है; हिवेदीजी ने इसका 
काव्य-गौरव स्वीकार किया था | बंग-भाषा में युगान्तरकारी काव्य के रूप में 
बह प्रतिष्ठित था। इसमें अमित्र छुन्दर का सफल प्रयोग कवि ने कर दिखाया 
था । गुप्तजी ने भी इसे हिन्दी 'वर्ण॑वृत्त” में उतारंकर अमिन्रकाव्य की देन दी । 
मधुसूदन दत्त का एक पौराणिक कथात्मक विप्रलंभ-श्/ गार-काव्य है 
ब्रज़ाँगना! | इसके भी सर्ग सरस्वती” में 'मधुप” कवि के नाम से अनुवादित होकर 
क्रमश: प्रकाशित होते रहे : यमुना-तट पर राधिका! ( मई १२ ), “मयूरी” 
'( जुलाई १२) 'सलय मारुत” ( अगरुत १२ ), ऊषा ( जुलाई १६३३ ) 
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और अमरी (दिसंबर १४) इनके प्रकाशन ने यह सिद्ध कर दिया कि गुप्तजी 
सफल अनुवादक हैं। इस 'मधप! ने वंग कविता का वास्तविक मधुपान करके 
उसे उतने ही मधुर रूप में हिन्दी को दिया | विरहिणी बजांगना! के छुन्द 
अनुवाद नहीं जान पड़ते 
आओ सखि, बेटे “हम दोनों मौन परस्पर कण्ठ घरें; 
तुम घन का, में मनमोहन का, निज-निज धन का ध्यान कर। 
क्या तेरा होता वह यद्यपि देती है तू मन घन को 
पावेगी अब और हाय क्या राधा राधा-र्नन को 
( “'मयूरी” ) 
“ब्रजांगना? के द्वारा विरहिणी के सनोभावों और अनुभूतियों का अ्रन्तजंगत 
उद्धाटित हुआ | 
सरस्वती” द्वारा प्रेरित पौराणिक चित्रों के पश्चात ही ग़ुप्तजी ने 
बंगकाव्य की इस भाव-कृति पर दृष्टि डाल्ली थी। 
“बंगला की कृत्तिवासीय रामायण के स्फुट प्रस॑गों ने भी एक-दो कवियों को 
आक्ृष्ट किया और हिन्दी में उसके आधार पर कुछ कवितायें प्रस्तुत हुई जेसे 
“द्वारकाप्रसाद गुप्त को वीरबालक! ।? 
उश्चिया कविता से अनुवादित किदार-गोरी? (ल्ोचनप्रसाद पांडेय) तथा 
बंगला के शुकदेव से प्रभावित वियोगी हरि के 'शुकदेव” की भी र्टृष्टि हुईं । श्री 
पारसनाथ सिंह भी सरस प्रसंगों को दूसरी भाषा ( विशेषत: बंगला ) से 
हिन्दी में लाने में विशेष सजग थे। 
कामताप्रसाद गुरु ने यूलिसिस ([7]983) और सत्यनारायण कविरित्न से 
होरेशस (707५8) आदि विदेशी वीरों पर आख्यान लिखे । 
परन्तु इन सब में बढ़ा प्रयत्न था एड्विन आनंह्ड के प्रसिद्ध काज्य 
लाइट आँव एशिया! ([॥07] ० 58295) का ब्रजभाषा में रूपानतर--- 
बुद्ध-चरित! | यह दसारे ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध का काव्य-चरित है। इस 
काव्य में कबि ने अनुवाद में मोलिकता का घुट देकर उसका भारतीयकरण 
किया है । 


लघु आख्यान-काव्य के लिए स्वदेश में ही विपुल् पौराणिक-ऐतिहासिक 
आधार हैं। सोने की थाल्ली!२ (कामताग्रसाद गुरु) को पढ़कर कदाचित यह 
अम होगा कि वह मौलिक कृति है । परन्तु वह अंग्र जी के प्लेट आँव गोल्डः 


५ कही. जहाज ढक अर जी ऋ 





१, सरस्वती, दिसम्बर १९१६ २. सरस्वती, दिसम्बर १६११ 
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(7स्‍]58 ० ठ०0]0) का द्वायानुवाद हैं। अगर जी साहित्य में ऐसी कई 
गाथाये' ओर आख्यायिकायें भारतीय संस्कृति के तत्त्वों की प्र रणा से. लिखी 
गईं है। भारतीय जीवन ने विदेशी लेखकों को भी प्रभावित किया है। 


९ क् 


उदात्त भावों की प्र रणा उदात्तमावी कवि को विश्व के रंगर्मंच पर 
घटित घटनाओं से मिलती रहती है, फिर उसमें यह संकीणभाव नहीं रहता 
कि यह मेरे देश का गौरव है, यह विदेश-विजाति का--अय॑ निज: परोवेति 
गणना लघुचेतसाम! । इसका एक उदाहरण है टाइटेनिक जलयान के डूबने 
की धटना पर लिखी गुप्तलजी की कविता टाइटानिक की सिन्धु-समाधि” | 
कविता का अंतिम छुन्द 'भरतवाक्य” की भाँति सुन्दर भावों से स्पन्दित है-- 
बोद्ध भि्ुओं की वह वाणी अब भी मुग्ध कर रही प्राण 
सम्भव नहीं, बोद्ध होकर जो करें प्रथम हम अपना त्राण 
हमे अपेक्षा करनी होगी-बुद्ध देव की हैं यह उक्ति-- 
कब तक ? “जब तक तुच्छ कीट तक पा न सके प्रथ्वी पर मुक्ति [? 





सामाजिक कविता-चारा 


सम्पूर्ण हिन्दी कविता की परम्परा में यदि किसी काल की कविता पूर्ण 
समाजदर्शी होने का घम पालन करती है तो वह है द्विवेदीकाल की कविता ।! 
बास्तव में सामाजिक कविता का सूत्रपात भारतंदु-काल में हो चुका: 
परन्तु उसको परिपूर्णता मिली इस काल में । | 

इंसा की बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों की सामाजिक गतिविधि 
का पण प्रतिबिम्ब सामाईिक कविता में हैं। वह समाज के प्रति जितनी अधिक 
जीवित ओर जागरूक है उतनी पहिले कभी नहीं थी । 

साधाजिक जीवन की भूमिका में हम देख चुक हैं कि भारतीय झओोवन 
मेथिलीशरण के शब्दों में 'कुरीतियों का केन्द्र!', (सनी गुणों से हीनः ओर रूढि 
जर्जर हां गया हैं।आय्य समाज ने सामाजिक पक्ष को लेकर अपना 
सुधार-काय बढ़ी सफलता से किया है| समाज राज की भित्ति है अतः 
समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक कवि अपने कर्व्य के प्रति 
जागरूक है । 


4 


े सी 


कवि वर्ग समाज के उत्थान का मर्म जानता है ओर वह सुधार और 
उन्नति का कविता में अभिनन्दन ही नहों करता उसकी प्ररणा भी दता 
हे । रुधार के स्वरूप पर सब कवि एकमत हें,-कुछ धार्मिक विषयों पर 
मतभेद रूलकता है परन्तु वह नगण्य है| द 

उस जीवन-भूमिका को देखने के पश्चात यदि कविता का अनुशीलन 
करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस काल की कविता का मूल स्वर सामा- 


;ै 


हिन्दू समाज कुरीतियों का केन्द्र जा सकता कहा ।+-भारत-भारती 
. हिन्दू समाज सभी गुणों से आज केसा हीन हैं. ! 


१ 
ब्‌ 


स्ण०्छक... ; हिन्दी कविता में युगान्तर 


लिक ही है| यदि दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि 
कवियों का एक हाथ समाज के हृदय पर है, कान उनके जनपथ पर उठने 
वाली ध्वनि के साथ हैं और और हाथ म॑ लेखनी है। हृदय की धड़कन को 
'उनका बायाँ हाथ सुनता है और दायाँ लिखता है और कान से सुनी हुईं 
जन-ध्वनि को भी उसमें &'कित कर देता है। इस भ्रकार की हे द्विवेदीकाल 


की समाज-परक कविता ॥ 


.. आभारतेन्दकालीन कविता से भी. भारतीय ऊन-समाज का ज्षीण निश्वास- 

प्रश्वास सुनाई देता था, परन्तु उस काल का कवि समाज की दीन-हीन दशा 
' पर केवल कुब्ध था, उसके स्वर मे उच्छुबास मात्र था; आलोच्यकाल के कवि 
की विशेषता यह हे कि वह समाज का यथा दिखाने मं बड़ा निमम है और 
आदर्श की ओर इंगित करने में बड़ा सतक और जागरूक है ! सामान्य 


मानवता के जीवन और अनुभूतियों का चित्रण पहली बार इस काल के कवियों 
ने किया हैं ! 


न 


--समान्न की प्रेरशाएँ ओर प्रवृत्तियाँ-- 


३] 


. आय्य-समाज ने नेतिक, धार्मिक ओर सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नवचेतना 
की सृष्टि की थी ओर राष्ट्रसभा की भ्रवृत्तियों ने समाज की आर्थिक अवनति 
ओर अगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया था| इस प्रकार इन प्र रणाओं से कवि 
में सामाजिक दृष्टि का सूजन हुआ था | चिर उपेक्षित विषय कविता को मिलने 
से शत-शत अभिव्यक्तियाँ हुईं' । इस काल का कवि आदर्शवाद का कवि है। 
आदश की व्यंजना म॑ भी दो प्रकार की दृष्टि है--एक समीक्षक की, दूसरी 
सुधारक की; एक को हम यथाथवादी और दूसरी को आद्शंवादी प्रवृत्ति 
कह सकते हैं। 


यथाथवाद की धारा में दो प्रकार की व्यंजना की लहरें उठी हैं| एक 
तो वह जिसमें कवि की दृष्टि व्यंग्यात्मक है; दूसरी वह जिसमें वह करुणात्मक 
है | एक से रोष ध्वनित होता हैं दूसरी से करुणा | दोनों में वेदना प्रच्छुन्न 
रूप से है। इसी को हमने निषेधात्मक ( ](७००४०७ ) आदशंवाद 
कहा था । 


आदशंवाद की धारा में भी इसी प्रकार द्विविध तरंगें हैँ । एक में आदर्श 
का चित्र दिखाया गया है। दूसरे में दुखी-र्ग के प्रति प्रशस्ति है ओ 
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उनकी सेवा करने की प्र रणा है तथा उनके खुख-सम्ृद्धि की अभिलाषा 
आशा, याचना और प्रार्थना है ! यह विधायक आदशबाद है। 

. य्थार्थवाद और आदुर्शवाद में विभाजित इस सामाजिक कविता का अब 
हम अनुशीलन करेंगे | वह स्मरणीय है कि इस कविता में यथार्थ चित्रण प्रखर 
और सुखर होते हुए भी उसे आदुशवाद ही कहना होगा । कवियों की 
दृष्टि में आदर्श ही छक्ष्य है; यथाथ का अंकन तो उसी ओर इंगित करता 
है | यह आदुर्श यथार्थ की भित्ति पर आधारित है ओर यथार्थ आदश की दृष्टि 
कोण से 

सामाजिक कवियों में अग्मणी-कवि-सुस्म श्री. श्रीधर पाठक और राय देवी- 
प्रसाद पर्ण अपनी सोम्य ओर उदाच वाणी में सम्राज की हृबलताओं को 
चित्रित करते हैं| वे आदर नेत्रों से उसे देखते हें ओर पाठक की करुणा को 
जगाने हैं | उनके स्वर में एक प्रकार की अनुभवजन्य गंभीरता है। 


छोटे छोटे पद्य-प्र बन्धों में रूण समाज पर सशक्त व्यंग्ग लिखनेवालों 
में अग्रणी हैं कृब-शंकर। उनका स्वर एक आर्यसमाजी आलोचक का है। 
लोभ-दछालच, दम्भ-पाखण्ड, छेल-कपट, लूट-ख्ोंट, छुआछूत, मद्यमांसमच्षण 
'अण-हत्या; व्यभिचार, ऋण, बवाढ्बृद्ध-विवाह, फूट, विदेषी 
सभ्यदा आदि रुूमाज के नेतिक, धार्मिक-लॉस्कृतिक किस दोष पर 
कथति की दृष्टि नहीं गईं ? आयसभाजी सुधारक को दृष्टि से उन्होंने समाज 
में दोष-द्शन किया है। उनका अविद्यारंद का व्याख्यान! 'कहलीकलाप 
“प्रशर्त पाठ, 'पंचपुकार” आदि में उनको खरी व्यंयोक्तियां भरी पड़ी 


भारत-भारती' के चतमात् खण्ड में कवि मेथिलीशरण गुप्त ने सामयिक 
ससाज का चित्र खींचा हैं| इसमें भी उनका उह्दे श्य सुधार की प्ररणा है। 

उन्होंने कभी व्यंग्यपूए कण्ठ से ओर कभी करुणा-विगलित-करण्ठ से देश. 
की दरिद्रता ओर दु्िक्ष को, पीड़ित कृषकों और श्रमिकों की निकृष्ट अर्थ-व्या- 
पार ओर वाणिज्य की, अविध्या और अशक्ति को, नेतिक और घामिंक रूढ़ियों 
(अनसेल दिवाह, वरकन्या-विक्रय, भिक्षाव्त्ति, दासता, मद्यपान, ग्रृहकलह, 
अनाचार, विल्ञासिता, तीर्थों का व्यभ्िचार) ओर हिन्दी भाषा और साहित्य 
के तथा संस्कृति के प्रति अनास्था आदि दूषणों की निनन्‍दा की है। 
"भारत-भारती. में वर्तमान खण्ड के इन विविध चित्रांशों को देखकर समाज 
का यथाथ स्वरूप पुतलियों में कुलने लगता है। उनकी “भारत-भारती?” भारत 
की त्रिकाल-दर्शिनी आरसी ही हे | 


२०२ .. हिन्दी कविता में युगान्तर 


अयोध्यासिंह उपाध्याय के अंतस में करुणा की धारा बहती है| चौतुकों, 
चौपदां, छुतुकों व छुपदों में वे करूणा के आवरण में समाज-कल्याण की 
स्रोतस्विनी प्रवाहित करते हैं। इनम उपदेशों के ताने-बाने मं समाज-हित बुना 
गया है। वे नत्नयात्‌ सत्यमप्रियं! के समर्थक हैं, अतः कभी उञर नहीं 
हुए | वे दुखी होते हैँ, पर दुख में वे अपने दिल के फफोले' दिखाकर या 
“दिल्न की आह” उठाकर ही रह जाते हैं। 


गयाग्रसाद शुक्ल 'सनेही” ने समाज के शोषित-पीढ़ित वर्ग पर शययणों 
के रक्‍ताश्न ओं से अभिसिंचन किया हैं। विधवाओं, भिखारियों ओर अनाथ 
किसानों पर उनकी करुणा अजुख रूप से प्रवाहित रही है । 


शंकर' जी ने विधवा-विवाह के प्रश्न पर प्रचारक*सुधारक की इंष्टि से 
गरभरण्डा रहस्य” लघुकाव्य लिखा जिसे समाज के इस पाप के ऊपर घोर 
घृणा उत्तेजित होती है। 


इन सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रयत्न है श्री रामनरेश त्रिपाठी का; 
जिनकी लेखनी ने कवि की भाव-प्रमू कल्पना से मिलन! और 'पथिक' 
जेसे काव्यों में भारतीय समाज के आज को प्रतिबिम्बित किया। उसमें: 
यथाथे का मर्मस्पर्शी अंकन है, और वह बढ़ा. प्रेरणादायी है । 


(१) नेतिक पक्ष 


“आयखसमाज ने धर्म-कर्म सम्बन्धी नतिक पतन की ओर ओर विवेकानन्द 

ने हमारो सांस्कृतिक अधोंगति की ओर ध्यान दिलाया था। इन विचारों 
का प्रभाव कवियों की भावना सें आना स्वाभाविक था। दिवेदी जी ने 
मांसाहार की निन्‍्दा करते हुए “मांसाहारी को हंटर” लगाकर नेतिक दोष- 
दर्शन का श्रीगणेश कर दिया था। उन्होंने तो सृश्टिकर्ता विधि की अनीति 
पर भी व्य'ग किया है 

दुराचारियोँ को त्‌ ब्रायः धर्माचाय बनाता हे 

कुत्पित कमे-कुशल कुटियों की अक्षरज्ञ उपजाता है । 

मूर्ख धनी विद्वज्जन निधन उल्टा सभी प्रकार, 

तेरी चतराई को ब्रह्मा ! बार-बार धिककार। 

( विधि-विडम्बना, मई १६०१ ) 


'घरंतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वे समाज की दुयनीयठा भी नहीं छिपाते | 
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आलस्य, मोह, मद, मत्सर में हमारे, 
जो ये मनुष्य सब डूब गये विचारे।. ५ 
( भारत की ईश्वर-प्राथना ) 


यद प्रवृत्ति इस काल के अंत तक चलती है क्योंकि ईश्वर की 
प्राथना में भी जाति और राष्ट्र का ध्यान कवियों को नहीं भूलता | भारत- 
भारतो! में सभी नैतिक पापों को दूर करने की प्राथेना भगवान से है--- 
भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि बनाइये ॥! ः 
वस्तुतः इस काल के कवियों में समाज के सामान्य वर्ग की आन्तरिक 
निराशा ध्वनित हो उठी है ! 
धन मान बैमव ज्ञान सतगुण शील आदिक खो चुके, 
अबनाश के सामान कर हम क्‍या रहें सब हो चुके । 
(देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर”) 
समाज के नैतिक पाश्व को कवि शंकर ने देखा है जहाँ अवगुणों ओर 
दुगुणों की पराका्ठा है... 
. पाखण्ड भरी पवित्रता हैं, 
छल-बल के साथ मित्रता है ! 
अस्थिर मन घर घमण्ड का हे, 
डर है तो राजदण्ड का है। 
जहाँ पाखण्ड है--- द 
व्यभिचारी पेट के पुजारी, 
बन बेंठे बाल ब्रह्मचारी | 
. मिथ्या सब 'सोहमस्मि! बोलें, 
क्‍ साकार अनेक ब्रह्म डोलें । 
ओर है चरित्रभ्रष्टता--- 
विधवा रिस रोक रो रही हैं, 
लाखों कुल कानि खो;ठी है । 
जारों के गर्भ धारती हैं, 
जनती हैं ओर मारती है: 
ऐसी स्पष्ट और खरी बात कहनेवाला कवि कहाँ मिलेगा 





सरस्वती : श्रगस्त : ६ 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


.. / 'शंकर/जी ने तो विधवा-विवाह के सुवार-अनुष्ठान का प्रचार करने के लिए 
ही गर्भ में ही विधवा हो गईं एक बालिका के जन्म से लेकर समाज- 
सेविका बनने तक की दुखान्त-सुखान्त कथा “गर्भरण्डा रहस्य” में सुनाई । 
पढ़टे-पढ़ते समाज की रूढ़ि के ऊपर क्षोम और पापाचार पर घृणा ओर रोष 
जाग्मत हो जाते हैं । 


५८ 


” नेतिक विश्ञ/खलता को उग्रतम रूप में चित्रित करनेवाल्ों में नाथूराम 
शंकर 'शर्म्मा! का नाम प्रमुख रहेगा । मारत की आर्थिक, राजनेतिक और 
धार्मिक विपदा का कारण धर्म का पतन होना उन्होंने आय समाज के प्रवक्ता 
के स्वर में ही कहा है-- 


वर वदिक बोध बिलाय गयो छल के बल की छवि छूट पड़ी। 
पुरुषारथ साहस मेल मिटे मत-पंथन के मिस फूट पड़ी । 
अधिकार भयो परदेधसिन को धन-धाम घर। पर लूट पड़ी । 
कवि शंकर भारत भारत पे भय भूरि अचानक टूट पड़ी । 


(शंकर-सरोज”) 
“बि ने समाज-सुधारक कीश्दृष्टि से सासाजिक पतन को देखा है-- 
. नर नीच अनीति ग्रचार करें, अपवित्र प्रथा पर प्यार करें।._ 
 खल-मण्डल का उपकार कर, बिगड़ें न समाज-सुधार कर । 
 अपकार अनेक प्रकार करें, व्यभिचार सुकमे बिसार करें। 
कवि शंकर मन्द विचार करें, विन ज्ञान बुरे व्यवहार करें | 
(प्रशर्त-पाठ” ) 
आचार-विचार, धर्म-कम, नीति-रीति की समस्त अधोगति कबि एक ही 
स्वर में कह गया है। 


“हरिओोधः-जी ने समाज-कल्याणी भावना से स्पन्दित होनेवाला हृदय 
पाया था | छोटी-छोटी कविताओं में उन्होंने समाज की सभी नतिक दुबलताओं 
पर अपने दिल के फफोले' दिखाये हैंँ। 'जी की कचट”? सुनाते ओर “अपने 
दुखड़े” रोते हुए वे 'दुखियों के आँसू” अपनी लेखनी से बहाते हें परन्तु उनके 
'आठ-आठ आँपू? भी पाठक के चित्त को व्यथित कम, चमत्कृत अधिक करते हैं | 
फिर भी यह कहना होगा कि मनुष्य की बाह्य ओर आन्तरिक दुर्बंलताओं की 
ज्यज्ञना करने में कदाचित ही कोई उन्हें पा सकता है। 
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उन्होंने समाज के स्वार्थ का ऐसा ताण्डव देखा हैं कि यह समाज्-सेवा- 
लौक-सेवा भी स्वार्थ से लिप दै-- 
जाति के हित की सभी तानें सुनों 
देश-हित के भी लिए सब राग सन 
लोक-हित की गिटकिरी कानों पड़ी 
पर हमें सबमें मिली मतलब की घुन 
वहिर॑ग ही नहीं संसार के मानवों का अतरंग भी उन्हें भ्रत्यक्ष था-- 


प्यार डूबे लोग कहते है उमग, 
जो कहो अपना कलेजा काढ़ दूँ 
गर अगर वे निज कलेजा काढ़ दें 
तो कहेगा वह कढ़ा मतलब से 
 (बतन प्री दुनिया) 


4” की लेखनी शब्द-शिल्प में लीन हो 5. है तो वह हृदय 

. : परन्तु चित्त को भी चमरत्कृत करती है अतः आद्वेता ज्षणिक 
ही ह. ती है। 

रा साद पूर्ण भी सनातन घमम की नेतिक अधोगति पर 


छुब्ध हँ-- 
घम्म सनातन रत कहाँ बेठे हो तुम हाय ? 
पूज्य सनातन देश का सोच समस्त विहाय ! 
(“स्वदेशी-कुस्डल?) 


(२) सांस्कृति क जीवन 
अविद्या, अगिचार, अनाचार की बुराइयाँ सांस्कृतिक हवन की बुराइयाँ 
हैं। भारत-भा !! ने के कवि इन्हें दिखाया है-- 
छाई अविद्य! की निशा है, हम निशाचर बन रहे 
हा ! आज ज्ञानाउभाव से वीभत्स रस में सन रहे ! 
विद्या बिना अब देख लो, हम दुगुणों के दास हें; 
हैं तो मनुज हम किन्तु रहते दनुजता के पास हैं! 
दायें तथा बायें हे सहचर हमारे चार हैं-- 
अविचार, अन्धाचार हैं व्यभिचार, अत्याचार हैं! 


२०६ रा हिन्दी कविता में युगान्तर 


. भारत के अविशद्यांधकार पर इस प्रकार आलोक डालते हुए दासत्व के 
परिणाम वाली शिक्षा पर भी कवि ने विद्र प किया दै-- 
वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त मी कुछ कर सको-- 
तो लाभ क्या, बस कज्के बन कर पेट अपना भर सको ! 
लिखते रहो जो सिर क्ुका सुन अफ़सरों की गालियाँ ! 
तो दे सकेंगी रात को दो सोटियाँ घरवालियाँ ! 
वकालत की कवि भत्सना करता है क्‍योंकि यह एक बृत्ति हे जो पारस्पा- 
रिक ढ्वेष को प्रोत्तेजन देती है-- 
वे बीर हाय ! स्वदेश का करते यही उपकार हैं-- 
दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार है 
और विदेशागत उच्च-शिक्षितों की भी--“बारह बरस दिरली रहे पर भाड़ ही 
मोंका किये ।!” वाली सभ्यता पर अपनी पिचकारी छोड़नेवाले कवि “शंकर” 
की यह कविता भी विदेशों सभ्यता के दत 'जेटिलमेनों? पर तीच्षण व्यंग्य है--- 


इंश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय 
शंकर! सलोने मेन मिस्टर कहावेंगे 
बूट पतलून कोट कम्फटर टोपी डाट, 
जञाकट की पाकट में बाच लटकावेंगे। 
धूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ, 
पियेंगे बरंडी मीट होटल में खावेंगे। 
फारसी की छार सी डड़ाय अगरेजी पढ़ 
मानो देवनागरी का. नाम ही मिटावंगे। 
हिन्दी को उसका न्‍्यायोचित अधिकार दिलाने के संघर्ष के उन दिलों में 
बड़ेनसे-बड़े से लेकर छोटे-से-छोटे हिन्दी प्रेमी की एक प्रमुख वेदना रही है 
नागरी का निरादर ओर हिन्दी की हीनता । सभा-समितियों और ल्ोकनेताओं 
को हिन्दी-स्वत्व के अजन के लिए अपने प्राण-पण से आन्दोलन करना पड़ा 
है। पत्र-पत्रिकाओं में इस आन्दोलन की स्पष्ट गूँज है। कवियों ने भी 
कविता में कभी तक से पाठक को अभिभूत किया कभी भावुक भावना से । 
कवि द्विवेदी ने अन्थकार-लक्षण” में लेखकों की कई बुराइयों की ओर 
इंगित किया था। भारतंभारती” के वरततमान-खण्ड” में कवि गुप्त जी ने हिन्दी- 
साहित्य की दीनता को दिखाया है-- 
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अब सिद्ध हिन्दी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, 

पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही ! 
उस काल के रीतिकालीन अवशेषों की कविता में विलास-वासना का पुट 
बढ़ता देखकर उदात्त-चेता कवि की लेखनो को लिखना पड़ा-- 

उद्देश कविता का प्रमुख श्ष'गार रस ही हो गया, 

उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। 

व्‌ वि-कम्मे कामुकता वढ़ाना रह गया देखो जहां, 

वह वीर रस भी स्मर-समर में हो गया परिणत यहाँ! 

( वर्तमान ; १६१ ) 

डसे उपन्यास इत्यादि में अश्लीलता के राज्य को देखकर रोष होता है : 


लिक्खाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य-रतन कहा रहे, 
वीर वेतरणी नदी का हैं ग्रवाह बहा रहे । 
हैं नरक के दूत किवा सूत हैं कल्निराज के ! 
मित्ररूपी शत्र ही हैं देश और समाज के। 
(वर्तमान $ १६७) 
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श्री केशवप्रसाद मिह्र की कविता हमारी मातृभाषा हिन्दी ओर हमारे 
एस० ए० बी० एु० सपूत! में भो इसी उग्रता की प्रतिध्वनि है--- 


चाहे विदेशी वणशमाज्ञा आपके पीछे लगे 
चाहे बृहस्पति से अधिक हों आप इंग्लिश के सगे। 
जबतक नहीं निज मातृभाषा-प्रीति होगी आपकमें 
तब तक नहीं अन्तर पड़ेगा देश के सन्ताप में ! 
श्री रामचरित उपाध्याय ने भी समाज के भध्यवर्ग की कप्रथाओं पर 
व्यंग्य किया | ये कुश्रैथाय हँ--परढा-प्रथा, बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, दुम्भ- 
प्रदशन अादि। स्त्री शिक्षा ओर बालबवृद्ध विवाह लीजिए--- 


१ यदि स्त्रियाँ शिक्षा पातीं तो 'परदा सिस्टम” होता दूर, 
ओर शिक्षिता हो वे धारण क्यों करतीं चूड़ी-सिन्दूर ? 

२ बाल-विवाह रोक हम देते यदि हमको मिलते अधिकार, 
वृद्ध-ब्याह का किन्तु देश में कर देते हम खूब प्रचार । 
क्योंकि साठ के होकर के भी दूल्हा अभी बनेंगे हम; 
किसी बालिका से विवाह कर इसमें कभी सनेंगे हम । 
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.. छोदी-सी नौकरी पाकर फूले न समानेवाले . साहबों के ठाउ-बाट पर यहद्द 
श्रच्छी फबती है--... रे क्‍ 
. यदि बेगार किसी दफ्तर की क्लिसी तरह भी मिल जावे, 

हृदय-सरोवर में वाव्प्छा का तो वारिज वन खिल जावे। 

किए क्या इन्द्रासन से घटकर कुरसी पर सुख पाते हम १ 

ठाठ बनाकर रोब दिखाते, फूले नहीं समाते हम । 
'्ीचता के मनोमोदक! में भी उपाध्याय जी ने छुआछूत, आलस्य, द 
लम्पटता, विज्ञासिता, मद्यपान, अशिज्ञा आदि नेतिक दुबंलत।ओं पर व्यँग्य 
. बाण छोड़े हैं। पर उपदेश-कुशल व्यक्तियों" के लिए. इन मनोमोदको' में 


कितनी तीखी मित्र है ! 

१, सभी जातियाँ आर्यों के सम बनें, कहूँगा में भी 
सभा-समाजों में जाकर के बेठ रहूँगा में भी 
सबसे सबका खाना-पीना, अच्छा है हो जादे 
पर ईश्वर! भेरे चोके में कोई कभी न अब , 

२, पालन करें एक पत्नीत्रत प्रण करके सब कोहे, 
रोग-शोक से दीन दशा में तो न रहे फिर कोई 
पर में कलि का कु वर कन्हैया बना रहूँ तो क्या है ? 
भारतीय सब दुःख सहें पर में न सहूँ तो क्या है ? 

३. गाँजा भंग अफीम आदि का यदि प्रचार रुक जावे, 
तो होकर नीरोग देश यह सदा सभी सुख पावे । 
छिपकर किंतु साथ चरडी के आाणडी पिया करूं में 
हानि नहीं जो खुलकर खण्डन इनका किया करूँ में 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाँति रामचरित उपाध्याय जी भी 

“इंश्वरता” पर दोषाक्षेप करने से न चुके--- 

दुखड़ा रोवे सती और असती सुख पावे; 

अज्ञ बने धनवान, विज्ञ भूखों मर जावे'; 

दुजेन मक्खन चर्खें, सुजन हैं सत्तू खाते। 

तो भी हे जगदीश ! नहीं तुम तनिक लजाते । 
.. अपाध्याय जी ने प्रायः व्यंग्य का ही आश्रय लेकर दुर्बल समाज की 
अच्छी ख़बर ली है-- 


अ्न्तरं गन्दुशन : सामाजिक कविता-धारा २७०६ 


कृषि-वाशिज्य बढ़े भारत में पर मैं बेठा खाऊँ 
दुख दारिद्रय दूर हों सबके, में घर :फूँक उड़ाऊँ 
हिन्दू हिन्दी लिखें हिन्द में कलम न पकड्ढों पर में 
. हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा भाषा पह़ूँ अपर में । 
नीचता के “मनोमों दुक” इसी प्रकार के व्य॑ग्यो' से भरपूर है। रामनरेश 
त्रिपाठी ने “हिन्दुओं की हीनता? में दोद-डशन किया है। 
अछत भी कविता में अछूत नहीं रहा। बदरीनाथ भट्द “पतित का 
डलहना” हमें सुनाते हैं--- 
हमें मत छूना हे द्विजराज ! 
हम हैं श॒द्र अछूत, आप हैं आये जाति-सिरताज । 
(धतितः अन्त में ईश्वर से कहता है-- - 
या तो फूटी आय जाति के टूटे अ'ग जुड़ाओ 
या हमको दे मार्ग दूसरा इनसे पिण्ड छुड़ाओ ! 


नारी-समाज्ञ 


. भारत का नारी-समाज मध्ययुग में पतन की पराकाष्ठा में पहुँच चुका 
था । आधुनिक काल की बौद्धिक-सांस्कृतिक जाअति ने इस अंधकार में आलोक 
पहुँचाया । आय-समाज ने इस पिछड़े अ'ग॒ का उद्धार करने में बढ़ा कार्य 
किया । द द 

श्रीधर पाठक ने विधवा की दयनीय स्थिति पर श्रश्न पात किया था। 
वे हेमनत” में विधवा की वियोग-दशा को नहीं भूल सकते थे । “आल्लोच्यकाल 
के प्रव्तक महावीरप्रसाद द्विवेदी भी महिला जाति की दृष्टि से ओसल वहीं 
करते | महिला परिषद के गीत? में उन्होंने उनके अज्ञान-की ओर इ"गित 
किया है-- 
पढ़ती थी वेद तक जहाँ महिला सदेव ही। 
नारी-समूह है वही अज्ञान हमारा।'* 
'कान्यकुब्ज अबला विलाप' में तो द्विवेदीजी ने नारी-जीवन की वेदना 
को मुखरित कर दिया दै। “जहाँ हमारा आदर होता, वहीं देवता करते वास 
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मनुजी की वाणी की दुह्दाई देते हुए 'रामचरितमानस” की “ढोल गेँवार 
सूद्र पसु नारी? पंक्ति पर कान्यकुब्ज अबला विलाप! में प्रहार हें--- 
महामलिन से मलिन काम हम करती रहती हैं दिन-रात, 
दुखी देख पति, पिता, पुत्र को व्याकुल्न हो कृश करतीं गात । 
हे भगवान हाय! तिस पर भी उपम्ा कैसी पाती हैं। 
«ढोल तुल्य ताड़न अधिकारी” हमीं बनाई जाती हैं ।* 


अबलाओं की ओर से करुण स्वर में यह एक मार्मिक क्रन्दन है । 


श्री गयाप्रसाद शुक्ल सनेही! भी अपने ज्षेत्र में अद्वितीय हैं | 
कुप्रथाओं पर वर्षों" तक उनकी लेखनी अश्र पात करती रही । उनकी कविता 
में करुण-ब्यंजना के साथ-साथ काव्य-कोशल भी है। जब बाँसवन में आग 
लगाते हैं तो अपना ही नाश पहिले करते हँ। दुह्देज की कुप्रथा' भी तो वश” 
में लगी हुईं आग दे जिसमें तापकर हम होली मनाते हैं-- 
यह दहेज की आग सुदंशों ने दहकाई। 
अल्य वह्नि सी वही आज चारों दिशि धाई। 
घर उजाड़ बन बना रही कर रही सफाई 
ताप रहे हम मुदित समझते होली आई ।* 
श्री केसवराम फड़से ने तो 'परदा” पर मानों एक वक्‍तृता ही दे डाली 
उसे पढ़कर परदा-विरोध में बोलने के लिए अच्छी सामग्री तो मित्र जाती 
है। एक मनोर॑ंजक तक देखिए-- 
नख शिखान्त ओढ़े जब नारी 
निकले होकर पथसंचारी । 
दिखती हे तब वह बेचारी । 
मानो प्राणी द्विपादचारी । 


( परदा, 'मर्यादा? : अक्तूबर,१४ ) 
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अन्तरंग-दशन ; सामाजिक कविता-धारा २११. 
(१) धार्मिक जीवन 


' धार्मिक जीवन के ज्षेत्र में यद्यपि आय-समाज का सुधारक स्वर ही प्रमुख 
था परन्तु सनातन घम की चिन्ता-धारा भी अभी तक प्रतिरोध करती थी--- 
दोनों की उग्र-क्षीण ध्वनि कविता में मिलती है। कवि 'शंकर' तो भारत की 
विपदा का कारण धम का पतन ही मानते हैं। अपनी सबला लेखनी से यह 
कवि आर्य समाज के विचारों को कविता में अवतरित करता था | द 


सांस्कृतिक जीवन-पीठिका में समाज को प्रभावित करनेवाली आये 
समाज की बौद्धिक चिंता का उल्लेख हो चुका है | 


आयसमाज जिस प्रकार जड़ीभूत समाज की धर्मंगत रुढ़ियों के पति 
खड्गहर्त हुआ उसी प्रकार यह कवि भी अपनी वाणी द्वारा उनपर 
 ब्यंग्यवाण छोड़ता हुआ आया। वह समाज के मल्लिन पक्ष का उद्घाटन 
-करने में अत्यन्त निमस है । 


मूर्ति-पूजा इस आयसमाजो कवि को असह्ाय है। उसकी शंकर भगवान 
पर लिखी हुईं यह व्यंग्य-स्तुति ( व्याजस्तुति नहीं ) प्रसिद्धः है-- 


शेल विशाल महीतल फोड़ बढ़े तिनको तुम तोड़ कढ़े हो। 
ले लुढ़की जलधार घड़ाघड़ ने धर गोल मटोंल गढ़े हो । 
प्राणविहीन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो। 
हे जड़रेव शित्नाखुत 'शंकरः, भारत पे करि कोप चढ़े हो। 


मूर्ति पूजा पर इससे कठोर व्यंग्य क्या होगा ? 


6 (९ 4०. अप द रु 
कर्म ओर प्रारब्ध पुनजन्म और मुक्ति के वितण्डा से घबराकर वे खीस, 
उठे हैं और उस खीर में चोट करते हैं--- 


सने स्व से लौ लागते रहो। 
पुनजन्म के गीत गाते रहो। 
डरो कम प्रारब्ध के योग से। 
करो मुक्ति की कामना भोग से । 


समाज की भाव-भूमि पर विहूुप काव्य ( 50त79 ) उन्होंने लिखे। 
धार्मिक अनाचार और पापाचार से, दंभ और पाखंड से कवि अत्यन्त क्षुब्ध 


सकल हर 


और व्यथित होता था और उसका समस्त आक्रोश कविता सें आकर ह 
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उतरता था । हिन्दू-समाज को उन्होंने व्यंग्य के कशाघात से जगाना चाहा 
है। एक बिचार-रुढ़ि देखिए--- 
- महीनों पड़े देव सोते रहें! 
महीदेव डूबे डुबोते रहें! 
सनातन धर्म के मन्दिरों में जो विलास-लीलाएं होती हें उन्हे' नग्न ओर 
बीभत्स रूप में उनकी लेखनी ने अ'कित किया | अपमी परिहास की पिचकारी 
कृष्ण पर भी कवि छोड़ता है-- 
फरिया चीर फाड़ कुतरी को 
पहिना लो पचर॑ंगी गौन 
अबलक लेडी लाल तिहारी 
कहिये और बनेगी कोन 


आयसमाजी होने के कारण कवि अपनी साम्पद्गायिक तीज्ता में सना- 
खतनी पंडों के प्रति भी उम्र हो गया है-- 


फ्+ 


जाति-पाँति के धर्म जान्न में उल्नके पड़े गँवार 
में इन सब को सुलमा दूँगा करके एकाकार 
वेतरणी का ठेका लूगा देकर दाढ़ी मूछ 
धर घर वाटर वाइसिकल पर बिना गाय की पूछ 
 मभरों को पार उतारूँगा ! किसी से कभी न हारूगा !! 
( पंचपुकार : सरस्वती, मईं १६०० ) 
इसी 'पंचपुकार! की अनुकृति में उसके “डपससंहार” रूप में गुप्त जी को भी 
इसी प्रकार व्य'ग्यात्मक उक्ति देने की प्रेरणा हुईं, जिसमें उन्हीं की भाँति 
कलंकियों पर छींटे डाले गये हैं । गुप्त जी ने जो आय समाजियों पर ब्य॑ग्य 
किया है वह उनकी सनातनी संस्कृति के कारण--- 


देश-दशा उन्‍नत करने की पूर्ण करू गा टेक । 
द्विज होकर भी सबका खाना खाऊँ बिना विवेक । 
एकता यों संचारूगा । 
किसी से कभी न हारू गा । 
( सरस्वती : जून १६०८ ) 
धर्माडम्बर के ही विरुद्ध आाय-समाज ने मंडा उठाया था अत: इनकी 
कविता उग्र है। कदृक्तियों में शंकर” जी सचमुच खड़ी बोली के कबीर” थे । 
के सुध्नारक हैं, परन्तु कटुभाषी | 


अन्तरंग-दशेन : सामाजिक कविता-धारा द श्श्श्‌ 


सामाजिक सुधार की भाव भूमि पर विचरण करनेवाले ऐस ही सिद्ध 
कवि थे राय देवीप्रसाद पूर्ण!। शंकर जी आयसमाजी थे तो पूर्ण जी 
सनातनधर्मी । आयसमाजी प्रतिपक्धियों के प्रति वे उसी प्रकार उग्म थे 
जेसे शंकर जी सनातनियों पर। सत्य के खोजनेवालों को दन्होंने एक 
“चेतावनी दी है-- क्‍ 
धातु-कोरिला अशुच बताया, 
स्याही-कागज़ पर मनभाया 
चित्र बनाय, प्रेम बढ़ाय, कमरे में लटकावे 
भाई भोले भाले तुम्हे बहकाव, 
ले भुलाव और को ! 
“तित्॒क और टीका? कविताओं में हरिश्रोध जी ने हमारे धामिक दुम्भ 
पर अच्छी चोट की हैं । 
- >यथातथ्य-चित्रण में ब्यंग का पुट देने में 'भारतभारती” की कई डक्तियाँ 
“सटीक दै--हैं लाख में दो चार सु-हृद्य शेष बंगुला भकक्‍त हैं ।! 
.. >भारतीय समाज में धार्मिक हेष और मत-सेद का राक्टस सदेव जागरूक 
“रहा है--उसी ने समाज को खंड-खंड में छिनन-विछिन्न किया है 
यों फूट की जड़ जम गई अज्ञान आकर अडू गया, 
हो छिन्‍न मिन्‍न समाज सारा दीन दुबल पड़ गया। 
मंदिर-मरठों के महन्तों की पोप-लीलाओं-पर कवि सौम्य स्वर में भी तीचण 
ब्य'ग्य लिये हुए है--- 
अब मन्दिरों में रामजनियों के बिना चलता नहीं 
अश्लील गीतों के बिना वह भक्ति-फ़ल 'फल्लता नहीं 
वे चीरहरणादिक वहाँ प्रत्यक्ष लीला-जाल हे 
भक्तस्त्रियाँ हैं गोपियाँ, गोस्वामि ही गोपाल हैं ! 
द (सा-भा. वते० १६६) 
ओर तीथों के पंडों को कवि ने इस प्रकार श्रद्धांजलि दी है-- 
वे है अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचाय हें 
लड़ना, कगड़ना और अड़ना- मुख्य उनके कार्य हैं । 
वर्णाश्रम धर्म की अ्रव्यवस्था पर भी कवि- ने आल्ंकारिक व्यर्थ 


किया है। 


२१४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


(४) आर्थिक जीवन 


हट कक 


“आर्थिक बिषण्णता को कवियों ने अपनी आँखों देखा है । $७ का दुमिक्ष 
ओर उसकी त्राहि-त्राहि उन्होंने अपने कानों से सुनी हैं। ब्रजभाषा में महावीर 
असाद द्विवेदी की 'भारत-दुर्मिक्” और "त्राहि, नाथ, न्राहि! हमारे आर्थिक 
चीत्कार को व्यक्त करती हैं। रंक-रोदनः इन कविताओं में सदा सुनाई 
देता है। बल्लीवर्दी! में गो-यध पर कबि की भत्सना व्यक्त हुई है-- 


तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज ! 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मुहताज । 
तुम्हे' खण्ड कर देते हैं जो महानिदंयी जन-सिरताज, 
घधिक उनको उनपर हँसता है; बुरी तरह यह सकल समाज | 
.._ स्वदेशी आन्दोलन! के क्रियाशील होने के पहिले इन हमारे जागरूक 
कवि:के मुख से यह वाणी सुनाई देती है-- 
विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे हैं 
वूथा धन देश का क्‍यों दें रहे हैं 
नसूमे है अरे भारत भिखारी ! 
गई है हाय तेरी बुद्धि मारी ! 
( स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार? ) 
भारतेन्दु केवल 'पे धन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी” कहकर रह गये 
थे। आल्ोच्यकाल का कबि उसके कारण भी बतलाता है। देशोपालंभ में 
कवि का स्वर अधिक स्पष्ट हो गया है । 
वाशिज्य-ब्यापार (भारत भारती”) में मेथिल्लीशरण गुप्त ने स्वदेशी से 
घृणा करने की वृत्ति पर दुख किया है। सुई, माचिस, छंड़ियों जेसी वस्तु 
तो दूर चढ़ियाँ तक विदेश से मँगाना उन्हें ब्यथित करता है--- 
कुल्-नारियाँ जिनको हमारी हैं करों में धारती-- 
सौभाग्य का शुभ चिन्ह जिनको हैं सदेव विचारतीं । 
वे चड़ियाँ तक हैं विदेशी देख लो बस हो चुका; 
भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका 


भारतीय कल्ला-कोशल के हास पर, भारत में गो-वबैंश के विनाश पर भी कवि 
,ने कितने ही छुन्द लिखे हैं। 


अन्तरंग-दशेन : सामाजिक कविता-घारा 


दुर्भित्ष तो इस कविता में मूर्त हो गया है-- 


दुर्मिज्ञ मानों देह धर के घूमता सब ओर है 
हा अन्न, हा हा अन्न ! का रब गूँजता घनघोर हे ९ 
सब विश्व में सो व में रण में मरे जितने हरे 
जन चौगुने उससे यहाँ दस वष में भूखों मर! 


२१४ 


गोवध के जधन्य पाप पर कवि की वाणी गाय के सर्वर में द्रवित हो 


उठी है, उसमें एक ममंस्पर्शी व्यंजना है-- क्‍ 
दांतों तले हैं तूण दबाकर दीन गायें कह रहीं-- 
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्‍या तुमको यही ! 
हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, 
देकर कसाईं को हमें तुमने हमारा वध किया! 


( भा० भा० बते० : ६१, ६४ ) 


भिखारी की दयनीय दशा की भी एक काँकी है--- 


वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है ? 

मानों निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। 
निकले हुए हैं, दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं घुसे 

किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके हैं फँसे। 

( वर्तमान खंड 

इसे पढ़कर तो कवि “निराला? की ये पंक्तियाँ सम्मुख आ जाती हैं-- 


वह आता 

दो दूक कलेजे के करत।--- 

पछताता पथ पर आता ! 

पेट पीठ मिज्ञकर दोनों हैं एक 

चल. रहा लकुटिया टेक 

२ ह फटी पुरानी भोली का फेल्लाता ! 

नारी-जाति की आर्थिक दु्दंशा भी कवि ने देखी है--- 

नारी नरों की दुदेशा हमसे कही जाती नहीं, 
लज्जा बचाने को अहो ! जो वस्त्र भी पाती नहीं ! 
जननी पड़ी है और शिशु उसके हृदय पर मुख घरे, 
देखा गया है, किन्तु वे माँ-पुत्र दोनों हैं मरे! 


१४ ) 


२१६ ... हिन्दी कविता में युगान्तर 
: राय देवी्रसाद पूर्ण! के हृदय में भी वेदना है--- 
है सूना अति दीन संपदा खुख से रोता 
है आश्चर्य अपार कि हे वह केसे जीता ! 
सुनो रमापति ! हाय ! प्रजा धन हीन रेन दिन. 
है अति व्याकुल बृन्द कुमुद के यथा चंद बिन ! 
( स्वदेशी-कुण्डल » 
स्वदेशी-कु डल” काव्य में उन्होंने भारत के आर्थिक पतन का चित्र 
खींचते हुए उसके पुनरुद्धार के अनेक उपाय करने की प्रेरणा की हे । 


शंकर कवि ने भी सामाजिक चित्रों में आर्थिक पक्ष पर कुछ र॑ग-रेखाएँ 
दी हैं-- 
क्यों जी बे जोड़ ब्याज खाना ! 
दोनों को रात दिन सताना ! 
समभे हैं जो सुशील इनको 
कहते हैं थे कुशील किनको ? 
सम्राज की आर्थिक विपन्नता पर प्रकाश डालनेवालों ओर सहानुभूति के 
तत्व के साथ भावात्मक तादातूम्य करनेवालों में उल्लेखनीय कबि हें श्री 
केशबप्रसाद मिश्र । दरिद्रता, दुर्मित्त, भुखमरी आदि उनकी कविता में मुखर 
हो उठी हैं--- 
सभा-समाज, देश की सेवा, एवं वाद-विवाद, 
जठर-पिठर में चारा रहते आते हैं सब याद । 
किन्तु आज्ञ ये सभी वस्तुए मुझे दीखतीं भार; 
हा! हा !! हन्त!! बिना ही खाये बीत गये दिन चार। 
किसान की पीड़ा को वेषम्य में उन्होंने दिखाया है-- 


जो करता था पेट काट कर सरकारी कर-दान; 
रहता था प्रस्तुत करने को अभ्यागत का मान। 
. करे 
नहीं हुआ था जिसे घेय्यंबश कभी दुःख का मान; 
आज वही भूखों मरता है मातादीन किसान। 
ओर समाजन्वेषम्य के चित्रण में वह बड़ा प्रखर है-- 


हाहाकार मचा भूखों का है धनिकों के पास 
फिर केसे ये तोंद फुलाये खाते विषमय ग्रास ! 


अन्तरंग-दशन : साम[ज्ञिक कवित![-धारा २१७ 


आर्थिक सभ्यता को वह घिक्कार देता है-- 


अगर सभ्यता आज भरे ही को है भरना, 

नहीं भलकर कभी गरीबों का हित करना। 
ने कक बिक 

तो सौ-सौ धिक्‍कार सभ्यता को है ऐसी, 

के री 0 

जीव मात्र को लाभ नहीं तो समता केसी ! 


( धर्षा श्रौर निर्धन! : केशवप्रसाद मिश्र सरस्वती : अगरुत १8१६ » 


$ पिन 4० 5 शत ्े ने ५ 

इस दिशा में रामनरेश त्रिपाठी का प्रयत्न विशेष अभिननन्‍्दनोय है जिन्हें 

अपने “मिलन?” ओर पथिक? काब्यों के द्वारा संकेतात्मक रीति से समाज के 
आधिक संकट और अभाव का चित्रण किया--- 


अन्न नहीं है, बस्तर नहीं हैं, उद्यम कान उपाय, 
वन भी नहीं और टिकने को, कहाँ जाये, क्या खाँय । 
लाखों नहीं करोड़ो की है सुख से हुई न भेट, 
मिलता नहीं जन्म भर उनको खाने को भर पेट | 


इस प्रकार के हृदयद्वावक चित्र “मिलन में हें । 


किसान 


आलोच्य-काल में आज की ही भाँति कृषकों की दुशा दयनीय थी। वे 
पीड़ित, शोबित और आत्त थे। प्रारम्भिक राष्ट्रीय आन्दोलनों का वह सबसे 
प्रबल्ल पक्त था। भारतीय समाज के दल्ित-पीड़ित अंग दीन-द्रिद्र किसान 
को इस काल के कवियों ने अपनी सजल आँखों से देखा है, और कविता में 
अंकित किया है। मेथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' में करषि और कृषक पर 
३२ छुन्द॒लिखे| कवि कृषि-पमस्या पर विचार करता है तो कृषकों के 
आलस्य और प्रमाद पर भी प्रकाश डालता है-- 


करते नहीं कर्षेक परिश्रम और वे केसे करें! 
कर-वृद्धि है जब साथ तब क्यों वे वृथा श्रम कर भरें ९ 
हिन्दी की पाव्य-पुस्तकों में पढ़ी हुईं भारत-भारती' की ये पंक्तियाँ भारत 
के कृषक-जीवन का यथार्थ चित्र हैं, जिसमें उनका खरा पसीना है--- 


२५८ द हिन्दी कविता में युगान्तर 


बरसा रहा है रवि अनल भदल तवा सा जल रहा, 
है चल रहा सन-सन पवन तन से पंसीना ढल रहा 
देखो, कृषक शोशित सुखाकर हज तथापि चला रहे, 
किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जल्ना रहे ! 
ओर उसके बदले में मिढ्ली हुईं रूखी-पूखी रोटी भी-- क्‍ 
मध्यान्ह है, उनको ब्लियाँ ले रोटियाँ पहुंची वहीं, 
है रोटियाँ रूखी, खबर है शाक॑ बी हमको नहीं 
सनन्‍्तोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गये, 
भर पेट भोजन पा गये तो भाग्य सानों जग गंयगे। 
पू जीवाद के चंगुल में फंसे हुए इस कृषक-वर्ग पर स्व॒तन्त्र रूप ये गुप्तजी 
ने 'किसान! लघु काव्य लिखा है जो भारतीय किसानों की गिरमिट” नामक 
बिपदा में पड़े एक किसान की करुण-कथा है। कृषक कथा”, भारतीय 
कृषक! आदि सफुट कविताओं में भी सार्मिक अंकन है-- 
बनता है दिन-रात हमारा रुधिर पसीना 
जाता है सबस्व सूद में फिर भी छीना। 
हा हा खाना और सव दा आँसू पीना, 
नहीं चाहिए नाथ | हमें अब ऐसा जीना। 
( भारतीय कृषक : सरस्वती, सई १६१६ ») 
दीन-हीन अकिंचन जनों के प्रति एक करुणाधारा सच्ची आःत्मीयता पूर्ण 
हृदय से प्रवाहित करनेवाले कई कवि इस काल में मिलते हें। 'सनेही! 
जी का हृदय तो सव हारा की करुण कहानी से ही स्पंदित है | कविता में इस 
पीड़ित वर्ग की कहानी को/ उन्होंने सुनाया है और वह “आतं-कथा! पढ़कर 
*क्रषक क्रन्‍दन! बन गईं हे । 
हरिश्रोध” के चोपदों में, घटपदों में सामाजिक चित्रण के अन्तभू त दीन 
की आह” सी सुनाई देती है-- द 


चहल-पहल है जहाँ वहाँ मातम छा जाता 

स्वर्ण छटा है जहाँ वहाँ सौरव उठ आता 

दीन आह की ध्वनि यदि हरि कानों में जाती 

_ नन्‍्दन वन हैं जहाँ आज मरू वहाँ दिखाती 
( दीन की आह : मर्यादा, चंन्र ७२ ) 
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केशवप्रसाद मिश्र की सरल-सजल कविता में एक प्रत्यक्ष मार्मिकता दे! 
उदाहरण के लिए जाड़ा और निर्धन! कविता में कुछ ऐसे ही यथार्थ 
चित्र हैं जो आज की 'अ्रगतिवादी' कविता के अवतरणों से तुलनीय हें-. 

(१) सिर पर सदा घास का बोमा तन पर नहीं एक भी सूत; 
हाय | हाय ! कम्पित होता छे जाड़े से भारत का पूत। 
छोटे छोटे बच्चे घर पर देख रहे है उसकी बाट । 

तो 5 बी 
किंतु आज वह दुःखित लौटा विफल हुई है उसकी हाट। 

(२) एक दरिद्र कृषक है जिसने किया खेत में दिनभर काम ; 
किंतु पेट भर रोटी मिलना उसको है जय सीताराम। 
आशावश हो वही खेत की रखवाली करता है रात, 
उस जाड़े में वहीं बिताते अपने दुख को सारी रात। 

( सरस्वती : फरवरी १६१४ ) 


द रे 
(५) राजनातेक जोवन 
राजनेतिक जीवन के प्रतिबिम्ब का समावेश रन-ड्टीय कविता के अन्तर्गत 
होता है, परन्तु वह समाज का ही राजनेतिक पतक्त होता है। सामन्‍्तवाद के 
राजनंतिक अत्याचार पर काल के कवियों की दृष्टि गई है। राजा-रईसों की 
विज्ञासिता पर; भारत-भारती” के कवि ने परिहास के स्वर में कहा है-- 
हल हु 
हो आध सेर कबाब मुझको, एक सेर शराब हो। 
नूरेजहाँ की सल्तनत है, खूब हो कि खराब हो! 
ऋहना मुगल सम्राट का यह ठीक है अब भी यहाँ, 
राजा-रइईसों को प्रजा की है भला परवा कहाँ ९ 
( भारतमारती : वर्त० ७ ) 
तो शंकर” जी ने कुछ राजनीति के दुम्भी नेताओं पर व्यंग-वाण 
छोड़े हैं-- 
अगुआ बनूँ, जेल में जाऊं, आऊँ पिड छुड़ाय, 
नर-यानों पर बेठ-बेठकर पूरी पूजा पाय। 
बड़प्पन यों विस्ताहँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा | 
( 'पँचपुकार! : शंकर ) 
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कवि 'पूर्ण” ने भी समाज का यह पक्ष उपेक्षित नहीं किया । राजनीतिक: 
जगत में फेले हुए हिन्दू-मुस्लिम द्वेप की ओर देखकर तो कवि के हृदय से 
आह निकल पड़ी-- 
हाय हिन्द! अफस्तोस जमाना केसा आया; 
जिसने करके सितम भाइयों को लड़वाया ! 
मुसलमान-हिन्दुओ ! वही है कोमी दुश्मन; 
जुदा जुदा जो करे फाड़कर चोली-दामन । 


एक ग्रामीण ने हमारे प्रतिनिधि! कविता में राजनेतिक प्रतिनिधियों का 
अच्छा दोष-द्शन किया है । 
रामनरेश त्रिपाठी ने राजनीतिक जीवन को काल्पनिक कथावस्तु द्वारा 
“मिलन” ओर 'पथिक? काव्यों में अंकित किया। “मिलन! में समाज की 
कर + के 
राजनतिक यंत्रणा बोलती है--- 
नरक-यन्त्रणा से बढ़कर हे छाया संकट घोर । 
मानव दल में मची हुई है त्राहि-आाहि सब ओर । 


आदशेवाद की धारा 


कबिता में शिवत्व की प्रतिष्ठा आदशवाद है। हेय से श्रेय की ओर 
गति इसमे होती है । आलोच्य-काल की सामाजिक कविता में आदशवाद दो 
रूपों में कलकता है । एक रूप है सुधारवाद का और दूसरा सिद्धान्तवाद 
का। सुधारबाद मे कवि सामाजिक श्रेय की एक भावना कविता में अंकित 
करता है ओर सिद्धांववाद में समाज के आदुश रूप की कल्पना को प्रस्तुत 
करता दै | , 

मनोवेज्ञानिक विश्लेषण म--आदुशवाद यथाथ की विरूुपताओं की ही 
प्रतिक्रिया है। साथ ही आदर्श की अस्पृश्यता यथार्थवाद को जन्म देती हैः 
अत: वह दूसरे अतिवाद की प्रतिकिया हुई | 

आलोच्य-काल में यथार्थवाद से अधिक आदुशवाई की पूजा रही है। 
समाज की उत्थान-वेला म॑ आदशवाद एक अनिवार्य तत्व होता है | 


कविता के स्थायित्व और उदच्चत्व की कसोटी देते हुए श्री अयोध्यासिंदद 
उपाध्याय ने.चोखे. चौपदे” की भूमिका में लिखा है-- 
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“जो विचार व्यापक और उदात्त होते हैं, जिनका संबन्ध मानवीय 
महत्व अथवा सदाचार में होता है, जो चरित्र-गठन और उसकी 
चरिताथंता के सम्बल होते हैं, जिन भावों का परम्परागत सम्बन्ध 
किसी जाति की सभ्यता और आदरशों से होता है, जो उद्गार हमारे 
तेजोमय मार्ग के आलोक बनते हैं, उनका वर्ण न अथवा निरूपण जिन 
रचनाओं अथवा कविताओं में होता है वे रचनाएं और उच्तियाँ 
स्थायिनी होती हैं । जिस साहित्य में बे संग्रहीत होती हैं बह साहित्य 
स्थायी माना जाता है ।” 


हरिओध जी की इस उक्ति से कदाचित्‌ कईं विद्वान पूर्ण सहमत न हों, 


परन्तु आलोच्य-काल में आदुशवाद” की प्रसुख प्रवृत्ति पर यह समचित्न 
आलोक है। 


इसी आल्लोक में हरिओधजी के राशि-राशि चौपदें सामाजिक आदुश की 
ही मंगल भावना से स्पन्दित होते दिखाई देते हैं । उनमें समाज-कल्याण और 
मानव-हित की उदात्त ओर शिव भावना है। 


समाज के नेंतिक ओर सांस्कृतिक, धार्मिक ओर आर्थिक तथा राजनेतिक 
पाश्वों को कवि की आँख ने देखा है और उनके उन्‍नयन तथा उत्कष के लिए 
आदुर्श की ब्यंजना की है। छोटन्छोंटे पद्य-प्रबन्धों मं, गीतों में, तो वे प्रत्यक्ष 
आदर्श का व्याख्यान करते हैं, परन्तु आख्यानक कविताओं और काच्यों में वे 
उसे व्यंजित करते हैं। कदाचित ही ऐसी कोई काब्यकृति हो जिसमे व्यक्ति 
“ का सामाजिक आदश व्यंजित या श्रकित न हुआ हो। 


श्री हरिओध अपने “चुभते चौपदे” में समाज के धनी वर्ग को अपने जन्म» 
लाभ को कुजी देते हैं--- 


हैं भल्ला धन लगे भलाई में । 
हो भले काम:पर निछावर तन। 
लोभ यश लाभ का हमें होबे । 
लोकहित लालसा [लुभा ले मन। 


शोर बित्तहीन वर्ग को जाति-सेवा की प्रेरणा देते हैं--- 


काम मुह देख देख कर न करे 
मुँह किसी और का कभी न तंकेा 
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जाति-सेवा करे अथक बनकर 

न थके आप ओ न हाथ थके । 
धर्म-पालन की महत्ता पर उनका विश्वास है-- 

जाति जो हो गई कई टुकड़े 

धर्म हिल मित्त उसे मिलाता है। 

जोड़ता है अलग हुई कड़ियाँ 

वह जड़ी जीवनी पिलाता है । 
एक वीर का आदश देखिए --- 

सामने पाकर विपद्‌ को आँधियाँ 

बीर मुखड़ा नेक कुम्दलाता नहीं । 

देखकर आती उमड़ती दुःख घटा, 

आँख में आँसू उमड़ आता नहीं । 
बेदना के ताने-बाने में भी 'हरिश्रोध” जी ने समाज-हित ही चुना है। 

ध्यक्ति का सर्वोच्च आदर्श वे जगत-हित और लोकसेवा ही मानते हें-- 


जी से प्याप जगव-हित भौ लोकसेवा जिसे है। 
प्यारी सच्चा अवनि-तल में आ।त्मत्यागी वही है ।'* 
समाज की कल्याणी शक्ति नारी के श्रति हरिश्रौध जी सेव श्रद्धारत रहे 
हैं। “प्रियप्रवास' के विरद्दी कृष्ण ओर विरहिणी राधा समाज-सेवी ओर लोक- 
संग्रही नायक-नायिका हैं। 
.. श्री नाथूराम श'कर शर्मा आय समाज के प्रतिनिधि प्रवक्ता थे। उनकी 
प्यंग्योक्तियों में समाज-हित की यह पयस्विनी भी मिल जाती है-- 
विदुषी उपज, समता न त॒ज, ब्रतधार भ्ज सुकृती वर को 
सधवा सुधरे, विधवा; उबरे सऋलंक कर न किसी घर को 
दुहिता न बिके, कुटनी_न टिक, कुल बोर छिके तरसे दर को 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, करदे कविता कवि शंकर! को 
भारत की प्राचीन आय नारी को प्रशस्ति देते हुए अतीत के उसी स्वर्णिम 
रूप को पुन: अपनी जीवन-ज्योति से लाने की नारी जाति से कवि श्रीधर_ पाठक 
भी आशा करते दें--- 
प्रियप्रवास? 
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अहो पज्य भारत महिल्ाागण अहो आयकुल प्यारी | 
अहो आये ग्रहलद्धम सरस्वति आय लोक उजियारी। 
आये जगत में पुनः: जननि निज ज्ीवन-ज्योति जगाओ | 
आये हृदय सें पुन: आयेता का शुचि स्रोत बहाओ। 


यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी वर्ग को श्रीधर पाठक, हरिओधघ, गोपाल- 
शरणसिंह आदि कवियों ने भी समाज-सेवा की प्ररणा दी है । 


'पूर्ण! जी ने कबीर को भाँति हिन्दू-मुसलिमभ समाज को, राम-रहीम की 
एकता की ग्रे रणा स्वदेशी कु डलत! में दी है-- 


बन्दे हैं सब एक के नहीं बहस दरकार;: 
है सब कामों का वही खालिक ओऔ” करतार। 
खालिक औ? करतार वही मालिक परमेश्वर: 
हे जबात का भेद नहीं मानी में अन्तर । 
हो उसके बर अक्स करों मत चर्च गनहदे; 
कहकर 'रामः 'रहीम” भेल रक्खो सब बंदे। 


भारत की सामाजिक समृद्धि का एक भविष्य कल्पना-चित्र कवि 
श्री रामचरित उपाध्याय ने भारत का भविष्य! में दिया है: 
सुलक जायेंगे सभी तुम्हारे घर के मेगड़े, 
मतभेदों के. निखिल मिटेंगे रूखे रगणढ़े। 
एकस्वर से खदा सत्य वाणी बोलोगे, 
५३५ ९ 
प्रज्ञाह्टग पर बंधी हुई पट्टी खोलोगे। 
भारत ! यद्यपि हो बने बड़े अभागे आज तुम; 
पर हो जाओगे कभी फिर जग के सिरताज़ तुम । 
(सरस्वती : मई १६१४) 
भारत गाँठों का देश है; गाँवों के उत्थान में ही राष्ट्र का आर्थिक उत्थान 
है। उनमें अब भी नगरों की बुराइयाँ नहीं हैं। गाँव की महिमा पर 
शहर ओर गाँव” के संभाषण में कवि गुरु द्विविदी जी ने जो बालकोचित भाषा 
में कह दिया था--- 
खुली साफ बेरोग हवा में. 
जो गुन है, वह नहीं दवा में 
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काम अदालत से क्‍या हमको ! 
क्या वकील की परवा हमको ? 


उसी को तो आम्य-जीवन' में मेथिल्लीशरण गुप्त ने पल्लवित किया-- 
जैसा गुण है यहाँ हवा में, 
प्राप्त नहीं डाक्टरी दवा में। 
मरे फोजदारी की नानी, 
दीवाना करती दीवानी । 
(शहर ओर गाँव : सरस्वती अप्ने ल १६०६) 
गिरिधर शर्मा किसान को “कमयोगी! के रूप में देखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं- 
हु ४संस्यासकर्मयोगश्च नि:श्रे यसकरावुभो 
तग्रो स्तु कमे संन्‍्यासात्कर्मयो गो विशिष्यते |? 
है गीता का गूढ़ ज्ञान 
तू इस पर चलता सुजान 
गिरिधर जो जन हैं महान्‌ 
करते तेरा कीति-गान ! 
(कृषक-कीर्तिगान : सरस्वती सितंबर १४) 
आत्मिक आउदर्शीकरण में गीता का देह की नश्वरता और आत्मा को 
अमरता का संदेश वस्तुतः श्गाल को शादूल में परिवर्तित कर सकता है-- 


लो साहसी नर है जगत में कुछ वही कर जायगा। 

निज देश-हित साधन करेगा, अमर यश धर जायगा ॥ 

आत्मा अमर है देह नश्वर है समझ जिसने लिया, 

अन्याय की तलवार से वह क्‍यों भत्ञा डर जायगा ? 
(कर्तव्य + सनेही) 

गांधी का दर्शन आधल्मत्याग और बलिदान सिखाता है, उत्पीड़न और 
“हिंसा नहीं-- -रजरखजख-खख+ख-खः ि।।)ओओ 
. जो मर हृढ्त्रत हैं, नहीं टलते कभी निज मार्ग से, 
पद तो न बाहर जायगा, गर जायगा सर जायगा। 
दुख दे नदुखियों की कभी धारण अहिंसा धर्म कर, 
यह आदर रख सनन्‍्तत कभी उस इश के घर ज्ञायगा | 
(उपयु क्त) 
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'इचर गांधी के अहिंसा-घर्म की उच्च प्ररणा कविता में प्राण-तत्व बनकर 

समा रही थी, उधर रवीन्द्र भी गीतांजलि! के गीतों में कमंयोग का संदेश 

दे रहे थे--- । 
'कर्मेयोगे ताँर साथे एक हये धम्मे पड़कू भरे ! 

इस प्रकार कर्म पर आओ हो बलिदान !? का म॑त्र जीवन में अऋरक बन गया 

था। रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि! का गीत कर्मयोग की दीक्षा दे रहा था 

और उसकी प्रतिध्वनि हिन्दी की श्रतियों में गू जने लगी थी : 


आँखें खोल देख तू सम्मुख तेरा पूज्य बहान, 

वह है वहाँ, जोतता धरशो जहाँ गरीब किसान, 
सन्दमति कहना सेरा सान ! 

ओर जहाँ मजदूर सड़क पर तोड़ रहा पाषाण, 

धूप मेह में उनका साथी उसे सदा तू जान । 
सनन्‍्दमति कहना मेर। मान ! 

पहने मेले वस्त्र इधर ही उसने किया प्रयाण | 

फेंक पत्रित्र वस्त्र, आ तू भी लड़ा काम में जान । 
मन्दसति कहना मेरा सान !” 

(अनु ० सिनेही”) 


नवयुग का स्वागत” करते हुए कवि मेथिलीशरण गुप्त ने मुक्ति ओर भुक्ति 
भोग) का समन्वय साथित किया है--ः बे 


मिले भुक्ति से मुक्ति 
मुक्ति भी भुक्ति से ! 


गीतांजलि के अंग्रेजी संस्करण से अनूदित यह गीत है ओर मूल अंश इस 
प्रकार ह-- | 
(2967 47776 ७ए७४ 50४4 86९७ 770ए (>00 8 ९० 96०7७ 7066 ! 
#6 $8 40678 876 706 ॥67 78 #705 798 77%फएव व7०एसवे ठ्यव 
शर)6786 6 एवं ६67 8 9>785ीटांगएवड 80768... जिछ 48 जव7 (४6४७ 
[08 8प0 वाणवते 7 800967, 570. 8 दरहाफराल्यां 8 20767७व क्र वंपहा॑., 
शिफ्त 56 ४#ैए ह6प शाठाती& दा्ते 8प७छ फीट७ फैंएता 2079 वेठक़एओए 075 
796 ठेप»ए 8507). [गीतांजलि अ्र॑ : ११] 
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२२६ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


. जिस सस्रय जातीय निर्माण का अनुष्ठान हो रहा था तब हिन्दी के 
जागरूक कवि कैसे सुघुप्त रहने दे सकते थे अपनी जाति को ! कर्तव्य प॑च- 
-इशी” कविता में द्विवेदी जी ने युवकों को कत्तव्य-प्ररणा दी हैंः-- 

मेथिल्लीशरण जी की वीणा पर विश्व-शांति को 'रकार' भी सुनिए--- 

कहीं न कोई शासक होता ओर न उसका काम 

होता नहीं भले ही तू भी रहता केवल नाम 

दया धर्म होता बस घट में जिसपर तेरा प्यार 
यही होता है जगदाधार ! 

छोटा सा घर आँगन होता, इतना ही परिवार । 


इसी प्रकार अपनी 'श्रुयताम” कविता में श्रीधर पाठक ने सामाजिक स्नेह 
और सुख-शांति के द्वारा विश्व-अम का ही डद्घोष किया है: 


क्या तम हो सब खुखी, 

स्नेह के मदुल पाश में बँधे हुए ? 
सुखमय जीवन के साधन में 

तन मन धन से सधे हुए ? 
क्या तुम एक दूसरे का मिल 

सुख सम्पादन करते हो ! 
करके प्रबल प्रयत्न जगत में 

सोख्य झुधा रस भरते हो! 


आलोच्यकाल में एक विचारधारा राजभक्ति की भी थी। कुछ कवियों 
ने उस काल का राजभक्ति का आदुश व्यक्त किया है--- 
परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धर्म 
राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकमे। 
रत अब [आ 
सच्ची सहित खुकम देश की भक्ति चाहिए।'* 
 (स्वदेशी-कुण्डल ) 


छा भ्फ्ठः (ज00, (7#0फज्ञण 5०9 (00पशफए“४--##%४शा8 56857 
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राष्ट्रसभा के नेतृत्व सें जब राष्ट्र दग्लेणड की कृपा पर निर्भर. होकर 
अपनी रवतंत्रता की याचना करने लगा था तब समाज की मनस्थिति 
यह थी कि भीतर-भीतर अवसाद और निराशा की छाया थी, बाहर-बाहर यह 
आशा! की रझरूग-मरीचिका थी । द 
कई उदारचेता कवियों ने 'वसुधेव कुटुम्बकम! के आदर्श को व्यवहाय् 
करने के नियम भी दिये-- 
पधत्रके होकर रहो सहो सबकी व्यथा 
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख-कथा 
परहित में रत रहो प्यार सबको करे 
जिसको देखो दुल्लयी उसी का दुरत्न हरो 
वसधा बने कुटुम्ब ग्रेम-घारा बहे 
मेरा तेरा भेद नहीं जग में रहे 


(हृदय : रामचन्द्र शुक्ल बी० ए०) 


देश-भक्ति को अब कविजन मानवता का आवश्यक तत्तत्र मानने लगे हैं। 
शरीर का सोन्दय यदि पुष्य-विकास है तो देशभक्ति उसकी सुर्गघ : 


इसका हे शरीर ही इसके संयम का सप्रमाण 
तो क्‍या होगा नहीं हृदय में देश-भक्ति सय प्राण 
सुन्दर रूप रुचिर आकृतिमय शोभित मंजु विकास 
सुमन सुगंध-रहित है केसे करे शीघ्र विश्वास 
( मित्नन : रामनरेश त्रिपाठी ) 
“मिलन! और 'पथिक' के मुनि सी सामान्य जन को देशसेवा, समाज 
सेवा की ही प्रेरणा देते हैं--संसार के कमक्षेत्र की ओर ही इ'गित करते हैं 
अध्यात्म-साधना के लिए प्रोत्साहित नहीं करते |. 
रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन”! ओर “पथिक” कावब्यों में सामाजिक आद्शों 
की सनोर॑स व्यंजना की है। प्रणय ओर श्रेम के आगे, समाज के जीवन को 
सुखी ओर शान्तिसय बनाने का ज्वलन्त आदर्श उनके काइ्यों के नायक- और 
नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसमें कथा के मध्य में सुन्दर आदुर्श-चाक्य बिखरे 
हुए मिलते है; जेसे -- 


जग में ही जाना ज्ञावा हे मनुष्यता का मोल | 


२२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


राजनीतिक आदुर्शवाद की एक धारा सेडान्तिक प्रतिपादन ओर विवेचन 
की भी है। राज्य का डे श्य ओर समानाधिकार का उद्धोष देखिए--- 
राज्य नहीं एकाथ, प्रजार्थ बना 
सावधान, सन रकक्‍खें. स्वार्थमना 
उद्धोषित करता है तू भी बस सब के समान अधिकार 
(नवयुग का स्वागत : मं० श० गुप्त) 
व्यक्ति की राष्ट्र में निरपेत्ष सत्ता नहीं होती, वह व्यक्ति को ही पुश्ली- 
.. भूत समष्टि है। अतः समता, न्याय आदि के सिद्धान्त राष्ट्रवाद में समा- 
बिष्ट हैं। इसी आदर्श का दर्शन कवि ने अपनी इस आकांक्षा में किया है- 
. अ्रंग राष्ट्र का बना हुआ प्रत्येक व्यक्षित हो 
केंद्रित नियमित फिये सभी को राज शक्ति हो। 
भरा हृदय में राष्ट्रगवे हो देशभक्ति हो, 
समता में अनुरक्ति विषमता से विरकति हो। 
राष्ट्रपताका पर लिखा रहे नयाय-स्वाधीनता' 
पराधीनता से नहीं बढ़कर कोई हीनता। 
( सनेह्दी ) 
साम्यवाद को बन्धुत्व और 'वसुधेव कुटम्बकम” के सनातन भारतीय 
आदुश में पर्यवसित होने की मंगल प्राथना भी कवि ने की है--- 


देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखलावों, 
सकल जातियाँ देश राष्ट्र की पदवी पाबें, 
चक्ञीर नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें, 
वृहद्‌ राष्ट्र बन जायें शांति की डड़े ध्वजायें 
साम्यभाव बंधघुत्व से पूरा आठों गाँठ हो, 
फिर 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌! का घर घर में पाठ द्वो। 

. (सनेही ?) 


३ : राष्ट्रीय कविता-धारा 


भूमि, समि-वासी 'जन”! और जन-संस्क्ृति, तीनों के सम्प्रिलन से राष्द्ू 
का स्वरूप बनता है । भमि अर्थात्‌ भोगोलिक एकता, जन अर्थात्‌ जनगण की 
राजनतिक एकता, ओर जन-संस्कृति अर्थात्‌ <सांस्कृतिक एकता--तीनों के 
समुच्चय का नाम राष्ट्र हें राष्ट्र! सें भोगोलिक, राजनतिक ओर सांस्कृतिक 
इकाइयों पु'जीमत हैं । ह 

इन तीनों इकाइयों के संकोच ओर विघ्तार के साथ राष्ट्र! ओर राष्ट्रीयता 
का स्वरूप भी संकुचित ओर विस्तृत होता रहता है। राष्ट्रीयता की इस 
व्याख्या के प्रकाश में देखने पर हमें विदित होगा कि भारत की राष्ट्रीयता की 
भावना विकासशील ही रही 


भौगोलिक एकता की हमारी कल्पना अति पुरातन है, जम्बु द्वीप के भरत 
खंड के रुप में हम इस देश की देखते आये हें--- 


गंगे च यमुने चेवब गोदावरि सरस्वति! 
नमदे सिन्धु कावेरि जले5स्प्रिन्‌ सन्निधि कुरु !! 


में एकता ही की स्वीकृति है । 


चन्द्रगुप्त मौय्य से लेकर शिवाजी तक हमारे देश में एक भोंगोलिक 
एकता की कल्पना चली आ रही है । हिन्दू-काल के “चक्रवर्तित्व” में आसमुद्द- 
स्ितीश सम्राट होने की कल्पना की जाती थी | यों यह तिथि राम के समय 
तक ले जाई जा सकती है। परन्तु प्रागेतिहासिकता पर हम इस समय विचार 
करना छोड़ सकते हैं । पू्व मध्ययुग में जब इस भर्खंड में हिन्दू गण-राज्य 
स्थापित हुए तो उसको भौगोलिक इृकाइयाँ पृथक हो गई, फलत: 'राष्ट्र” का 


२३० हिन्दी कविता में युगान्तर 


अर्थ राज्य में संकुचित हो गया। चन्द्रगुप्त के समय विदेशी सत्ता का आक्र- 
मण भौगोलिक अभिन्नता की धारणा के कारण राष्ट्रीय विपत्ति थी, ओर चन्द्- 
गुप्त के रूप में (राष्ट्र की भोगोलिक एकता? प्रबुद्ध हो उठी थी । प्रथ्वीराज के 
समय देश में उसी के प्रतिद्वन्दी थे जिनकी आस्था अपने-अपने खंड-राष्ट्रों में 
सीमित थी, फल्नतः मुहम्मद गोरी के विरुद्ध जयचन्द में राष्ट्रीयता उद्बुद्ध नहीं 
हो उठी | प्रथ्वीराज को हम राष्ट्रीय चीर कह सकते हें । 


यवन-राजत्व काल में विदेशी सत्ता के द्वारा भारत को भमि पर, भारत 
के जन पर, ओर जन की संस्कृति पर आधात हुए ओर हमारी राष्ट्रीयता पीड़ित 
हुई । इसी कारण देश में यत्र-तत्र ऐसे विरोधात्मक-विद्वीहास्मक 
प्रयत्न हुए जो राष्ट्रीयता के प्रतीक कद्दे गये--राणा प्रताप और शिवाजी तथा 
कुछ और नाम लिये जा सकते हैं। भारत की भूमि पर, हिन्दू जन पर, और 
आर उनकी धर्म-संस्क्ृृति पर एक विदेशी शक्ति का उत्पीड़न असह्ाय हो डठा 
यहाँ यह स्मरणीय है कि उत्तर-मध्ययुग में राष्ट्र की राजनेतिक चेतना इतनी 
प्रमुख नहीं थी जितनी धामिक-परांस्कृतिक । महाराणा प्रताप देश की राज- 
नीतिक एकता के प्रतिनिधि-प्रतीक नहीं थे, यदि होते तो वे राष्ट्रीय युद्ध का 
सूत्रपात कर सकते थे । उनका विरोध अपने व्यक्तिगत राज्य, और अधिक से 
अधिक अपने धर्म राज्य, की रक्षा में ही केन्द्रित था । कुछ हेर-फेर के साथ 
यही बात महाराज शिवाजी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । इस प्रकार 


ये आंशिक राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि थे । 


राजनतिक स्वतंत्रता विदेशी-विजातीयों के हाथ में चली जाने से सांस्कृ- 
तिक स्वतंत्रता की ओर ध्यान गया और देश में धार्मिक एकता का सूत्र-पात्र 
हुआ | मध्ययुग में धर्म का उदार नवोत्थान इसी के फलस्वरूप हुआ था | 
काव्यों में राष्ट्र की राष्ट्रीय चेतना रावण के ऊपर राम की, ओर कंस के ऊपर 
कृष्ण की विजय में प्रतिध्वनित हुईं। इसे सांस्कृतिक ही कहेंगे । 

जो मरह॒ठा-रज्य मुगलकाल में थे, वे भी देश की राजनीतिक एकता के 
विच्छेदक थे ! इसी समय आईं एक तीसरी शक्ति । उसने धीरे-धीरे तत्कालीन 
शासक-शक्ति को अपदुस्थ करके अपनी राजसत्ता जमा ली। (वें शासक 
वर्ग की शासक-सत्ता छिन जाने पर उसका विद्रोह स्वाभाविक था। फल्नतः 
सामन्‍्तवादी शक्तियों ने मिलकर राष्ट्रीय सोर्चा बनवाया ओर एक विस्फोट हुआ।--- 
१८५९७ । इसे हम आत्मगौरव की भावना से राष्ट्रीय संग्राम का प्रथम . अभि- 
यान्र. कहत्े-हैं, परन्तु इसमें 'जनगण” की एकता का प्रतिनिधित्व कहाँ था 
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सामंतवादी चारणों को छोड़कर कोई उस विद्रोह के गीत न गा सके । वह 
विद्रोह सफल न हो सका, परन्तु बह राष्ट्रीय चेतना के बीज बो गया। 


इसी समय देश में राजा राममोहनराय और रामकृष्ण परमहस, दयानंद 
सरस्वती ओर विवेकानन्द सांस्कृतिक मंच पर आये । उन्होंने देश को सांस्क्र- 
तिक नव-चेतना दी । इन सबने हिन्दुओं का गौरवोज्वल अतीत आदश की 
और इ'गित किया । सुसल्लमानों में सर सैयद अहमद ओर सौलाना शिवल्ली 
भी यही नवचेतना दे रहे थे। भौतिक अवसाद की प्रतिक्रिया में दोनों घंमे- 
जातियों में प्थक प्रथक्‌ सांस्कृतिक चेतना प्रतिफलित हुईं । जन की (राज- 
ने तिक) एकता की चेतना अभी तक दूर थी। राष्ट्रीय का यह रूप साँस्क- 
तिक था | सामाजिक उत्थान ओर सुधार इसका विधायक पक्ष था। यही 
हमारी राष्ट्रीयत। १६ वीं शताब्दी के अन्त तक थी । १६ वीं शताब्दी के अन्त 
की यह राष्ट्रीयता संस्कृति ग्रधान थी। हिन्द्ओों की आँख आय्य संस्कृति 
सभ्यता और वेद-उपनिषद पर थी, ओर सुसलमानों की आँख अरब-इरान 
देशों, मुसलिम संस्कृति और इस्लाम पर | 


सांस्कृतिक चेतना के पश्चात्‌ अब राजनेतिक चेतना का जन्म हुआ 
प्रथम विस्फोट (१८९७) का बीज अब पल्लवित ओर पुष्पित हो उठा था। 
जो राष्ट्रीयतवा जन” की एकता के अभाव में एकांगिनी थी, अब वह जन की एकता 
की संघदना के कारण स्वागीण बनने लगी थी और १८८०५ में एक शक्ति का 
जन्म हुआ--वह भारत की राजनेतिक चेतना की प्रतीक-प्रतिनिधि थी : राष्ट्र 
सभा (कांग्रस) 


शताबिदियों की पराधीनता ने देश को राजकीय दृष्टि से नि:सत्व_ कर 
दिया था। अतः सांस्कृतिक चेतना ही हमें अधिक अभिभूत कर सकी | सांस्कृ- 
तिक् चेतना के स्वर थे--अपनी भाषा, अपनी भूषा,. अपना राज, अपनीं 
संसक्षात | समग्र जन को एकता अभी नहीं आ सकी थी । प्रथम इशक तक कुछ 


यही स्थिति रही । 


३६०६ में पूव अंचल में एक ज्वार की लहर (स्वदेशी आन्दोलन) डठी। 
वृह सारी भूमि! को आप्लावित करने लगी । फलत:ः रा्ट्रीयता का एक ओर 
_डत्थान हुआ | स्वराज” को चेतना मुखरित हुईं | परन्तु पूर्ण जन-एकता अब 
_भी न हो सकी, क्योंकि तीसरी शक्ति ने हिन्दू-मसलमानों में भेद की नीति 
रक्‍्खी । अत: राष्ट्रीयता यह भी आंशिक-अपूर्ण ही रही ।! 
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्‌ँ हिन्दू-मुसलिम एकता से जन-एकता की सिद्धि हो सकती थी, परन्तु वह 
१६ से पूव न आ सकी | यह एकता भी “आन्तरिक' से श्रधिक 'वाह्म! थी | 
फ़िर भी निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में १६-२० की जन-एकता दर्श- 
जीय थी इस प्रकार राष्ट्र! की पूण आत्मा प्रस्फुटित हो गईं थी, यह कहा जा 
संकता है । 

इस विकास को यों कह सकते हैं कि मुसलमानी काल में भारतीय राष्ट्र 
सुप्त ( कलि) है, १८९७ से लेकर १८८९ तक अँगड़ाई लेता हुआ (द्वापर) है; 
१८८९ से १६०४ तक बेठने की चेष्टा करता हुआ (त्रं ता) है और १६०९ से 
आगे चलता हुआ कृत (सत) हे -- 


॥ 


कृत्तिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर:। 
जत्तिष्ठस्त्रता भव॒ति कत संपद्यते चरन्‌ ॥ 
[ ऐ० बा० ; चरेवेति ] 


कहा जा चुका है कि भूमि, जन और जन-संस्क्रति ही राष्ट्र की 
आत्मा का विधान करते हैं। भूमि उसका 'कलेवर” है, जन उसका ओआण! 
है और संस्कृति उसका 'मानस' है। 


हिन्दी कविता ने अपने सुदीघकालीन जीवन में राष्ट्रीयवा का स्पन्दन 
' इससे पूवे नहा पाया था ९ करगावीन्कान्या का ड़ पजीवब्य अन्तयु छू 
'का शोय थां, भक्तों ओर सन्तों के भक्ति-काव्यों का गेय भक्ति और ज्ञान था, 
रीति-काच्यों का अधान लक्ष्य सामन्‍्त-नरेश थे और उपलक्ष्य श॑गार था, 
परन्तु आधुनिक युग की कविता का ध्येय समाज ओर राष्ट्र हो गया है | 
राष्ट्र! और 'राष्ट्रीयता” की पूर्ण धारणा हिन्दी कविता में नई ही 
थी। भारत को अनेक रूपों में श्री भारतेन्दु और उनके सहयोगी कवियों 
ने देखा अवश्य था, परन्तु उसे राष्ट्र के रूप में २० वीं शताब्दी के कवि 
ने ही देखा । द ; 


राष्ट्रीय भावना यद्यपि भारतेन्दु-काल को देशभक्ति में आंशिक रूप 


से है, परन्तु वह राजभक्ति के उत्संग में क्रीडा करती हुईं दिखाई देती है। 
उसका पूण स्वरूप अव्यक्त है। 


हम यह देखेंगे कि देश-भक्ति का अस्तित्व ही राष्ट्रीयता नहीं है । 
हमारे विश्लेषण के अलजुसार राष्ट्रीयता की भावना एक सापेक्ष संघटना है, 
जो इतिहास की घटनाओं के द्वारा निर्धारित होती रही है | मध्य थुग की 
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राष्ट्रीयता एक धर्म में, जाति में और प्रदेश में सीमित थी। देश में उसका 
अधिष्ठान इसी विकास-पथ से हो सका। राष्ट्रीयवा की भावना एथ्वीराज 
से लेकर आजतक उत्क्रान्ति करती रही द्वे। राजनीति के साथ वह स्वरूप 
बदलती रही है । 

.. जिस कविता में सम्रग्न (राष्ट्र! को चेतना प्रस्फुट हो, वह राष्ट्रीय कविता 
है--इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप पर ही राष्ट्रीय कविता का स्वरूप 
अवलम्बित है। वाल्मीकि का रामायण राष्ट्रीय काव्य है, ओर वेदब्यास 
का महाभारत भी; और इसीलिए वे हमारे महाकाव्य (७००0) हैं। तुल्नसी- 
दास का रामचरित मानस” सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य था, 'प्रथ्वीराज रासो! 
आदि वीरगाथा-काव्य अंशत: ही राष्ट्रीय काव्य हे क्‍योंकि उनका जीवन 
गृहन्युद्ध (टंएा! ७४57) का शौय था । इसीलिए चंद बरदाई की',जो कविता 
उस समय 'राष्ट्रीय' थी, वह आज जातीय” रहब्गई है। हिन्दू-सुसलिम 
राष्ट्रीयताओं के युग में 'भूबण! को कविता भी पूर्रा राष्ट्रीय” केसे कही जाय ? 
केवल हिन्दू या मुसलिम धम्म-सांस्कृतिक चेतना आज की? राष्ट्रीय चेतना 
से संकुचित रह गईं है | वह अपने समय को राष्ट्रीयता तो अवश्य है । 


आधुनिक युग में जब इस मसुसलमान-शाप्तित हिन्दू देश पर एक विदेशी 
ईसाई-धर्मी, राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित होने लगा, तो यहां के शासक ओर 
शासित दोनों शासित बग में आ गये | फलस्वरूप दोनों को निकटता की समालुभूति 
होनी चाहिए थी। परन्तु हुआ इसका उलटा | हिन्दू और सुसलिम जातीयताएँ 
दोनों पदाहत सपे की भाँति फुकार कर उठीं। तीसरी जातीयता के 
आक्रमण में जहाँ इनमें एकता आनी चाहिए थी वहाँ ऐतिहासिक कारणों से 
दोनों में एथक्त्व की चेतना जागृत हुईं । शासक्र और शासित की मित्रता 
सहसा तिरोभृत नहीं हो सकी । जयी शक्ति ने मुसलमानों की उपेक्षा की 
ओर हिन्दुओं को प्रश्रय दिया । फलतः मुसलमानों और हिन्दुओं में मिन्नता 
की प्राचीर खड़ी हो गईं। जब देश में राजनीतिक चेतना आईं और राष्ट्र! 
का जन्म हुआ तो सुसलमान उनसे सशंक रहने लगे। सर सेयद अहमद 
जेसे जातीय नेता ने मुसलमानों को राजभक्ति के पथ पर चलाया और 
राष्ट्रभक्ति के पथ को घातक बताया। इस विभेद से दो जातीयताएँ इस 
देश में पनपने लगीं। मुसलमानों में हाली ओर हकबाल जेसे कबि जाति को 
जगाने उठे तो हिन्दुओं में वंकिम और भारतेन्दु । बंकिम बंगाल में हिन्दू 
राष्ट्रीयता के ही अग्मणी कवि थे। “वंदेमातरम” की मूल-भावना सांस्कृतिक 


२३४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


राष्ट्रीयता है । मह्दो जनञ्न-इस्लाम (मसुसहस) और भारत भारती” में ऐसी ही 
राष्ट्रीयता झुखरित हुईं । कविता में 'भूमि! और 'संस्क्ृति! ही छेखरित थे-- 
जन! ( राजनीतिक एकता ) नहीं | 


( पीठिका ) 


भारतेन्दु जेसे देशभक्त कवि की कवितायें भारत की वेदना की वाणी तो 
हैं, परन्तु राष्ट्रीय चेतना विश्वेश्वः ओर सोमनाथ, उज्जेन, मसगध ओर 
कननीज आदि में ही केन्द्रित है। उनमें भारत के सामाजिक पीड़न और 
आर्थिक शोषण का बोध त॑ है, परन्तु राजनीतिक चेतना राजमक्ति के रूप 
में ही आईं है -- | 
श्रीमति भई राज राजेसुरि जबे हमारी । 
भई सुतन्त्र नाम सो हम सब प्रजा पुकारी | 
भारतेन्दु की राष्ट्रीय कविता का उच्चतम स्वर था--+ 
जहाँ बिसेसर सोमनाथ माधव के सन्दिर | 
तह महजिद बन गई होत अब अल्ला अकबर । 
प्रतापनारायण के मुख पर हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान का ही खर था--- 
चहूहु जो साँचो निज्ञ कल्याण, 
तो सब पिलि भारत-सन्तान, 
जपो निरन्तर एक जबान, 
हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान ! 
कांग्रेस में जिस राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ वह घर्म-सांस्क्ृतिक 
चेतना को आत्मसात्‌ करती हुईं पूर्ण हो गईं है--आलोच्यकाल्ल में राष्ट्रीयता 
उदार और विशाल भी हों गई है । आज के राष्ट्रवाद में हिन्दू-मुसलमान का 
विभेद॒ मान्य नहीं है । राजनीतिक की शक्तियों ने क्रिस प्रकार हमारी 
राष्ट्रीय-चारणा को प्रभावित किया है--यह उसका, एक उदाहरण है। 
राष्ट्रीय कविता का अजुशीलन हम इसी विकास की भमिका में करंगे। 
“भूमि, जन! और संस्कृति की त्रिमूर्ति राष्ट्र? का जन्म कविता में हुआ, 
और उसका विविध रूप में भावन ओर अंकन हुआ।.. 
“भूमि! ( भोगोलिक स्वरूप ) के, “जन! (राजनेतिक स्वरूप) के और 
संस्कृति! (सांस्कृतिक स्वरूप) के पाश्वों का, कवि को मानव-भावना से 
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रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसकी कविता में अभिव्यक्ति अनेक 
दिशाओं में हुई । 
(१) 
ग.यंति देवा: क्रिल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे 
बरगापत्रगोस्पदसागभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्‌ |! 
कवि का रागात्मक सम्बन्ध भूमि!, जन? ओर संस्कृति! से होने के फल- 

स्वरूप ही देशानुराग की कविता का जन्म हुआ । भारत की भूमि का 
प्राकृतिक -सोन्दर्य स्वर्ग से स्पर्द्धा करने लगा। यह सुजला-सुफला मलयज 
शीतला शस्यश्यामल्ा भूमि हिसकिरीटिनी मानवी और देवी बन गई । गंगा- 
कृण्ठहार हो गईं। रत्नाकर चरण-प््षालन करते हुए लंका का शतदुत्ल चढ़ाने 
लगा, जनकण्ठ में स्तवन ध्वनित होने लगा । 


(२) 
माताभूमि : पुत्रोडह प्रथिव्या:?* 
जन अर्थात्‌ भारत के वासी उसके पुत्र हो गये। ममि मातृभूमि हो 
गई । जन में समता, बन्चुता और एकता की भावना आईं। (हिन्दू-सुसलिम 
बौद्ध-पारसी-सिक्स-जेन-ईसाई” के सम्मिलित रूप में ही “जन! मान्य हुआ | 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” का भावन हुआ । 


(३) क्‍ 
'पितः सेइ स्वर्गे भारतेरे कर जागरित?? 

जन के मन में यह भावना हुईं कि भारत हमारी मातृ-भमि है; उसे 
स्वाधीन-सुखी रहना. चाहिए | अतः उलकी स्वाधीनता की कामना ओर चेतना 
सुखरित हुईं | उसकी स्वाधीनता के संग्राम में कवि को रागात्मक वृत्ति जमी | 
उसकी राष्ट्रीय चेतना हृदय में स्पंदित और कणठ मे सुखरित हुईं। उसके 
विविध आरोह-अवरोह झुखरित हुणु | शासक के प्रति रोष-आक्रोश 
जाग्रत हुआ--कभी वह सा के उप्म ख्वर में प्रस्फुट हुआ और कभी 
अहिंसा के सोम्य स्वर में उसकी रक्षा के लिएु जन का आत्म-विश्वास, उसकी 
सेवा जन का पविन्न ओर इढ़ संकल्प उसके उद्धार के लिए. उठ खड़े होने का 
हुकार ओर प्राणोत्सर्ग करने की प्रेरणा एक साथ कविता में मुखरित हुए । 
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जन! की संस्क्ृति जन का आराध्य और प्रण॒म्य है। उसकी प्रतिष्ठा प्रत्येक 
व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उसकी उन्नति भ्रत्येक की उन्नति है। यह संस्कृति भी 
अतीत से लेकर वर्तमान तक विकासशील रही है, परन्तु “वर्तमान! गये का 
आधार न होने के कारण “अतीत” ही हमारे लिए वरणीय हो गया । वते- 
मान की अधोगति हमारे लिए चिन्त्य हो गई, वेदूना को अनुभूति हुई । 
परन्तु अतीत के आलोक ने और वर्तमान के रंगों ने भावी संस्कृति का भी 
रूप हमने अपनी आँखों में चित्रित किया | दाशनिक भाषा में, हमने राष्ट्रीय 
संस्कृति का चिन्तन किया-ओऔर कविता ने उसे भावना में डतारा । 


राष्ट्रीयता के पत्त 


इस प्रकार विविध स्वर-लहरियोंवाली भावना-थारा को हम दो शाखाओं 
में विभाजित कर सकते हें--- 


(१) देशभक्ति की धारा 


इसका पहला पत्त रागात्मक पक्ष है जिनमें भारत-भूमि, भारत-जन, भारत- 
संसक्ृति--भारत देश की भक्ति की विविध अनुभूतियाँ है। इसमें वन्दुना 
के, गौरव के, जय के, जागरण के, अभियान के गान मुखरित हैं। दूसरा 
पक्त नेतिक-सांस्क्ृतिक पक्त है, जिसमें राष्ट्र की नीति-संस्क्ृति का स्वरूप चित्रित 
हे । 

(२) राष्ट्रवाद को धारा 

जिसमें राष्टुजन की संपूर्ण चेतना अनुप्राणित है, ओर विकासशील 
राष्ट्रीयता के तत्तों का दुशन और भावन है । 

देशभक्ति (?8700870), जन-एकता और जन-संस्क्ृति राष्ट्र के तीन 
पाश्वे हें--परन्तु देश-भक्ति आधारभूत है; उसके बिना 'राष्ट्रीयला की 
कल्पना नहीं की जा सकती | साथ ही जन-एऋता और जन-संस्कृति की 
चेतन! के बिना (राष्ट्रवाद! एकांगी और अपूर्ण है! यह सम्भव है कि देश- 
भक्त पूण राष्ट्रवादी न हो, इसी प्रकार केवल संसस्‍्कृति-मक्त और जन- 
एकता का प्रतिनिधि और प्रवक्‍ता भी अपूर्ण राष्ट्रवादी हो सकता है। 
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राष्ट्रवाद ( 5॥०7०578४7 ) एक व्यक्तिगठ नहीं, समष्टिगत 
सामूहिक) चेतना है, जिसकी दृष्टि समूह? या सर्च! के अभ्युद्य और प्रगति 
पर है । और वह प्रगतिशील तत्व भी है । 
“देशभक्ति! 'रराष्ट्रीयवा! का सनातन स्वरूप है और राष्ट्रवाद! डसका 
प्रगतिशील (ऐतिहासिक) रूप है । 


: देशभक्ति की धारा (एलतगा50) 
देश (राष्ट्र) की वन्‍्दना, स्तुति, अचना, आराधना, पूजन, भक्ति ओर 
प्रम की और जयगान की, भारतीय गौरव की ओर जीवन-जागृति-बल 
और बलिदान के राष्ट्रवाद की विविध अनुभूतियाँ इसमें में म्रुखरित हुईं 
हें । 

“द्वेश-स्तुति के गीतों का प्रथम उन्‍्मेष राष्ट्रसभा ( कांग्रंस ) के जन्म 
( १८८९ ) के समय हुआ था । वस्तुतः उसके जन्म्त से भी पहिले श्रीघर 
पाठक ने देश के चरणों में कुछ गीतियाँ समर्पित की थीं । राजनीतिक 
जागृति के वातावरण में देश की वनन्‍्दना के गान स्रखरित हो उठे थे। 


वन्दना गीत-प्रम्परा 


वन्दुना-गीतों की परम्परा श्रीधर पाठक के 'हिन्दु वन्दना' गीत से प्रारम्भ 
हुईं थी £६श के प्रति ऐसा सुन्दर मंत्र पूत गीत कदाचित्‌ अन्य भाषाओं सें 
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भी न मिले । उसमें भारत का मानवीकरण. तो है दी, देवीकरण भी है । 
उसमें भारत के शक्ति, शोय्य, धन वेभव, विद्या-ज्ञान, घर्म-भक्ति की बेदना के 
साथ सोथ उसकी स्वाधीनता की जय-घोषणा है, और स्वाधीन होने. की 


कामना-- हा 
द “जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द 

जय जयति जयति प्राचीन हिन्द ! 

(*हिंद्वन्दना : मनोविनोद ; १८८%) 
मनोविनोद” के अन्य गीतों भारत श्री! और “भारत प्रशंसा? में भी 

मानवीकरण ओर देवीकरण हैः-- 

गिरिवर -अ्र-भंग धारि, गंगधार कण्ठहार 

सुर-पुर-अनुहार, विश्ववाटिका-विहारी 


श्श्८ क्‍ हिन्दी कबित। में युगान्तर 


उपबन वन वीथि-जाल सुन्दर सोइ पट दुसाल 
काल्षिमाज् विश्वमाउलत्नि मालिकाउतिकाइली। 


(सारत-प्रशंसा : भाद्र० शु० ३; १६४२) 


इस प्रकार श्रीधर पाठक भारत के महागायक थे। १६ वीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण से उन्होंने जो परम्परा प्रवर्तित की थी, वही आज तक भी 
गतिशील है | श्रीधर पाठक की कविताओं में स्तवन की सी तनन्‍मयता के 
साथ बात यह है कि देश को उसकी भोगोलिक एकता की पीढिका में 


देखा गया है। राष्ट्र की भावना की यही मूलभूत भित्ति है। 


दूसरी बात यह है कि इनमें देश में एक मानवमूर्ति अथवा देवमूर्क्ति 
की भावना ओर कल्पना की गयी है| भावना” अमूत्त रूप में भी हो सकती 
है, जिसमें देश का स्मरण एक सूक्ष्म भाव या तत्व के रूप में ही किया 
जाता हैं । क्‍ ह 

परन्तु कल्पना में मूर्ति की अपेक्षा होती है, अतः वह मूत्त होती है। 
श्रद्धा की पु'जीभूत प्रतिमा की ही मनुष्य के द्वारा देवता के रूप में कल्पना 
की जाती/है । इसे देवीकरण ((७77205|0४) कहा गया है। 


देवता की तो हिन्दू-संस्कृति में गणना ही नदीं, परन्तु यहाँ हम डसका 
अर्थ साधारण और सामान्यरूप में ही ग्रहण करते हैं | देवता का रूप 
भावक की वेयक्तिक भावना पर अवलगम्बित होता है। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
ने आनन्दमठ” नामक अपने प्रसिद्ध उ्पन्यास में मातृभूमि की देवी दुर्गो 
के रूप सें कल्पना की और इस प्रकार उसका देवीकरण हुआ था । 
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श्रीधर पाठक हिन्दी में भारत देवत के प्रथम महागायक थे---उनके 
भारतोत्थाव (१६३६ बि०) भारत श्री गीत आदि पदों में भी भारत साता की 
भावना स्पन्दित है। जिस समय देश में 'देशवंद्ना' एक अपरिचित भावना 
थी, तब कवि ने केवल ांग्र स-बधाई' ही नहीं लिखी--हिन्द-वन्दनाः भी 
की । विशेष उल्लेखनीय है कि इस पहिली किन्तु लम्बी कविता में भी 
संस्कृत की मुद्रा इतनी सुन्दर है कि यह इसके कुछ शब्दों ( सुखमा, नेम, 
प्राखुरी ) को ऋण करदे, तों वह खड़ीबोली की मानी जासकती है। अस्तु, 
पाठक जी भारत-स्तुति के गीतों के प्रवेतक के रूप में स्मरणीय होंगे | भारत 
गीत की यह परम्परा हिन्दी में प्री-चार शताब्दी से चलती रही है| उनको 
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भारत-गीत” संग्रह में देश के चरणों में चढ़े हुए श्रद्धा-सुमन संग्रहीत हें । 
न गीतों में अनेक आलोच्य काल के हें | ' 
पाठक जी के 'भारत-गीत” माला की विशेषता यह है कि उस में 
गीत पद! (“भजन”), “गज्ञल” और प्रगीत के सभी गीत-रूपों में 
गीतिकाश्रों के स्वर में गाई हुई 'भारत-गीत” की 'भारतवन्दना' गीति 
लीजिए-. 


प्रनमासि सुभग सुरेश भारत सतत सम मनरंजनम्‌ । 
मम देश मस सुखधामसथ तन-प्रान-धन-जन जीवनम । 
. मम तात-मात-सुतादि प्रिय निजञ्ञ-बंधु-ग्रृह-गुरु-मंदिरम्‌ । 
सुर-असुर-नरनागादि-अगनित-जाति-जनपद-सुन्द रम्‌ ।? 
'भारत-स्तव” में गीत-गोविन्द ( जयदेव ) की और . “वंदेमातरम” की 


आर, 


मुठा हैं: 


वनन्‍्दे भारत-देशमुदारम्‌ 
सुखमा-सदन-सकल-सुख-सा रम्‌ । 
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भाल-विशाल हिमाचल अ्राजम्‌ 
चरन-विराजित अशणेवराजम । 
तप-घृत सहस कोटि करवालम्‌ | 
दुसह- दुराप प्रतापविशालम्‌।'* 
अपने गीतों को संस्कृत भाषा के सतवनों का पुट देने में श्रीधर पाठक 
अद्वितीय थे। यह कुछ युग की अ्रव्ृत्ति ही प्रतीत होती है--बंगाल के 
बंकिमचन्द्र के असिद्ध 'वन्देमातरम” गीत में भी संस्कृत की सुद्रा ही थी 
आरचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी जन्मभूमि भारतमम्ति! के प्रति 
गीत निवेदित किया। वसुधव कुटम्बकम! को प्ररणा से “जन्मभमि” 
(मातृभमि) भारत में एक ग्रह की भावना की-- हर 
यह जो भारत भूमि हमारी 
जन्मभूमि हम सब की प्यारी 
एक गेह सम विस्तृत भारी 
द प्रजा कुटुम्ब-तुल्य है सारी। 
१ अषाद्शुक्ल € १६७४ वि. २ आवरण कृष्ण ३० १६७४ वि. 


२४४ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


(जन्मभूमि भारतभूमि! : सरस्वती, फरवरी-माचे १६०३) 
और “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” की भावना भी व्यक्त हई-- 
जन्मभूमि की बलिहारी है 
यह सुरपुर से भी प्यारी है। 
(महावीर प्रसाद द्विवेदी) 
भारत-गीतों का द्वितीय उन्मेष बंग-भंग और स्वदेशी-आंदोलन के. 
साथ हुआ | राष्ट्र का राजनीतिक जागरण कवियों को फिर भारत-वन्दना की. 
प्रेरणा देने लगा। 
वंग-कवि बंकिम का प्रसिद्ध गीत वन्देमातरम मंत्र-पूत होकर राजनीतिक: 
आन्दोलन को लहर के साथ सारे देश में गुजित होने लगा था। 
वन्दे मातरम ! 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मतल्यज-शीतलाम्‌ 
शस्य श्यामलाम, मातरम ! 
वंगसाता भारतमाता में पर्यवसित हुई और “बन्देमातरमः गीत वंगभूमि 
के जातीय गीत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गोत बन गया। 

'वन्देमातरम? का प्रथम प्रतिबिम्ब हिन्दी-मानस से कवि द्विवेदी के. 
'वन्देमातरम? के रूप में पड़ा । उक्त गीत में जन्मसमि के प्राकृतिक बेमत 
के संकेतों को स्पष्ट किया गया--- 

पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियात्नी लहराती है, 

फल ओ फूल बहुत होते हैं रम्य रात छबि छाती है । 

मलयानिल मद म॒दु बहतो हे शीतलता अधिकाती है 

सुखदायिनि वरदायिनि तेरी, मूर्ति मुझे अति भाती है। 
वन्देमातरम्‌ । 

“स्वदेशी-आन्दोलन” के साथ-साथ यह गीत अनेक कवि-कण्ठों से 
उच्छुवसित ओर प्रतिध्वनित होता रहा । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि राय देवी 
प्रसाद पूर्ण! ने अपने काव्य 'स्वदेशी-कुण्डल” मे इसी से पूर्णाहुति की है । 

बन्दे-वन्दे मातरम्‌ खदा पूर्ण विनयेन। 
श्रीदेवी परिवन्दिता या निञ्ञ-पुत्र-जनेन । 
या निजञ-पुत्र-जनेन पूजिता मसान्याउनूपा 
या धृत-भारतवर्ष देश-वसुमती-रबरूपा। 
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 तामहमुत्साहेन शुभे समये स्वच्छ 
बन्दे. जनहित करी मातरम्‌ बन्दे-बन्दे ! 
( रायदेवीप्रसाद पूण ) 
गिरिधर शर्मा की 'भारतमाता? कविता पर भी इसंकी सुद्रा है-- 
“सुज्ञल सुफल” है मही यहाँ की 
“सस्यश्यासज्ष” मही यहाँ की 
“मलयज शीतत्न” मही यहां की 
विद्ुध-पनोहर सही यहाँ की। 
(सारतमाता : सरस्वती सं० १६०९). 
इन कुछ प्रतिध्वनियों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ निससंकोच कहा 
जा सकता है कि वंगभूमि के जन-मानस के ज्वार ने अब बढ़कर अन्य प्रांतों 
को भी आप्लावित कर दिया था, ओर विन्देमातरम? उत्तरापध के नगर-नगर 
का गान हो चुका था। राष्ट्र-जीवन में 'वन्देमातरम” रणघोष की भाँति 
प्राणोत्तेजक हो गया ओर इस काल के अन्त में असहयोग-आन्दोलन के समय 
पुनः उच्चरित होने लगा । 
वंगभाषा के मूछन्य-कवि रवीन्द्र ने सुवन-मन-मोहिनों भारत-जननी की 
स्तुति की थी-- -. 
अयि . भुवन-मन-सोहिनी 
यि निमलसूयकरोज्ज्वलधारिशि, जनकजननि जननी ! 
.._ नीलसिन्घु जलधौत चरणतल 
अनिल विकम्पित श्यामल अख्ल 
अम्बर-चुम्बित भात्त हिमाचल शुस््र तुषार किरीठिनी ! 
सियारामशर ण गुप्त की 'भारत-लच्मीः इसी की छाया है-- 
जय जनक जननी जननि जय भुवन मानस हारिणी ! 
घोत तेरा चरण-तल है नील नीरधि-नीर से। 
जय अगिल-कम्पित सनोरस श्याम अंचल धारिणी 
व्योमचुम्बी भाल हिसमगिरि है तुषार किरीट है 
जय जयांत लक्ष्मी-स्वरूपा दनन्‍्य-ठु।खनिवारिणी ! 
रामनरेश त्रिपाठी ने भी 'मातृभमि! का रुतवन किया--- 


।ह० कू० मु० १६ 
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हिन्दी कविता में युगान्तर 
विविध-सुमन-समूह-चित्रित - 
शस्य-र्यामत्न-चसन-प्तद्चित 
. मल्य-मारुत से सुगंधित 
रत्नगर्भा जननि ! 
मद्गल-करणशि संकट-हरणि ! 


इसमे कवि ने दुर्गा की ही रूप देखा है जसे “वन्देमातरम” में | यह 


गीत तब लिखा गया था जब राष्ट्र उद्बुढ् होकर शासक सत्ता से संघर्ष 
करने के लिए सन्नद्ध था-- . 


अभय दुजया शक्ति-घारिणि, 
निर्िष में अरि उर-विदारिशिा, 
खड गहस्ता तेजरूपिणि, 

देवि दुज न-दलनि ! 
“मातु | जीवन पुष्प यह मम 
हूँ समपित चरण पर तब !?” 


( मातृभूमि ) 


भारत को श्रोघर पाठक के पश्चात्‌ एक दूसरा महागायक मिला श्री 
मैथिलीशरण गुप्त के रूप में । भारत के स्तबन में गुष्त ज्ञी का योग प्रशंसनीय 


है । देश की स्तुतियों में मेरा देश” उनके स्वर्गिक स्वप्न का चित्र है जिसमें 
भारत की आत्मा ब्रह्म के समान विराट हों गई है--- 


है तेरी कृति में विक्रान्ति, 
भरी प्रकृति में अविचल शान्ति 
फटक नहीं सकती है अ्रान्ति 
आँखों में हे अक्षय कान्ति 
आत्मा में है अज अखिलेश, 
मेरे भारत, मेरे देश ! 


रवीन्द्र का प्रसिद्ध गीत है-- 


जन गण मन अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता ! 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, 
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विन्ध हिमाचल यमुना गंगा उच्छुल जलधि-तरंग, 
तव शुभ नामे जागे .._तव शुभ आशिष मागे 
गाहे तत्र जय गाथा द 
जनगण मंगल्दायक जय हे भारत भाग्य विधाता! 
जय हे जय हे जय हे, जय जय जय जयहे ! 
यह गान आज्ञ भारत का राष्ट्रगान हो चुका है। इसी के अज्लुणन में 
श्रीधर पाठक ने भी गाया--- 
उन्नत-भाल-विराजत-चारु हिमाचल हे 
प्रनत पयोधि-प्रसपिंत-पद-चल-अ' चल हें. 
जय जय भारत हे ! 
जय भारत, जय भारत, जय जय भारत हे ! 
(भारत आरती : भारत गीत?) 
आरत की वनदना में हिन्दी के कवियों ने इस काल में जितने गीत गाये 
हैं उतने कभी नहीं गाये । सिद्धकवि श्रीधर पाठक से लेकर सामान्य छुनदु- 
कार तक भारत के जयगान गाने में तत्पर हैं। जय-गान का मनोविज्ञान 
यह है कि कवि देश का जय-जय गान करता है तो उस जय-ध्वन्रि में 
अपनी आत्मा की जय की अनुभूति करता है | 
मेथिल्लोशरण गुप्त की जय जय भारत साता? कविता में पराधीनता 
में भी गौरव ओर अभिमान के साथ अर्थ-गौरव की व्यक्षना है-- 
तेरे प्यारे बच्चे हम सब 
बन्धन में बहु बार पड़े 
जननी, तेरे लिए भला हम 
किससे जूके कब न अड़े ? 
भाई भाई लड़े भल्ले ही 
टूट सका कब नाता ९ 
जय जय भारत माता ! 
अग्रेजी के प्रसिद्ध कवि- स्काट की ब्रीदूस देयर द मेन विद सोल सो 
डेड ?” कविता की भाँति सच्चा 'स्वदेशानुराग” कवियों में जाग उठता है 
क्योंकि-- क्‍ 
होगा ऐसा कौन अभागा नर तनु धारी ? 
जिसे न हो निज माठूभूमि प्राणों से प्यारी ९ 
('देशानुरागः--परशुराम चतुर्वेदों) 


(4:३8: हिन्दी कविता में युगान्तर 


श्री रामचरित उपाध्याय ने 'देवदूत” में मातृभूमि को स्वग से भी ऊँचा 
शठा दिया है--- 


नहीं सवगें की मुझे चाह है, नहीं नरक की भीति 
बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि में प्रीति । 


. एक कवि की अन्तिम प्रार्थना! भी इसी देशानुराग की उत्कट प्रेरणा 
से अनुप्राणित है- 


जगदीश यह विनय है जब ग्राण तन से निकलें, 
ग्रिय देश रटते रटते ये प्राण तन से निकलें। 
द गरशी” (प्रताप) 


(प्रशस्ति गीत) 

वनन्‍्दना प्रत्यक्ष भी होती है और परोक्ष भी । अत्यक्ष वन्‍्दना “सम्बोध! 
( (0७ ) की शेल्ली में परिगणित हो सकती है और परोक्ष वन्दना प्रशस्ति 
कही जा सकती है। प्रशस्ति में वन्दना के साथ गौरव-वर्णन रहता है । 

इस काल में अनेक प्रशस्तियाँ गाई गईं हैं--“मातृगान” (शिवनारायण 
द्विवेदी), मातृभूमि! (रूपनारायण पाण्डेय) 'जन्मभूमि! (कामताप्नसाद गुरु), 
“हमारा देश” (लोचनप्रसाद पांडेय), 'मातृभूमि (गोपालशरण सिंह), ,जन्‍्म- 
भूमि भारत” (रामनरेश ब्रिपाठी), 'मातृभूमि! (मन्‍्नन द्विवेदी), जननी! 
(प्रियारामशरण गुप्ता), 'भारतमाता! (गोपालशरण सिंह) । 

श्री मेथिल्लीशरण गुप्त की लिखी हुईं 'मातृभूमि! इस कोटि की श्रोष्ठ 
कविता है। कवि ने इसमें भारतमाता को सर्वेश की सगुण मूत्ति मानते 
गाया हे-- 


नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है । 
सूर्य-चन्द्र युग मकुट मेखला रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम प्रवाह सूर्य-तारे मण्डन हैं। 
क्‍ बनन्‍्दी विविध विहंग- शेषफन सिंहासन है। 
: करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की । 
है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति स्वेंश की । 
(सरस्वती ; मार्च १६११) 
रूपनारायण पांडेय ने 'सातृभूमि' में मारतमाता को शक्ति और अन्नपूर्णा 
जगदम्बा की मूर्ति माना है, जिसके मस्तक के तिलक;“तिलक' हैं, राम-कृष्ण 
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रन हैं, प्रताप और चन्द्रगुप्त वाहविभूषण हैं, भक्त जन - सिंह” है, आत्म- 
स्याग गणेश? है, 'उहे श्य सिद्धि का. नियम” कार्तिकेय है-+ 


आत्म-त्याग गणेश” गोद में पूजनीय जो प्रथम हुआ,. 
फार्तिकेयः कर शक्ति लिये. 'उद्द श्य सिद्धि का नियम हुआ | 
 सत्साहस है सिंह, . सत्य-संकल्प-आसनी आसीना 
मोह-महिष-मर्दिनी देवि जय, .. जय, जय भकक्‍तजनाधीना। 
अन्त में उसके भक्त भारत की सभी धर्म जातियाँ हैं-- 


जन, बोद्ध, पारसी, यंहूदी, मुसलमान, सिख, इंसाई 
कोटि कण्ठ से मिलकर कह दो--हम सब है भाई-भाई! 
(मातृभूसि, दिसम्बर १६१३) 


रामनरेश त्रिपाठी जन्मभूमि भारत! (के नसर्गिक स्वगॉपम सादय 
पर सुग्ध हें 


. जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर हैं । 
उत्तर में हिमराशिरूप सर्वोच्च शिखर है । 
जिसमें प्रकृति विकास रम्य ऋतुक्रम उत्तम है. । 
जीव-जन्तु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम है । 
पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान हे । 
इस दिव्य देश में जन्म का हमें बहुत अभिमान है । 


(जन्मभूमि भारत : सरस्वती : जनवरी, १४) 


शक ऐसा ही प्रशस्त-गीत > 


जितने गुणसागर नागर हें, 
कहते यह बात उजागर हे 
अब यद्यपि दुर्बल आरत है, 
पर भारत के सम भारत है! . 
(सरस्वती / अगस्त १६०६) 
भारत के गायकों में तीन नाम मूद न्‍य हें--श्रीधर पाठक, मेथिलीशरण 


गुप्त और माधव शुक्ल । मेथिल्लीशरण ने “भारतवर्ष? “स्वर्ग-सहोदर”, आदि 
अनेक प्रशस्ति-गीत, लिखे | 


२४६ ..... हिन्दी कविता में युगान्तर 


माधव शुक्ल ने अनेक गीतों की अब्जलियाँ स्वदेश और राष्ट्र के चरणों में: 
श्रपिंत की--जेसे स्वदेश गीतान्जलि! और “भारत-गीतान्जलि! । 


(वर्तमान-चिन्तन) 
कवि देश की वर्तमान अवनति- पर चिंतित होकर अतीत का अभाव 
अनुभव करता है और कई बार वरतमान को देखकर निःश्वास छोद़ता हैं। 
“चिन्तारत भारत! कविता देखिए-- 
विश्व, तुम्हारा भारत हूँ में ? 
हूँ या था चितारत हूँ में ! 
इस गीत में भारत स्वयं वर्तमान से अतीत की ओर दृष्टि डाल रहा है--- 
वह बोधिद्वुम , कहाँ गया है! 
महावीर की दया कहाँ है? 
जो कुछ है, सब नया यहां है 
 बही पुराना भारत हूँ में ? 
हूँ या था, चिन्तारत हूं में 


दूसरे का उदाहरण है “प्राचीन भारत! जिसमें कंवि अतीत गौरध के 
वातायन से वर्तमान की झॉकी ले रहा है-- 
जगत ने जिसके पद थे हुए, 
सकल देश ऋणी जिसके हुए, 
ललित लाभ कल्ा सब थी जहाँ, 
अब हरे वह भारत है कहाँ९ 
(प्राचीन भारत : सेथिलीशरण गुप्त ) 
भारत के सांस्कृतिक गौरव की महत्ता एकता में है--- 
तू ने अनेक में एक भाव उपजाया, 
सीमा में रहकर भी असीम को पाया, 
पाती है तम में प्रकृति पूर्णता मेरी। 
भारत फिर भी हो सफल साधना तरी 


.. रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'भारत-तीथ” गीत में इसी प्रकार गौरव-गान किया 
था | और जिस प्रकार इस गीत में कवि ने लिखा था--भारत के एक शरीर 
में शक और हुण, पठान और मुगल दल विलीन हो गये--- 


अन्तरंग-दशेन : राष्ट्रीय कविता-बारा . रछ७: 
“शक हूण पाठान मोगल दल एक देहें हल लीन । 
इसी प्रकार मेथिलीशरण ने भी गाया-- 


शक हूण यवन इत्यारि कहाँ हैं ऋब वे 
अगये जो तम में कौन कहें, कब कब वे । 
तू मिला न उनमें मिले तुकी में सब वे। 
रख सके तुझे, दे गये आपको जब॑ वे | 


(विजय-मेरी ) 


गिरिधर शर्मा ने देश को प्रांतीय विभिन्‍नता में अभिन्‍नता का भावन 
किया है--- क्‍ 
पंजाबी, गुजरात-निवासी, | 
बंगाली हो या ब्रजवासी । 
राजस्थानी या भद्रासी, 
सब के सब हें भारतवासी ॥ 
तेरे सुत ब्रिय देश ! 
जय देश ! जय देश ॥ 


घर पाठक ने सभी धर्म-पन्थों से सम्मिश्रित भारत को प्रशस्ति दी 


 ी 


जय हिन्दू जन, जय मुसलिम गन । 
ज्ञ़न, पारसी, बोद्ध, किश्चियन ! 
विविध धर्म पथ, सकृत कमरत | 
जस बरनत श्रीधर बलिहारी । 


( जय भारत जय” ) 


भारत के प्रति प्रशर्ति के गीत सन्‌ १६०६ से १६२० तक समय समय 
पर कवियों के कण्ठ से निःस्वृत होते रहे | इनमें सबसे अविक तन्‍्मय और उच्च 
स्वर से गानेवाले चेतालिक थे श्रीधर पाठक । वे जीवन भर भारत के वे तालिक 
रहे । उनका वह गीत प्रसिद्ध हे, जिसमें भारत को संधघार का मुकुट, जगदीश 
का दुलारा, संसार का सोभाग्य कहकर पृथ्वी का शीशफूल, प्रकृति नटी का 
विज्ञषक और त्रिलोक के प्रेम-मूल के रूप में प्रशस्ति दी गईं हैं-- 


२४८ हिन्दी कंविता में युगान्तर 


स्वगिक शीश फूल प्रथिवी का । 
प्रेम मूल प्रिय लोक त्रणी का । 
सुल॒लित प्रकृति नटी का टीबा ! 
ज्यों निशि का राकेश । 
जय जय प्यारा |! भारत देश ! 
( देश गीत : भारत गीत ; का० शु० १४ : १६७४ वि० ) 
जयदेव की 'गीत-गोविन्दः शेली, तुलसीदास की गीतिका-शेली औ/ 
आधुनिक प्रगीत-शेल्ली के अतिरिक्त पाठक जी ने गन्ञल्न शैली में भी 
गाया-- 
उपवन सघन बनाली सखमा सदन सुखात्ी । 
प्रावटू के सोन्‍्द्र घन की शोभा निपट निशाल्ली । 
कमनीय देशनीया कृषि-क्म की प्रणाली । 
सुर-लोक की छुटा को प्रथिवी पे ला रहा है । 
भारत हमारा केता सुन्दर सुहर रहा है! 
( सुन्दर भारत : श्रीधर पाठक ) 


जागरणु-गीत 
गांधी की अहिसात्मक रणनीति के डद्घोष के साथ गुप्तज़ी ने देश का 
जय-गान किया--- 

हमारी असि न रुधिर रत हो । 
न कोई कभी हताहत हो । 
. शक्ति से शक्ति न अवनत हो । 
भक्तिवश जगत एक मत हो ॥ 

वरियों का वेरक्षय हो । 

दयामय, भारत की जय हो ॥ 

(भारत की जय : मं० श० गुप्त) 


,.  देश-भक्ति के इन गीतों का एक पाश्व वह भी है, जिनमें कवि भारत की 

. बतमान स्थिति को देखकर क्षुब्ध होता है, परन्तु उसके उद्बोधन और जागरण 
का स्वर उठाकर अपनी आकांक्षा की अभिव्यक्ति करता है--कभी. वह- प्रार्थना 
होती दै, कभी प्रेरणा ! 


अन्तरंग-दशन : राष्ट्रीय कविता-धारा २४६ 


जिस समय राष्ट्र में स्वराज्य या स्वशासन की सावभौस आकांक्षा जन- 
कणठ से सुखरित हो रही थी देश-प्रेम की वह भावना जो केवल मानस के 
'कक्ष में उच्छुवास बनकर मंडरा रही थी श्रब प्राणों की उत्कट चेतना लेकर 
'वद्र की भाँति गजन करने लगी । उस वजच्जनाद को सुनकर हिन्दी की राष्ट्रीय 
वीणा में स्वाघीनता के तार बजने लगे | 


स्वाधीनता के जागरण की एक उदात्त प्रार्थना कवीनद्र रवीन्द्र ने गीता- 
अलि!ः के. एक गीत? में को थी। उसी का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार 
हुआ--- 
जहा निडर सन .शिर ऊँचा हो, बिना बन्ध मिलता हो ज्ञान । 
जहाँ तक्ल दीवारें टुकड़े टुकड़े, करें न विश्व महान । 
जहाँ सत्य की गहराई से, शब्द निकलते प्यारे हों । 
जहाँ अथक उद्योग पूर्णता की दिशि बाहु श्सारेद्दों । 
जहाँ विवेक विमल का सुन्दर, बहता खत्रोत छुहाया हो । 
रूढ़ि रूप मरुभूमि भयानक में जाके न समाया हो । 
जहाँ संदा विस्तोश विचारों ओर कर्म में मन रत हों । 
हेपितु! उसी ख्वतन्त्र स्वग में, जगता प्यारा भारत हो ॥१९ 


( अनुवादक : सनेही ) 


भारत को हिन्दी के कवि श्री मेथिल्लीशरण गुप्त ने जड़ता से जागने की 
प्रेरणा दी हैे-- 
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२४० हिन्दी कवित। में युगांन्तरः 


अरे भारंत | उठ, आँखें खोल्न ! 
लड़कर यन्त्रों से, खगोल में घूम रहा भूगोल ! 

अवसर तेरे लिए खड़ा है 

फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। 

तेरा कमक्षत्र बड़ा है, 

पत्न पन्चष॒ है अनमोल ! 

( चेतना : 'स्वदेश-संगीत” ) 
गुप्त जी की 'जगौरी”, औरणा' आदि ऐसी ही प्रेरणादायी कवितायें हैं। 


भारत की राष्ट्रीय आत्मा के पूर्ण प्रतिनिधि मेथिलीशरण गुप्त हैं। उनके 
(भारत-सन्तान” गीत में कोटि-कोटि भारतीयों का कण्ठ उद्घोष कर उठा दै-- 


हां, गुँज उठे आकाश अनिल के द्वारा। 
अगरणि]त करण्ठों से बहे एक स्वर-घारा। 
कह दो पुकारकर, सुने चराचर सारा। 
है अरब तक भी अस्तित्व अखण्ड हमारा।- 
अब तक भी है, कुज्ञ-कीति हमारी छाई। 
हम हैं भारत-सन्तान ऋरोड़ों भाई । 
( भारत सन्‍्तान ) 


विवेकानन्द ने मनुष्य-श्रात्मा में ईश्वरी शक्ति का दर्शन किया और ज्ञब 
रवीन्द्र ने पुजारी की भव्सना में कहा 


रुड़द्धारे देवालयेर कोने केन आदिस ओरे। क्‍ 
नयन मेले देख, देखि तुइ चेये देवता नाइ घगे ! 
तिनि गेछ्लेन जेथाय माटि भेडे करचे चाषाचाष || 


( गीताक्षल्रि ) 
तो हिन्दी का कवि भी इसी के स्वर में भारतभक्ति की प्रेरणा देताहै-- 


करते हो किस इशष्टदेव का, 

आंख मद कैर ध्यान ? 
तीस कोटि लोगों में देखो 

तीस कोटि भगवान । 


अन्तरंग-दंशन : राष्ट्रीय कविता-धारा श्र 
“मुक्ति होगी इस साधन से। 
भजो भारत को तन, मन से । 
( सनेही ) 


भक्ति! को किस प्रकार “कर्मयोग” में पयंवसित किया गया है और कर 
योग में ही राष्ट्र की भक्ति का अधिष्ठान दिखाया गया द्ै--यह इसका उदा- 
हरण है । 
[4७ श्र 
आभयान गांत 


जब राष्ट्र के जन-जीवन में स्व॒राज्य की विराट हलचल हो रही दो तब _ 
जन के प्रतिनिधि क/व्यों की काव्य-वीणा पर राष्ट्रीय चेतना की भंकृतियाँ 
उठना सहइज-स्वाभाविक था। सन्‌ १४ से हिन्दी काव्याकाश इन गीतोँ. 
और मक्ृतियों से गुजित हो उठा था । वस्तुत: समस्त राष्ट्र का दष और ओज 
इन कवियों के कंठ में सुखरित द्वोरहा था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के राष्ट्रीय | 
साक्षाहिक प्रताप? में इस काल में शत-शत राष्ट्रीय कविताय प्रकाशित हुई । 
इन गीतों का कई खणडों में प्रकाशन हुआ दै। राष्ट्र में सर्वोगीण जागरण 
था । नेतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सेवा, त्याग, देश सेवा और कर्मयोग 
की भावना सर्वोपरि थी, सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ि-रीतियों के मूलोच्छेदन की 
तथा राजनीतिक क्षेत्र में स्वव्व ओर अपना जन्मसिद्ध अधिकार माँगने की _ 
चेतना--इन सब की प्रतिध्वनि--राष्ट्रीय वीणा! की मकृतियों में हमें सुनाईं 
देती है। मेथ्रिल्लीशरण गुप्त, एक भारतीय आत्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही-त्रिशूल', सत्यनारायण कविरत्न, बद्रीनाथ भट्ट, सियारामशरण 
गुत, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी लच्मणुसिह कज्षप्रिय मयंक! 
भगवन्नारायण भागव, आदि के अतिरिक्त ज्ञात-अज्ञात अनेक कवियों की 
राशि-राशि राष्ट्रीय गीतियों का संकलन इसमें हे। इसके स्वर-सप्तक में एक 
तन्‍्मयता है, एक ऊर्जस्विता है, जिसमें कहीं समता और एकात्मता” के 
दर्शन के लिए मनुष्यता की देवी का आह्वान है-- क्‍ 

देवी मनुष्यते ! तू बीणा मधुर बजा दे। 
खुन्दर सुरीला गाना चित-शान्ति का सुना दे । 
काला कलह का परदा, कृपया उसे हटाकर 
एकात्मा का दशेन, दुनिया को फिर करा दे । 
(मधुर वीणा : सत्यनारायण कबिरित्न) 


. २४२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


तो कहीं तन-दान, जन-दान, जीवन-दान करनेवाले “मनुष्यताः के 
अतीक देश के 'हृदय” के प्रकट होने की कामना है--- 


क्यों पड़ी परतन्त्रता की बेड़ियाँ ! 


 दासता कीहाय  हथकड़ियाँ पड़ी।. 
क्यों छुद्रता की छाप छाती पर छपी ? 


कण्ठ में जंजीर की लड़ियाँ पड़ीं 
दास्य भावों के हलाहल से हरे 
मर रहा प्यारा हमारा देश क्‍यों ? 
यह. पिशाचो उच्चशिक्षा-सर्पिणी 
कर रही वर वीरता निःशेष क्‍यों? 
वह सनो आकाशवांणी हो रही- 
“नाश पाता जायगा तब तक विजय !!? 
वीर ? ना), धार्मिक ? 'नहीं?, सत्कवि ? नहीं? | 
देश में पेदा न हो. जबतक द्वदय? ! 
( हृदय : एक भारतीय आत्मा ) 


और कहीं स्वाभिमान और स्वदेशासिमान की भावना डउद्बुद्ध 
करने की प्रखर प्रेरणा है-- 


वह है गुणी या निशु णी, वह रंक या श्रोमान हे, 
बह हे निरक्षर भट्ट या. छद्धट महाविद्वान हे। 
वह विश्र, क्षत्रिय, वेश्य है या शूद्र छुद्र अजान है, 
वह शेख ही है या कि सेयद, मुगल्न या कि पठान है, 
जिसको न निज गौरव तथा निज्ञ देश का अभिमान है, 
बह नर नहीं नर पश निरा हैँ और मृतक समान है ! 
( स्वाभिमान ओर स्वदेशाभिमान : 'सनेही! 3) 
'सनही! जो परतंत्रता के ऊपर आक्रोश दिखाते हुए उस पर “त्रिशूल' 
ल्ञेकर टूट पड़े हें-- क्‍ 


क्र रपना कर चुकी बहुत अब दूर निकल तु, 
हैं त्रिशूल का वार अरी निश्चरी संभल तू ॥ 


कवियों न 'देश-हित” के लिए. सवस्व बल्षि चढ़ाने को जीवन का आदश 
माना है-- 
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अश४र होकर रहेंगे लोक में परलोक में भी वे। 
कि जो तन प्राण अपने देश पर कुरबान करते हैं। 


कवियों ने जन्मभूमि के क्लेश हरण के लिए श्राणोत्सर्ग का भी 
ब्रत लिया है--- क्‍ 
घुलने दे, घुटने दे, मिटने दे स्वदेश-हित मरने दे। 
प्यारी जन्मभूमि के सारे कलेशों को अब हरने दे । 
...._[ शान्ति-स्वागतं : विकसित ) 


इसीलिए कवियों ने सच्चे (राष्ट्रीय वीर! का आह्लान किया है-- 
एक राष्ट्र, सम स्वत्व साम्यपद का उद्देश्य महान्‌ 
इसीलिए सब कुछ उनका हो तन, मन, धन अरु प्राण । 
उनकी हृदय-तन्त्रियों में से निकले ऐसा गांन। 
उस स्वर्गीय तान को सुन, भारत हो सर्वे समान । 
द ( राष्ट्रीय वीर: जयन्त ) 


वस्तुतः कवियों की ह्ृदय-त॑त्रियों पर राष्ट्रीय जाग्ति की शत-शतत 
गीतों में अभिव्यक्तियाँ -हुईं, जिनमें कई तो लोक-प्रचलित लयों के आधार 
पर थे । गीत में अभिव्यक्ति तन्‍्मयता के बिना नहीं होती, और लोक-गीतत्व 
लोक-लय के विना नहीं द्वोता । “राष्ट्रीय वीणा में कवित्व का सौन्दर्य चाहे 
न हो परंतु संगीत का माधुय ओर भावना का प्राचुय है। 

(सांस्कृतिक स्तवन) 

यजुर्वेद का प्रसिद्ध आतबरह्मन-पृक्‍त है-- - क्‍ 

आ ब्रह्मन ! ब्राह्मणों त्रह्मनचेंसी जायताम । आ' राष्ट्रो राजन्य: शूर 
इषव्योउति व्याधी महारथी जायताम्‌। दोम्ध्री धेनुः, बोढ[नड्वान, 
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आशुः सप्तिः पुरंधियोषाः जिष्णू रथेष्ठा, समेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो 5जायताम्‌। निकामे निकामे पर्जेन्यो वर्षेतः | 


ओर वंह कवि मेथिल्लीशरण की “ वेदिक विनय” में इस प्रकार प्रतिच्छायित 
हुआ है-- क्‍ हर द 
विभो, विनती है वार'वार, 
धम्मे कम्म पर अटल रहें हम, बढ़ें विशुद्ध विचार। 


ग्ध्छ ..... हिन्दी कविता में युगान्‍्तर 


ब्राह्मण ब्रती शुभाचारी हों, 
क्षत्रिय तेजोबलधारी हों, 
शूद्र करें उपचार। 
युवक हमारे उपकारी हो, 
रूपशील युत नरनारी हों, 
पशु हों पुष्ट, घेनु प्यारी हों, 
बहे दूध की धार । 
मेघ समय पर जल बरसावें, 
लता-वृत्षत फल-फूल बढ़ावें, 
योग-क्षेम जड़ जड्स्‍म पावें । 
क्‍ बढ़े विमल विस्तार | 
यह केवल अतीत का भारतीय राष्ट्रीय आदर्श नहीं है इसमें भविष्यत्‌ 
की एक चिरन्तन रूप-कल्पना भी है। नेतिकर गुणों जैसे आत्मगौ(व, उत्साह, 
स्वाभिमान और देश-प्रम की व्यंजक शत-शत रचनाएँ इस काल में प्रस्तुत 
हुईं हैं। 


२ : राष्ट्रवाद (४०४०००॥४० ) की धारा 


. राष्ट्रीयता के इस प्रगतिशील स्वरूप में उन तत्त्वों का विधान है जो राष्ट्र 
के जन-जीवन की धारा के साथ चलते हैं । वे सब प्रबंध काव्य या मुक्तक कवि- 
तायें जिनमें राष्ट्र को जन-चेतना स्पेन्द्त है, इसके अन्तर्गत हैं। ऐतिहासिक 
इृष्टि से विकासशील राष्ट्रीय जन-चेतना का स्वरूप इनमें प्रस्तुत होता है। 

इसके सी दो पाश्वे हैं-- 
(१) सांस्कृतिक 
(२) राजनेतिक 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कविताओं में उन तत्त्वों का समावश है जो राष्ट्र 
के विकासशील सांस्कृतिक रूप का संघटन करते हैं । सांस्कृतिक रूप की 
कल्पना यदि एक राष्ट्र के 'जन' में समान हो तो वह आदश वस्तु होती है, 
परन्तु इस देश में संस्कृति का सम्बन्ध धर्म ओर भूमि से ही जोड़ दिया 
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गया है, इसलिए हिन्दू भारतीयों की सांस्कृतिक कल्पना, सुसलमान भारतीयों 
की सांस्कृतिक कल्पना से भिन्न हो गईं है। एक न एक दिन तो इन्हें 
समन्वित होन। पड़ेगा परन्तु आलोच्यकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता हिन्दी 
कविता में हिन्दू संस्कृति के रूप में ही मिलती है। ठीक इसके विपरीत 
मुसलमान कवियों की उद्‌ -कविता में मुस्लिम संस्कृति की प्रेरणा मुखरित हुई 
हैं। प्थक-प्थक्‌ दृष्टि से दोनों राष्ट्रवाद को ही प्रब्ृत्तियाँ कही जायेंगी परन्तु 
वह राष्ट्रवाद संस्क्ृति-प्रधान होगा । भारत का अतीत आयश्य या हिंदू-जाति 
का गौंरव था परन्तु वह आज के मुसलमान भाई का भी गौरव है कि नहीं 
यह एक प्रश्न है । 

राजनेतिक राष्ट्रवाद में राजनेतिक जीवन का स्पंदन देनेवाली कविताओं 
का समावेश होगा । आलोच्यकाल में, राजनीति को धारा के आरोह-अवरोह 
के साथ-साथ इन कविताओं का स्वर परिवर्तित होता रहा है ! प्रारम्भ में 
राजभक्ति, फिर राजभक्ति के प्रति विद्रोह, राष्ट्र को स्वतन्त्र देखने की उत्कठता, 
ब्रिटिशराज्ध के प्रति सोम्य विरोध, परन्तु दासता और पराधीनता के श्रति उम्र 


हआ 


क्रोध स्वतन्त्रता की भावना के लिए आत्मापंण करने का तीत्र उत्साह 
और अन्त में एक अहिसक क्रांति की प्रेरणा आलोच्यकाल की कविता में है | 
यह राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि की ही पूर्ण प्रतिच्छाया है । 


. राष्ट्रवाद की इस घारा का 


( सांस्कृतिक पक्ष 
(१) कल्ल कल्ल स्वर है : राष्ट्र के अतीत का गौरब-गान 
( जिसमें राष्ट्र के गोरव-रंज्ञित अतीत का चित्रण दै। ) 
(२) उद्वेंलन है: बतमान के प्रति क्षीम और आक्रोश 
( जिसमें राष्ट्र के वेदना-रंजित वर्तमान का अंकन ओर भावी का 
इंगित है। ) 
( राजनेतिक पक्त ) 
(३) अवाह हे : राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन 
( जिसमें राष्ट्रीय अभियानों की ग्रतिध्वनि है ) क्‍ 
(४) गजन है: राष्ट्रम॒ुक्ति के मार्ग की बाधा के प्रति विद्रोह 
और विध्वंस की प्रेरणा : 


२४६ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


(जिसमें स्वत त्रता-प्रेमी ओर सत्याग्रही वीरों के उत्साह और उल्लास 
की अभिव्यक्ति है। ). 
सांस्कृतिक और राजनेतिक पक्तवाले इस राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि 
कविताओं का अ्नुशीलन करने से पृथ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारी 
राष्ट्र! की कल्पना ओर राष्ट्रीयता” की स्थापना की दृष्टि से राष्ट्रीय भावना 
का निरन्तर विकास हुआ है। राजा राममोहनराय के युग में वह देशभक्ति 
और बेयक्तिक राष्ट्रवाद के रूप में थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती और 
विवेकानन्द के समय में वह धर्म-सांस्क्ृतिक ( हिन्दू-मुसल्विम ) राष्ट्रवाद के 
रूप में रही औ्रोर तिलक तथा गांधी के युग में वह जन-गत ( राजनीतिक ) 
राष्ट्रवाद के रूप में परिणत हो गईं । उसकी भावी दिशा विश्वगत राष्ट्रवाद 
की होगी; तब राष्ट्रवाद विश्वमानवबाद में पयवसित हो जायगा । 
प्रस्तुत प्रबन्ध के आलोच्य-काल के पूर्वाद्ध में राष्ट्रवाद ( हिन्दू-मुसलिम » 
संस्कृति-प्रधान रहा है और उत्तरा में वह जन-प्रधान हो गया है| 


संस्कृतिक पक्त 
१--अतीत का गोरव-गान 


“इस काल की राष्ट्रीय वीणा का सबसे ऊँचा सॉस्कृतिक स्वर अतीत का 
गोरव-गान ही है यह अतीत हिन्दू जाति का ही होने के कारण आज की 
दृष्टि से मुसलमानों का सी गौरव नहीं है--इसलिए उसे उसी भूमिका में 
देखना उचित है। स्वगॉपमा भारत-भूमि के स्वर्णिम अतीत . के दुर्शन 
ओर चित्रण में गुप्त-बन्चुओं ने अपनी संचित श्रद्धा उड़ेल दी । मेथिलीशरण 
गुप्त ने 'भारत भारती के राशि-राशि छुन्दों में भारत के अतीत का गोरबो- 
ज्ज्वल रूप दिखाया ओर सियारामशरण गुप्त ने 'मौय विजय” खण्ड काव्य 
में उसका विक्रम चित्रित किया । 


४ स्वामी दयानन्द ओर उनके आये-समाज ने जिस आय्य-भारतीय गौरव- 
गरिसा का दु्शन कराया था उसकी चेतना “भारत भारती? में है । धम, 
ज्ञान, विज्ञान, कृषि, योग, दुशन, पारलौकिक सिद्धि में अग्रगण्यता, सभ्यता 
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और संस्कृति में अप्रगामिता आदि के कारण संसार का शिरमौर और 
ददेवलोक समान! भारतव्ष--- 
भगवा न की भव-भूतियों का वह प्रथम भांडार है। 

स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिम में भारत का मस्तक उन्‍नत किया | उन्होंने 
पूर्व का ज्ञान उसे दिया था । इससे भारतीय कवि का प्राण गौरवान्वित है | 
विद्या, कला, धर्म, शौय्यं, शील, भक्ति, सभ्यता, संस्कृति ओर ज्ञान के डस 
चरम उत्कर्ष की अभिव्यक्ति में कवि कहता है :--- 


१ इंसाइयों का धर्म भी है बोद्ध साँचे में ढला। 
२ इंसा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता 
कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बंता 
संसार में जो कुछ जहाँ फेल्ा प्रकाश-विकास हैं, 
इस जातिकी ही ज्याति का उसमें प्रधानाभास है । 
देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपसान थां, 
नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था | 
भारत-भारती” वस्तुतः भारतीय गौरव-गर्रिमा का उदात्त चलचित्न 
है | आय्य संस्कृति और भारतीय सभ्यता के प्रति कवि की आस्था अविचल 
ओर थअजख रूप से उसमें मुखरित हुई है। 
वेदिक काल से 'भारत-भारती? की चित्ररेखा चलती है और रामायण- 
महाभएत युगों में से होती हुईं, बोहकाल को पार करती हुईं, विक्रम का 
स्मरण करती हुईं उस सीमारेखा पर आ पहुँचती है जिसके आगे यवन- 
र।जत्व का सूत्रपात होता है। देश की सांस्कृतिक राष्ट्रीयवा की भावना यही 
उद्बुद्ध होती है और कवि प्रथ्वीराज, राणा-प्रताप और छुतन्रपति शिवाजीः 
को तिलक-विन्दु लगाता हुआ अन्त में लल्लकार उठता है। 
अन्यायियों का राज्य भी क्‍या अचल रह सकता कभी 
आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य है जिनका अभी 
हिन्दू संस्कृति का उद्बोधक होकर कवि मुसलिम-विरोधी नहीं है। 
मुसलिम शासन को अन्यायी कहना तो एक ऐतिहासिक तथ्प के रूप में हीः 
ग्रहीत होना चाहिए | द 
भारत-भारती” के राष्ट्रवाद के स्वरूप पर श्रभी इतना ही कहना पर्यात्ष 
होगा कि तत्कालीन भारत की डदात्त भारती उसमें मुखरित हे। वर्तमान 
हि. कू. यु .१७ 


श्श्८ । हिन्दी कवित। मे युगान्तर 


की अवनति-अधोगति में भी अतीत-दशन के द्वारा भारत को अपना. मस्तक 
उन्नत करने की भावना 'भारत-भारती' ने दी । 


सियारामशरण गुप्त ने अपने 'मोय्यविजय” खणड काव्य में उस भारतीय 
चेतना को सुखरित किया. जो उस पुराकाल हमें यवनों ( यूनानियाँ ) 
आक्रमण के प्रहार से उद्बुद्ध हो उठी थी । इसके नायक चन्द्रगुप्त मोय्य 
में भारतीय राष्ट्रवीर का ही डदात्त गौरवोज्ज्वल रूप प्रस्तुत हुआ है। 
इस प्रकार की श्रद्धा को वीर-प्रशस्ति की भावना कह सकते हैं। राष्ट्र का 
ओऊस्वी हुँकार भारतीय वीरों के कण्ठ में सुनाई देता हैं । 


सियारामशरण गुप्त की वीर पूजा की भावना जिस प्रकार चन्द्रगुप्त के 
प्रति प्रणत हुई उसी प्रकार जयशंकर '्रसाद! तथा कामताप्रसाद ग्रुद की 
भावना महाराणा प्रताप, छुत्रपति शिवाजी, चाँदबीबी, दुर्गावती आदि 
दूसरे ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाओं को प्रशस्ति गाने में तत्पर हुईं। महाराणा 
का महत्त्त' में कवि असाद' ने आख्यान के माध्यम से हिन्दू ओर सुसल्तिम 
संस्क्रति के वेषम्य द्वारा हिन्दुत्व और 'हिन्दुआँपूर्य” प्रताप को श्रद्धांजलि 
चढ़ाई । त्रगल सम्राट्‌ द्वारा पराजित विपनन होकर भरी महाराणा की महानता 
इसमें हे कि वे शत्रु-पक्त की, विधर्मिणी नारी को अपने कुमार और सामन्तों 
द्वारा अपमानित होने से बचाते हैं। शिवाजी के विषय में भी ऐसी ही 
_उच्चचरित्रता की कहानी कही जाती है। कवि ने अपने इस मात्रा-श्षत्त में लिखे 
लधुकाव्य में अपने जातीय बोर पर गव करने के ल्लिए हिन्दुओं को दृढ़ 
आधार दिया है। 


। भारत भारती” ने अतीत-दुशन का एक गोरव-गवित वातावरण बनाया | 
ओर उसकी प्रतिध्वनि कई वर्षो" तक कवियों के कण्ठों से रुफुट कविताओं के 
रूप में -.होती रही। ऐसी कुछ कविताएं हैं रामचरित उपाध्याय लिखित 
भारतवष !, लोचन प्रसाद पांडेय लिखित “प्राथना' (मर्यादा फरवरी १६११) 
कवि कुमार महेश्वर प्रसाद सिंह लिखित “भत सारत” (मर्यादा अग्रल १६) 


समिश्र-बन्धुओं ने बज-खड़ी मिश्रित बोली में भारत-विनय” की रचना 
भी भारत भारतो!? की ही प्रेरणा से की । उसमें भारत अपनी कहानी वेद्क 
. काल, स्मात्तकाल, पोराणिककाल, गौतमकाल, हिन्दू पुनरुत्थान, मुसलमानकाल, 
महाराष्ट्रकाल, कम्पनीकाल्, बृटिश काल को भूमिका में सुनाता हुआ वतमान _ 
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काल के समाज ओर राज का दोष-दशन करता है । इस काव्य का दृष्टिकोण 
राजभक्ति का अधिक है अतः राशइ-भावना को अभिव्यक्ति कम मिली है। 


ग़दर को भारत “कुपुत्रों की करतूत” कहता हँ--- 
कारतूस से भ्रष्ट तुरक हिन्दू मत कहकर 
किया कितु बिद्रोह सुतों ने अमरष गहकर 


रे 


आर ब्रिटिश राज्य को प्रशस्ति देता ह-- 


किया राज सुख-साज तेज जितने फेलाये, 
पाछी ग्रजा सप्रेम नीति मारग चित लाये ! 


ली न कं 5 
ब्रज़भाषा का पुट इसमें ' अधिक गहरा है ओर खड़ी बोल्ली की आभा 
प्रस्फृट नहीं हुईं है । 


२--वर्तमान के प्रति ज्ञोम और आक्रोश 


अतीत के गौरव-गान! का ही पूरक वर्तमान के प्रति क्षोभ का चित्रण 
हैं। 'भारत-भारती” का कवि देश के वर्तमान को देखकर भी विक्षुव्ध होता 
हे । चस्तुत भारत-भारती की रचना का मूल्य उद्द श्य ही देश की वृतमान 
अवनति और अधोगति की भावभूमि में अतीत की. प्रेरणा देने का है । 
अग्म जो के राज्य में कितनी ही व्यवस्था ओर शांति मिली हो परन्‍्त 
कवि जाति के पतन पर भीतर-भीतर अश्रुपात करता रहा हैं। यह वेदना- 
व्यथा कभी क्षोम, कभी - क्रोध, कभी करुणा, कभी उदबोधन ओर कभी 
आक्रोश बन राई है। इस प्रकार 'सारत-भारती” में अतीत के गौरबगान के 
तार स्वर मे वतसान के अधःपतन को भत्सना का सन्द्र स्वर भी मिश्रित है। 
तीसरी स्वर-लहुरी---भविष्यत्‌ की कल्पना इस खंगम में सरस्वती की भाँति 
तःप्रवाहिनी हैं | इस प्रकार कवि उसमें त्रिकालदर्शी हें--- 


हम. कोन थे, 
क्या हो गये . हें, 
ओर क्या होंगे कभी ? 
अतीत के गौरवोज्ज्वल रूप को दिखाकर दूसरे ही पत्र वर्तमान के 
स्लान-मलिन रूप को दिखाने की अद्भुत्‌ प्रतिभा 'भारत-मारती” के आलेखक 
से हे। 













२६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


संसार रूप शरीर में, जो प्राण रूप प्रसिद्ध था; 
सब सिद्धियों में जो कभी सम्पूण ता से घिद्ध था; 
हा हन्त जीते जी वही अब हो रहा प्रियमाण है, 
अब लोक रूप मयंक में भारत कलंक समान है| 
भारतीय जीवन के सामाजिऋ-नेतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राज- 
नीतिक सभी पाश्वों को कवि ने देखा है । कभी वरतेप्तान भारत का दारिद्रय 
उसे उदास करता है, कभी दुभित्ष डसे विकज्ष करता है, कभी राजा रईसों 
की विज्ञासिता पर उसे ज्ञोभ होता है । सामाजिक स्वरूप का चित्रण सामा- 
जिक कविता के अन्तर्गत अनुशी लित किया जा चुका है| 
राजनीतिक जगत में फेल्ते हुए साम्प्रदायिक भेद ओर अमेद की ओर 
भी कवि ने इंगित किया है । 
क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो । 
बनती नहीं कया एक मसाला विविध सुमनों की कहो ९ 
इस चित्र में उज्ज्वल भविष्यत्‌ की झलक भी हे | 
जो कोकिला नन्‍्दनविपिन में प्रेम से गाती रही 
| दावाग्नि-इग्धारण्य में रोने चली है अब वही। 
इन पंक्तियों में अतिरक्षन नहीं हैं। वस्तुतः कवि की. लेखनी वर्तमान 
के दावाग्नि-दुग्धारण्य में रो उठी है और उसे सुनकर देश-भक्‍त का हृदय: 
आदर हो उठता है । 
पस्वदेश-संगीत” में भी कई गीत वर्तमान के करुण आलेख हैं-.. 
किसलिए भारत भला यह दीनता है? 
विभव - ऊनन्‍्मा क्‍यों भवोदासीनता है? 
कम्मेयोगी किसलिए तू दुःखभोगी 
लक्ष्य तेरा मुक्ति है, स्वाधीनता हे !! 
निश्चय ही “भारत-भारती?” में और स्वदेश संगीत” में बेदना से: 
सिक्त कवितांय और गीत हें, परन्तु उनमें देश के पुनरुत्थान की आशा. 
और अभ्युदय की प्रच्छुन्त प्रेरणा है । 
भआरत-भारती'” में संस्कृति-चेतना का स्वर॒वादी है, परन्तु राष्ट्रीय 
चेतना का स्वर विवादी नहीं, संवादी ही है। फिर भी समीक्षा के ज्षेन्न में: 
भभारत-भारती' की भावना को प्रशस्ति नहीं दी जाती-- 
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धप्ारत-मारती' में राष्ट्रीय भावना उतनी प्रबल नहीं हे जितनी 
साम्प्रदायिक भावना ।३ 
और कदाचित इसी स्वर में कई आलोचकों ने 'भारत-भारती की मूल 
भावना दो साम्प्रदायिक कहकर अवमानित किया है | 


हम पहले कह चुके हैं कि राष्ट्रीयता के विकास में हिंन्दू-मुसलिम 
जातीय संस्कृति का वही महत्त्व है जो इतिहास में घटित घटनाओं का। 
कोई संघटना, घटना या भावना प्रगतिशील है या प्रतिगामी ? इसकी कलौदी 
आज का आज? नहीं हो सकती; इसकी कसोटी उस समय का आज! होगी | 
जिस समय भारत-भारती!' की रचना हुईं थी उस समय को राष्ट्रीयता को 
पूर्ण प्रतिनिधि 'भारत-भारती' है कि नहीं ? यह प्रश्न किया ज्ञाना चाहिए ! 
जबतक ऐतिहासिक दृष्टि हमारी नहीं होगी इसका सम्यक उत्तर हमें नहीं 
मिलेगा । 


मारत-मारतीः की प्रेरणा 

'भारतभारती' पर कोई निणय देने से पूर्व तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन 
की भूमिका देखनों होगी । भारतीय “विप्लच”ः (५७) के पश्चात्‌ जो जन- 
जागरण हुआ था उसमें मुसलमानों का जातीय जीवन भाटे की भाँति उतार 
पर था। अंग्रेजों की कृपादष्टि उस समय हिन्दुओं पर थी | मुसलमानों 
से वे शंक्ित थे। उनके वहाबी आन्दोलन को दुबा दिया गया था। 
मुसलमानों की उस निराशा में फिर से प्राण फूँके सर सेयद अहमदखाँ 
जैसे सांस्कृतिक नेता ने | अपनी जाति को उन्नत, शक्तिशाली और प्रगतिशील 
बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या न किया ! उन्हीं की प्ररणा से मुसलिम- . 
जातीय चेतना के प्रतिनिधि कवि हाली ( भारतेन्दु के समकालीन ) ने “मददो 
जञ्नञे इस्लाम” अर्थात्‌ इस्लाम का ज्वार-भाठ! दिखाने के लिए लेखनी उठाकर 
एक ऐसा काव्य लिखा जिसने मुसलमानों में प्राण-प्रेरणा फूंक दी। 
मुसदस (घट्पद़ी) में यद्द काव्य था, अतः 'मुसइस” के ही नाम से प्रसिद्ध हैं । 


“मुसइस” के लेखक हाली ने स्वयं लिखा है--- 


“ज्ञमाने का नया ठाठ देखकर पुरानी शायरी से दिल भर गंया था 
ओर भ्ूठे ढकोसले बाँधने से शर्म आने लगी थी। कोम के एक 


१“श्री मेथिलीशरण गुप्त” : नन्‍्ददुलारे बाजपेयी (“हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी”) 
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न 


सच्चे खेर-ख्वाह' ने आकर मलांमत* की और गेरत* दिलाई कि 
हेवाने नातिक” होने का दावा करना और खुदा की दी हुईं जबान से 
कुछ काम न लेना बड़े शम की बात हे । 


आगे लिखा--- 

“फोम की हालत तबाह है ।...सगर नज़म” ...कऔम को जगाने हे 
लिए अबतक किसीने नहीं लिखी !” 

और आगे लिखा--- 

. “बरसों की बुभी हुई तबीयत में एक वलबजा* पेंदा हुआ, 
ओर ब।सी कढ़ी में एक उबाल आया। अफसुदा" दिल बोसीद।* 
दिमाग जो अमराज' के मुतवातिर** हमलों से क्लिल्ती काम के 
रहे थे, उन्ही से काम लेना शुरू किया ओर एक मुलदृस की बुनियाद 
डाली ।? 

इस प्रकार जातीय चेतना की दृष्टि से मसलमान वर्ग इस देश में 
हिन्दू वर्ग से आगे था! हादी के मुसहस' की प्रतिक्रिया कई जाति-रुक्त 
हिन्दुओं पर होती यह स्वाभाविक ही था । 

राजा रामपाल सिंह ने इस 'मसहस” का प्रतिरूप हिन्दी में प्रस्तुत करने 
की गुप्तजी को प्ररणा दी जिसका फल था 'भारतभारती” का प्रणयन | 


. भारत-भारती! ने अकले राजा रामपाल सिंह की ही कामना की तृप्ति 
नहीं की वरन्‌ समएत हिन्दू-वर्ग की सांस्कृतिक आर्काक्षाओं की पूर्ति की। 
निस्सन्देह हाली का मुसहस” मुसलमानों के लिए प्रायोत्तेजक हुआ होगा, 
अन्यथा सर सेयद अहमद यों न लिखदे-- 

“जब खुदा पूछेगा कि तू क्‍या लाया, में कहूँगा कि हाली से आुसदइस? 
लिखवा लाया हैँ और कुछ नहीं । खुदा आपको जज़ाये खेर दे ओर 
कोौम को इससे फायदा बख्शे !” 

क्या सर सेयद इस पुस्तक को अपने विश्वविद्यालय से भी बढ़कर 
मानते हैं १ -मोल्वी गुलाम-उस-सक़लेन के कथनानुसार हाली का 'मसदस! 

मसलमानों की- जातीय बाइब्िल' है| इससे अवश्य ही मुसलमानों के 


१ शुभचितक २ फय्कार ३ लज्जा ४ सवराक प्राणी ए कविता ६ उमंग ७ विषर्ख 
८ सडा हुआ ४६ रोगों १० निरंतंर 
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हे 
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मानस को प्रभावित करने का इंगित मिलता है। इस प्रकार हाली सुसलिन- 
सांस्कृतिक राष्ट्रीयवा के पोषक हुएप।.. दि 
'भारत-भारती? का यह प्ररणा-स्ोत पहिचान लेने पर यह कहने में गुप्तजी 
का गौरव ॥ है कि वे अपने समय की 'राष्ट्र-चेतना' के प्रतिनिधि थे 'भारत- 
भारती? के गायक के रूप में । राष्ट्रवाद के इसी अजख-विकासशील स्वरूप को 
न पहिचाननेताले समालोचकों ने उन्हें संकुचित राष्ट्रीय भावना के पोषक, या 
सम्भदायवादी कहा है। वस्तुतः समाल्लोचक को काव्य के साथ उस युग 
में पहुँचकर २सकी भूमिका में कवि की राष्ट्रवादिता पर दृष्टि डालनी चाहिए । 
हमारा यह राष्ट्रवादी कवि तब सभी राष्ट्रीय था ऑर आज भी है और जब 
राष्टुवाद विश्व-राष्रवाद के रूप में पयंवंसित हो जाएगा, तब भी रहने 
वाला हैं । द द 
जिस प्रकार हाली के 'मुसहस' में समस्त सुसलिम्त-जाति के उत्थान और 
उत्कष की प्रेरणा है हिन्द्र-विरोध की नहीं, ठीक डसी प्रकार 'मारत-सारती? 
सी सम्रग्र हिन्दू-जाति के उत्थान की ही चेतना है, मुखलिसम-विरोध की 


8 


नहीं । मुसलिम-विरोध तो भारतेन्दु के युग के साथ समाप्त हो गया था। 


इस संक्षिप्त स्पष्टीकरण के पश्चात यह समझना कि भारत-भारती! . 
साम्प्रदायिकता को उत्तेजन देती हे अथवा वह (साम्प्रदाय्रिक' के अश्र में) 
'ज्ञातीय! काव्य है, इतिहास की प्रगति को न पहिचानना है। 'सारत-भारती! 
का सर्वर राष्ट्रीय सर है, ओर उसकी भावना-चेतना राष्ट्रीय ही है, जो 
आज की दृष्टि से साम्प्रदायिक (या जातीय ) सी दिखाई देती है।. 
इतिहास के अनुसार शिवाजी-काल की राष्ट्रीयता हिन्दू-सुसलिम 
हंघ में थी, १६ वीं शताब्दी की राष्ट्रीयव ( भारतीय जिप्लव 
प८र७ में ) सामन्तवादी' थी, २० वीं शती के प्रथम दुशक की 
राष्ट्रीयता सांस्कृतिक! हं, एक पीढ़ी पश्चात्‌ आज को राष्ट्रीयता सी निश्चित 
रूप से संकुचित हो जायगी। राष्ट्रीय क्रावना की सापेक्षता का यही 
अथ है। . द द क्‍ ः द डर 
_ भारतभारती! का अतीत-खण्डः तो ( जिसमें भारतराष्ट्र के गौरव-गर्वित 
अतीत का वर्णन है ) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतमप्रोत है ही और उसका 
वर्तमान खण्ड! ( जिसमें भसारतराष्ट्ू के वेदना-रंजित मल्लिन वतेमान का. 
ज्ञोमपूर्ण नग्न-चित्रण है ) सामाजिक राष्ट्रवाद से अनुप्राणित है । 'राष्ट्रवाद 
के ये दो पाश्व 'भारत-भारती' में है। 


२६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


हाली ने 'मुसदप्त' में मुसलमान जाति की गिरी हुईं अवस्था का चित्रण 

रते हुए उद्बोधन की प्ररणा दी है और “इसी 'झुखदस” को आदर्श मानकर 

बाबू मथिल्लेशरण ने अपनी “भारतभारती” नाम की प्रसिद्ध कविता-पुरुतक की 
जुचना की हे ।” 


यदि 'मुसहस” मुसलमानों का जातीय बाइबिल है, तो 'भारत-भारती! 
वस्तुतः हिन्दुओं की गीता ही सिद्ध हुईं | आचाये स्यामसुन्दरदास के शब्दों 
में तो भारतभारती? अनेक दिश-प्रेमी नवयुवकों का कण्ठहार! रही | 

मसदस' से 'भारत-भारती! की प्रगतिश्गीज्ता यह है कि इसमें जातीय 
भावना के राष्ट्रीय भावनां बनने की संक्रान्ति-कालोन भाव-स्थिति का प्रति- 
बिम्ब है।? उसमें जो राज-प्रशस्ति का सौम्य स्वर है वह भी राष्ट्रसभा के 
उदगारों की ही दाया है। यह वह समय था जब “ब्रिटिश ताज के प्रति 
अद्धा-भक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय एक तान से घड़क रहा है, वह 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतक्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो 
रद्दा है |! (अम्बिकराचरण सजूमदार का भाषण : १६११) साम्प्रदायिक-ऐक्य 
की भावना का आदश उसमें है। इस प्रकार 'भारत-भारती' में अपने युग 
की राष्ट्रीय चेतना का और उसके कवि सें अपने समय के राष्ट्रीय प्रवक्ता 
को प्रतिनिधित्व है। भारत-भारती” से कई कवियों ने वर्तसान-दशन की 
प्ररणा ग्रहण की । द 


सियारामशरण गुप्त की “हसारा द्वास” ( अक्टूबर १६१३ ) कविता 
भारत-भारती? के ही स्वर में है-- 


सव्वेत्र ही कीति-ध्चजा डड़ती रही जिनकी सदा 
.. जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख-शान्ति-संयुतत-सं पद । 
अब हम वहीं संसार में सबसे गये बीते हुए; 
हैं हाय ! मृतकों से बुर अब हम यहाँ जीते हुए। 
भारतभारती! का प्रकाशन हिन्दी जगत में उस समय एक अभिननन्‍्दनीय 
घटना थी । आचाय॑ द्विवेदी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा था-- 


“यह काव्य वर्तेमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करनेवाला 

है | वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदशे का काभ देगा । ८ 
॥/ दि ३५.३ भूः पक । न 

: % » यह सोते हुओं को जगानेवाला है; भूले हुओं को ठीक राह पर 


१ मुसदस इस्लाम” का उ्वार-भाटा हे परन्तु भारत-भारती' भारत की भारती है ! 
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लानेवाला है; निरुदयोगियों को उद्योगशील वनानेवाला है, आत्म- 
विस्म॒तों को पूर्वस्मति दिलाने वाला है निरुत्साहियों को उत्साहित करने 
वाला है। यह स्वदेश पर ग्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह पूव॑-पुरुषों के 
विषय में भक्ति-भाव का उन्मेष कर सकता है। यह सुख-सम्ृद्धि और 
कल्याण की ग्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह संजी- 
वनी शक्ति हैं. जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और क्रिसी भी काव्य से नहीं 
हो सकती । इससे हम लोगों की म्॒तग्राय नसों में शक्ति का संचार हो _ 
सकता हैं; क्योंकि हम क्या थे और अब क्या हैं. इसका मूर्तिमान चित्र 
इसमें देखने को मिल सकता है ।??१ 


( बीर-पूजा ओर ग्रशस्ति ) 
वीर-पूजा की भावना का जन्‍म हृदय की श्रद्धा से होता है। जब 
व्यक्ति की श्रद्धा जाति और देश (या राष्ट्र ) के लिए प्राणोत्सर् 
करनेवाले वीर के प्रति होती है तो उसे बीर-पूजा ( #७70-७०४४77 ) 
कहा जाता है। वह भी राष्ट्रीय सावना की एक धारा है । 
लाला भगवातदीन की राष्ट्रीय भावना पौराणिक और ऐतिहासिक चीरों 
की पूजा-अर्चा बनकर प्रकट हुई। उनकी पूजा का थाल है 'वीर पश्चरत्न', 
जिसमें अनेक वीर-वीरांगनाओं के लिए दीपक सजाये गये हैं। कवि को 
राष्ट्रीय चेतना अतीत के बल-विक्रम का स्मरण दिलाती है [ परस्तु भावी के 
उत्कर्ष की आशा का भी इंगित करती है। “वीर बालक' में--- 
लड़कों ही पे निर्भर है किसी देश की सब आख, 
बालक ही मिटा सकते हैं निञज्ञ देंश की सब त्रास। 
बालक ही सुधर जाँय तो सब देश सुधर जाय, 
हर एक का दिल मोद से भण्डार सा भर जाय ! 
की भावना में यही बृत्ति स्पन्दित है! 
» वीर पव्चरत्व” में बीरों को पाँच कोटियों में बिभाजित किया गया. 
हैे--बीर प्रताप, वोर क्षत्राणी, चीर बालक, वीर माता और वोर पत्नी । 
राणा प्रताप तो वीरों के झ्ुकुट-मणि ही हैं। इनके अतिरिक्त देश की तारा, 
वीरा, दुर्गावत्ती जेसी वीरांगनायं, राम-कृष्ण-बलराम, लवकुश, अभिमन्यु, 


१ सरख्ती-सम्प।दकीय अगस्त १६१४ 


रद्द ..॑. हिन्दी कविता में युगान्तर' 
आल्हा-ऊदल जसे पौराणिक, ऐतिहासिक बालवीर, देवलदेवी रेशुका जेसी 
वीर माताय ओर नीलदेवी जेसी वीर पत्नियाँ इन गीतों में गेय हुई" । राम' 
ओर कृष्णचरित की रीति-घारा में बह्े जाते हुए और ब्रजबाणी में-- 

दीन हितकारी धनुधारी रामचंद्र -केधों 
पाछ्ठे लगा जात आगे क'चन कुरंग हैं! 
अथवा[--- द द 

ताही सम काराग्ृह भाहि देवकी के अंग 

जग उजियारों धरि कारो रूप आयगो। 

पानेवाले कवि को बुन्देछाबाल्ा जेसी पत्नी ने; तुलसीदास की रत्नावलीः 
की भाँति, प्र रणा देकर, भारत के वीर बालकों, वीर पुरुषों, वीर-पत्नियों, 
वीर माताओं ओर वीरांगनाओं का चारण बना दिया और वह राष्ट्रवाणी में 
अपना कड़खा सुनाने लगा | “दीन! जी के इन वीर गीतों में बोरों के प्रति 
अगाध श्रद्धा ओज और प्राण-बल के साथ डच्छुवसित हुईं है । 

छोटी-छोटी कविताओं में कुछ ओर राष्ट्वीरों का भी स्मरण किया गया 
है | राणा. प्रताप तथा शिवाजी महाराज जेंसे मध्य युग के और दयानंद 
तिलक, मालवीय, नोरोजी, गोखले, गांधी जेसे आधुनिक युग के राष्ट्रीय वीरों 
को श्रद्धांजलियाँ दी गई हैं। द 

अशचवक्र' कवि ने राष्ट्र वीरों---कष्ण, शिवराज, प्रताप, दयानन्द, दादा- 
भाई, तिलक गोखले मालवीय, बसंती देवी ओर गांधी का प्रशस्ति-गान किय[--- 

कर्मवीर गांधी के जीवन से कविगण प्रेरणा देते हैं--- 


संसार की समरस्थली है धीरता धारण करो। 
जीवन समस्‍यायें जटिल हो, किन्तु उनसे मत डरो। 
बरं वीर घन कर आप अपनी विध्न बाधाये हरो। 
मर कर जियो बन्धन विवश पशसम न जीते जी मरो । 


(मथिल्लीशरण गुप्त: 'कमवीर बनो) 


: वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में हुई अनेक घटनाओं के प्रति कवियों की प्रति- 
क्रिया होती हैं। यहाँ उन्हीं प्रतिक्रियाशों का. आलेखन हैं जिनका मुूंल 
राष्ट्रीय चेतना में है। दक्षिण अफ्रीका में श्रछृतों- को मनुष्य समझनेवाले 
'देवदेव” गांधी को इस रंढ़िवादी देश नें जाति-व्युत कर दिया, अतः उसको 


घिक्‍्कारता हुआ एक कवि पराधीनता की स्थिति पर. भव्संना कर-रहा दै-- 
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जो स्वदेश का दुख हरने को अपना सबंस खोते हैं। 
देव देव गांधी से च्युत जिस जगह जाति से होते है । 
तीस कोटि सुत हों जिसके वह माता सह कष्ट का भार। 
काले कलुषित काम हमारे, देख जगत कहता धिकार । 
(घिक्कार : चक्र सुदर्शन?) 


कर्म वीर गांधी जब देश में आये तब उनके मुख पर ओपनिषदिक डद्‌- 
'धक मंत्र था--“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिनबोधत”” इसी की सानस-छायाए 
है यह छन्द बंध; - 
बैठ तुम्हारे साहस-रथ में, 
हम न रुकंगे अपने पथ में, 
नाथ ट॒म्हारी इच्छा श्रों को बाधायें ही बल देंगी | 
(स्वराज्य की अभिलाषा : मेथिज्ञीशरण गुप्त) 


( भत्रिष्य का इंगित ) 


सांस्कृतिक चिन्तन में वह भावना भी मुखरित हो जादी है जं राष्ट्रीय 
थाकांच्षा और आशा कही जानी चाहिए | कबि गण “'साम्यवाद' और स्वराज्य 
(स्वशासन) के संद्धानितक अभाव में अपने देश के भविष्य की रूपरेखा 
निर्मित करते 


१६१७ की रूस की राज्य-क्रांति का विद्य व्रभाव कई विचारशील कवियाँ 
को लेखनी से अकित हुआ हैं | सामाजिक ज्षेत्र में सनेही”' किन्तु राष्ट्रीय 
क्षेत्र भें त्रिशूल' जो ने वंषम्य और आर्थिक शोषण का उल्लेख करते 


हुए गाया[--- 


सप्रदर्शी फिर साम्यरूप घर जग में आया 
समता का सन्देश गया घर-घर पहुँचाया 
धनी रंक का अऊंच-नीच का भेद मिटाया 
विचलित हो वेषम्य बहुत रोया चिल्लाया ! 
कांटे बोये राह में फूल वही बनते गये। 
म्य॒वाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये । 

इसी क्रान्ति में कवि को नवयुग का आशा-किरण भी दिखाई दी-- 
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फेले हैं ये भाव नया युग आने वाले, 
घोर क्रान्ति कर उलट-फेर करवाने वाले, 
कलि में सतयुग सत्य रूप घर लाने वाले, 
समता का सन्देश सप्रेम सुनाने वाले ।१ 


श्री त्रिशूल (सनेही) ने एक कविता में जाति ( राष्टू ) और जातीयता 
(राष्ट्रीयता) के तत्वों का संद्धान्तिक विवेबचन भी किया : 


ऐक्य, राज्य, स्वातन्ज्य यही तो राष्ट्र-अंग हें 
प्र धड़ टाँगों-सदश जुड़े हैं संग-संग हे 
सप्त रंग इब मनुज मिले हैं एक रंग हे 
बुन्द-बुन्द मिल जलधि बने लेते तरंग हैं 
व्यक्ति कुटुम्ब समाज सब मिले एक ही धार में, 
मिला शान्ति सुख राष्ट्र के पावन पारावार में। 


सर्वागीण राष्ट्रीय एकता और बन्धुभाव की भी भावना उसमें हें-- 


साम्यभाव-बन्धुत्व॒ एकता के साधन हैं 
प्रेम-सलिल से स्वच्छ निरन्तर निर्मल मन हैं । 
डाल न सकते धर्म आदि कोई अड्चन है । 
उदाहरण के लिए स्वीस हैं अमेरिकन हे 

मिले रहें मन मनों में अभित्ञलाषा भी एक हो | 
सोन[|ओर सुगन्ध हों-- जो भाषा भी एक हो। 


(जातीयता : राष्ट्रीयगीत! : ब्रिशूत्ल) 


'स्व॒राज्य की अभिलाषा” जञाग्रत होने पर भारतीय जाग्रति ओर रीति- 
नीति की पूण ब्याख्या कवि गुप्त जी ने की-- 


१. आत्मा की सच्ची समता से 
मनुज मनुज के सम होगा ।॥! 

२. उपनिवेश यभपुर न रहेंगे, 
वहां न हम अपसान सहेंगे। 

३. शासक और शासितों में फिर-- 
चिर विश्वास रहेगा सुस्थिर; 





१ राष्ट्रीय गीत (त्रिशल : १६१७) 
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४. होंगे स्वयं शस्त्रधारी हम, 
वीर भाव के अधिकारी हम; 

४० त्रिटिश जौति का गोरव होगा, 
उच्च हमारा सिर होगा । 
वह इज्जलेण्ड ओर यह भारत, 
होंगे एक भाव में परिणत 
दोनों के यश का दिगंत में 
पुणय पाठ फिर फिर होगा 


राजनीतिक पत्त : राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन 
( जीवन आर जाग्रांत ) 


आलोच्यकाल में राष्ट्रीय जाग्रति ने अखिलदेशीय व्यापकता आप्त 
कर ली है। १६०६-११ का 'स्वदेशी आन्दोलन! कवियों में राष्ट्रवाद को 
उच्छवसित करता है । उस समय वन्देमातरम” गीत की छाया में रचित गीतों 
उल्लेख हो चुका है | सारे देश में हो रहे जन-जागरण की उल्त् 
पूर्ण प्रतिध्वनि कवि “प्रेमघन! जी की आनन्दु-अरुणोद्य”ः (१६०६) 
क्रविता में है... में हैं-- 


हुआ प्रबुद्ध बुद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 
समम अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका । 
अरुणोदय एकता-दिवाकर प्राची दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम पावन शग्रकाश फैल्ाती । 
उन्‍नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा लखाई । 
खग वन्देमातरम मधुर ध्यनि पड़ने लगी स॒नाई। 





विदेशी वहिष्कार और स्वदेशी-स्वीकार का स्वर इस आन्दोलन में सबों- 
परि था; इसी की प्रतिध्वनि है-- 


देशी बनी वस्तुओं का अनुराग पराग जड़ाता। 
शुभ आशा-सगन्ध फेलाता मन मधुकर ललचाता। 
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वस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची। 
विह्वषी उलूंक छिंपने की कोटर बनी उदीची । 


सोम्यदलीय राजनीति का आभाघ् इन पंक्तियों में है-- 


उठो आय्य-सन्त।न खसऋल मिल बस बिलम्ब ज्ञगाओ 
त्रिटिश-एज स्वातन्च्यमय समय व्यथ न बेठ बिताओ 
हम देखेंगे कि यही ब्रिटिश-राज-भक्ति की भावना सन्‌ १६ तक की सुभद्वा 
कुमारी चौहान जेसी राष्ट्रीय कबयित्री? की कविताओं में भी.मिल्नती है परन्तु 
बह गोौण हैं । 
राय देवीप्रसाद पूर्ण ने “स्वदेशी-भावना” से उच्छुवध्तित होकर 'स्वदेशी- 
कुण्डल( १६१० ) का गायन किया । उस समय के समाज की चेतना के 
साथ साथ राष्ट्र की अन्तःप्रान्तीय एकता का आभास एक कुण्डलिया में है | 
भारत-तनु में है विविध प्रान्त-निंवासी अंग। 
पंजाबी, सिधी सुजन महाराष्ट्र तलंग !' 
महाराष्ट्र तलंग, वंगदेशीय थिहारी, 
हिन्दुस्तानी मध्य हिदजनवुन्द, बरारी । 
गुजराती, उत्कली, आदि देशी सेवा रत, 
सभी लोग है अंग बना हैं. जिनसे भारत | 
ओर अन्‍्तर्धार्मिक ( हिन्दू-मुसिलम-सिक्ख पारसी आदि की ) एकता का भी 
इंसावादी, पारसी, सिक्‍्ख यहूदी लोग। 
मुसलमान हिन्दी यहाँ हे सबका संयोग । 
भारतवष ने विभिन्‍न जातियों को आत्मसात्‌ किया है। हिन्वू-सुसलमान 
अपने आप एकता की ओर बढ़ते यदि तीसरी शाक्ति इनमें भेद डालकर 
स्वाथ-साधन न करती । वह स्मरणीय है कि बंग भंग में पूर्व कारंणं बंगाल 
के हिन्दू सुसलिस भागों को एंथक करने की भावना ओर मिनटों मारले सुधार 
योजना में तो इस के बीज थे ही |१ 
मुसलमान हिंदुओं ! वही है कोमी दुश्मन, 
जुदा जुदा जो करे फाड़कर चोली दामन। 
इस 'स्वदेशी-कुण्डल' में आर्थिक-धघार्मिकश्शजनीतिक सन्देश हैं। . गांधी 
का चरस्त्रा तब तक नहीं चला था।. इसलिए कवि का स्वर मिन्‍न हे-.- 
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. कल से बिकल विदेश सबल निष्फल निबेल है। 
भरत-खण्ड कल बिना तुमे हा, केसे कल है ! 


राय देवीप्रसाद की वाणी शासन-सुधारवाद की प्रतिनिधि है-- 


परमेश्वर वी भक्ति है, मुख्य मनुज का घम्म 
राजभक्ति भी चाहिए, सच्ची सहित खुकमे | 
सच्ची सहित .सुकम, देश की भक्ति चाहिए! 
पूर्ण भक्ति के लिए, पूर्ण आघ्तक्ति चाहिए। 


ईश्वर-भक्ति, राजसक्ति के पश्चात्‌ देश-भक्ति का क्रम हमें श्रीमती ऐनी 
बेलेए्ट के मँत्र--ईश्चर, सम्राट ओर देश के ल्लिए ( 707 (+>09, (४0७४7 
वाःव (70प77पए ) का स्मरण दिल्लाता है | ब्रिटिश सम्राट को कृपाकांज्षिणी 
प्रेस की भी अ्रधिक्ृत नीति सदव ब्रिटिश राजतंत्र में राजभक्ति के साथ 
स्वशासन प्राप्त करने क्री रही थी। सन्‌ १६१७ तक कांग्रंस ने राजभक्ति के प्रस्ताव 
स्वीकृत किये हैं ।॥ वर्तमान आपत्ति के समय हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस 
उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यहद्द कांग्रस सरकार से 
प्रार्थना करती हैं कवि वह इस राजभक्ति को और सी गहरी और स्थिर 
चनावे और उसे साम्र[उग्न की एक मूल्यवान निधि बनाले ।?२ 
राष्ट्समभा ( कांग्रेस ) सारत-राष्ट्रको प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था 
इस समय सोीम्यदल के प्रभाव सें थी | उम्रदलीय नेता तिलक कारावास 
भोग रहे थे ओर लाला लाजपतराय निर्वासित थे। “राष्ट्रभा? सम्राट की 
कृपा-आंज्षिणी बनी हुईं किसी प्रकार राष्ट्रीयता बनाये हुईं थी । इस स्थिति में 
कवि के उद्गार हँ-- . . है... 


“१ महारानी महाराज जिएं जग शोभ[-स्लाज सजा करके 
निजञ्ञ घर्म कम में लगे रहें शुभ.जीवन ज्योति जगा करके 
( कतज्ञता ब्रिटेन की भारत के श्रति ; पाठक ) 
२, चिरजीवें सम्राद होयेँ जय के अधिकारी ! 
होव॑ ग्रजासमूह मधुर सम्पन्त खुखारी। 
्््ि ( सुभद्रा कु वरि ) 


१ कांग्र स का इतिहांस : पद्म॑सि सीतारामवय्य कां अध्याय ३ देखिए |" 
२ कांग्र स का गरस्तव १६१४ ३० 
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१६१४ में जब लो० तिलक ब्रह्मा के कारागार से छूटकर स्वदेश लोटे तो 
उन्होंने राष्ट्र का उम्र नेतृत्व किया सोम्य जड़ता से जगाकर उन्होंने देश के. 
कण्ठ में नया हु'कार दिया | इसी समय श्रीमती बेसेंट भी अधिकार की 
चेतना जगा रही थीं। “एक आकर्षक नेता (२) एक विशेष लक्ष्य और 
(३ ) एक यद्ध-वोष” का मत स्थापित किया। नेतृत्व तिलक ने किया, 
'स्वराज्य' को लच्य बतलाया ओर “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ।! 
युद्ध-घोष गुजरित हुआ | देश की जड़ता में एक नवप्राग-नवजीवन संचारित 
हो गया । 

इसी समय प्रथम सहासमर छिंड़ गया और भारतीयों को क्रांति का 
स्वप्न दिखाई देने लगा। यह स्मरणीय है कि इन्ही दिनों विप्लववादियों 
ने भी वाह्य शक्तियों से मिलकर देश को स्ववन्त्र करने के गुप्त प्रयत्न किये 
थे । कवि अत्याचार की ही प्रतिक्रिया युद्ध और क्रान्ति को मानता है-- 


सृष्टि पर अति कष्ट जब होते रहे 
विश्व में फेली भयानक आंतियां। 
दण्ड अत्याचार बढ़ते ही गये 
कट गये लाखों, मिटी विश्रांतियां | 
गहियां टूटीं, असुर मारे गये-- 
किस तरह ? होकर करोड़ों क्रान्तियाँ। 
तब कहीं है पा सकी मात।-मही 
सृदुल जीवन में मनोहर शान्तियाँ। 
बज उठी संसार भर की तालियाँ 
गालियाँ पलटी हुईं ध्वनि जयति जय । 
(हृदय : एक भारतीय आत्मा”) 


उधर भारत के नये नेता लोकमान्य तिलक आये तो इधर हिन्दी 
भारती (या 'भारत-भारती? ) दीन भारत को जगाने आ चुकी थी। 
“है दीन भारत को जगाने आ चुकी अब भारती | पिछले ब्षों की राजनीतिक 


खशण्डता अब श्रतण्डता हो रही थी;-- 


जातीयता का भाव देखो | है यहाँ जगने लगा। 
प्रांतीपता का पाप इनको छोड़कर भगने लगा। 
( एक भारतीय आत्मा 2 


अन्तरंग-इशेन : राष्ट्रीय कविता धारा र्‌७व्‌ 


तिल्रक ने स्वराज हमारा जनन्‍्म-सिद्ध अधिकार है. की. अरणा :>जगाई 
और हिन्दी के कवियों के कण्ठ-करण्ठ में राष्ट्रीय वोणा #ऋक्ृत हो डठी। 
हिन्दी के कवि एक बार फिर देश के वेतालिक बन गये। यह राष्ट्रीय गीतों . 
का नवोत्थान काल था । 
एक अभय भावना कवियों में जाग उठती है-- 
दयामय ! भारत की जय हो 
न हमको कोई भी भय हो | (गाप्त ) 
स्वाभिप्तान और स्वदेशासिमान जाग उठता है+-- . 


जिसको न निज् गीरब तथा निज देश का अभिमान है 
वह नर नहीं नरपशु निरा हे ओर मतक-संमान है !* 
स्व॒राज्य की अभिल्ञाषा? झुखरित हो उठती हँ--- 


जो पर पदारथे के इच्छुक हे, 
वे चोर नहीं तो भिक्षुक हैं. 
हमकी तो स्व! पद विद्दीन कहीं 
है स्त्रय॑ं राज्य” भी इष्ट नहीं। 
( स्वराज्य : मेथिद्लीशरण गुप्त ) 
उस समय हिन्दी के ऋषि की चेतना-भावता क्रानित का एक सार्म 
टटोल रही थी । यह भावना वस्तुतः राष्ट्र के आन्तरिक राष्ट्रीय चेतना की 
ही एक अभिव्यक्ति थी। नेताओं के सतत्‌ उद्बोधन द्वारा हिन्दू-सुसलमान 
दोनों में पर-राज्य के प्रति जो असनन्‍्तोष भंड़क डठा था कवि की वाणी 
उसी का उदगार थी-- 
कह दो हर हर' यार या 
अल्ला अल्ला बोल दो !|* 
सत्र एक ऐसी अधिकार-चेतना जाग उठी थी जिसके बिना राष्ट्र के निवा 
सियों में स्व॒दन्त्रता की भावना नहीं आती | 
.... मानवता का तत्त्व अब प्रत्येक छोटे-बड़े देशवासी के हृदय में स्पंद्त 
हो रहा था-- 
सबके देह सभी के जान, 
मनुज मात्र के स्यत्व समान !*? 
१. सनेही $ २. सनही ; १ (रामकिशोॉरीलाल : प्रताप) 
हि० कृ० पु०: शै८ द 


5. ...- हिन्दी कविता में युगान्तर 
स्वतन्त्रता की चेतना ओर 'स्वातन्त्र-प्रेम! की भी सुन्दर योजना हुईं है-- 


. पंर अंभिज्ञ जो हो गया, स्वतन्त्रता के मर्म से, 
इसको बढ़कर जानता तन से, धन से, धर्म से !* 


क्म-योग की दीक्षा ल्ोकमान्य तिलक दे रहे थे, परन्तु रह-रह् कर 
 आचीन युद्ध-प्रतीक ही कृपाण के रूप में चमकती थी-- 


लेकर कम-कृपांण, ज्ञान की सान चढ़ाओ 
बल-विद्या-विज्ञान मिलम डर पर मलकाओ ॥ 
स्वाभिमान के साथ समर में सम्पुख आओ । 
चलो बला को चाल कला कौशल दिखलाओ । 
दिन पर दिन उन्नति करो विष्नों का संहारहो 
शब्द गगनभेदी उठे ऐसा जय जय कार हो ।* 


यूरोप में स्वतन्त्रता के लिए कई राष्ट्र जूक रहे थे । उस समय सारतवर्ष 
के मन में भी बड़ी कसमसाहट थी। हिन्दी के कवि को कभी ऋतसीसी 
राष्टू-गीत खड्ग;उठानेकी प्ररणा देता है, जिसमें सशस्त्र कांति का इक्लित है 


 उठो | चीरगण | छठो शस्त्र लो ! 
ले लो खडग पटंक दो स्यान।॥? 


तो कभी बेलजियम का राष्ट्रीय गीत उत्सगे की भ्र रणा देता हैं, जिसमें 
जप, कानून ओर स्वातन्त्र! का मंत्र है-- 


हम सब पुत्र ढाल पर तरी, यह पद अक्लित करते त । 
दुख हो या सुख, घर या बाहर, इसी बात पर भरते हैं ॥ 
लिखा रहे तेरे कण्डे पर, नृप, कानून, और स्वातन्त््य ॥* 


४ कै... फल 


उपनिवेशों में गोरों के द्वारा कालों पर हों रहे अत्याचारों पर कवि का 
आक्रोश जार उठता है--- 
गोरे जो है गम मुल्कों में बसे, 
। ॥:-4 ॥॥॥ हीरे 
कभी कभी यारो न यह सँबलायेंगे ? 


सबक निज वी वन जेननननन-ननन-अन-+मननपकनन«मे>+- »। 


१. (शिवराम शुक्ल : प्रताप) २. (जीवन-संग्राम : सनेही)- है. -खतन्त्रता की. 'हुँकार.. 
. (बदरीनाथ मद 'प्रताप' ) ४. वेलजियम का राष्ट्रीय गीत (सनेही । अन्ाप) - 


अन्त रग-दशन : र'ष्ट्रीय कबिता-धारा द हि 
घेरे फिरते हैं जिसे देखों त्रिशुल, 
देखे दुखिया लोग कब सुख पाव्वेंगे ॥* 
देश में जाग्रति का परिचय इससे मिलता है कि ऐसे 'र'ष्ट्र बीर' की पुकार 
हीने लगी थी--- 
चाहिये हमको ऐसे बीर, 
०) आल कक त्तेत्र ७ अअप्प 6५७ | 
जा कत्तेव्य-च्ेत्र में आकर, होवे नहीं अधीर ! 
है हु ५ 
एक र/2, समस्वत्व, साम्य पद का “उद्दं श्य महान । 
इसीलिए सब कुछ उनका ही तन मन घन और आाण !९ 


राष्ट्र के उद्धार को प्र रणा भारतीयों के हृदय में प्रखर रूप से प्रज्जवलित 
थी | रामनरेश त्रिपाठी ने अपने 'मिल्लन! काव्य में सांकेतिक आख्यान के द्वारा 
अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका राष्ट्र के युवक-युवतियों 
को प्ररणा देने का उपक्रम किया। यह प्र रणा थी अत्याचारी विदेशी 
शासन के उच्छेद की । इसका साधन बनकर सशस्त्र विरोध (या संग्राम ) 
ही आया है ओर वड़ उस युग की राष्ट्रीय चेतना के ही अनुरूप था | 


क्‍ ( बल ओर बलि ) 
स्वराज्य _ ।रा जन्मसिद्ध स्वत्व है? यह चेतना राष्ट्र-संकल्प बन चुकी है-- 
मिलेगे * -4 सब, है किसका यह साहस जो रोकेगा ? 
चरण अद्ज- का बनकर कौम जब इसपर डटी होगी। 
(जातीय संगीत : सनेही) 
कर्योग? की दीक्षा देनेवाले लोकमान्य तिलक अब राष्ट्र के नेता थे । 
 गीता-रहस्य'कार गीता के आत्मा के अमरत्व के सिद्धान्त से राष्ट्र को 
अनुप्राणित कर रहे थे ओर कविगण उसी विश्वास में गाते थे--- 
जो साहसी नर हे जगत में कुछ वदी कर जायगा 
निज देश हित साधन करेगा अमरयश घर जायगा 


१. (जातीय संगीत : “त्रिशुल” ) २. (जयन्त : 'प्रताप') 


२७६ हिन्दी कविता में यगान्तर 


आत्मा अमर है, देह नश्ब॒र, है समझ जिसने लिया | 
. अन्याय की तलवार से बह क्‍यों भला डर जायगा ? 
( कतंब्य : सनेही ) 


आत्मा की अ्रमरता की प्रशर्ति में गीता में कृष्ण ने अजु-न से कहां है-- 
“इस (आत्मा) को शस्त्र छेदते नहीं, आग-जल्ाती नहीं, पानो मिगोता नहीं, 
वायु सुखाता नहीं । यह छेंद्दा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, 
व भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता हैं। यह नित्य है, सर्वंगत 
है, स्थिर है, अचल है और सनातन है ।?१ देह की नश्वरता और आत्मा की 
अमरता का विधान गीता के ही अनुसार है। 
दूसरी ओर समुद्र पार से मारत-पुत्र गांधी जी की सॉम्प किन्तु सशक्त 
वाणी सुनाई देंती थीं 
भय ही नहीं झिसी का है जब, करें किसी पर हम क्‍यों क्रोध १ 
जिये' विरोधी भी, विरोध ही पायेगा हमसे परिशोध ! 
अस्त्र अपूबे अमोघ हमारा निश्चित है निष्क्रिय प्रतिरोध; 
प्रतिपक्ञी भी रणु सें, हम से पार्वे असम, प्रसाद, प्रबोध ! 
रक्ततात वीरत्व नहीं, वह है वीभत्स-विधान ! 
घुनो, सुनो भारत-सन्तान ! 
( गांधी गीत : मेथिली शरण गुप्त) 
अन्याय का सामना करते हुए अब तलवार हमारे स्व॒राज्यवादी वीरों ने 
गिरा दी है । यह स्मरणीय है कि यह तलवार केवल स्वप्निल ही थी। राष्ट्र के 
पास न.अस्त्र-शस्त्र थे, न लड़नेवाले राष्ट्रीय योइा । असहाय ओर निःशस्त्र 
राष्ट्र के पास एक मात्र अस्त्र आत्मा के बल का था । कृष्ण ने ही आत्मा के 
अमरत्व की प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने मारने-मरने की शिक्षा 'सारत? 
(अजुन) को दी थी; परन्तु इस भारत के पास तो मारने की शक्ति नथी, 
मरने की थी--मरना भी ठो स्वर्ग का ही एक सार्ग गीता-गायक ने बताया 
था--/ह॒तो वा प्राप्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष््से सहीम्‌।२ यदि मरेगा तो 
स्वर्ग सिल्लेगा'''इत्यादि । इस प्रकार भारत के लिए मरना ही धम हो 
गय।! । मरने में ही उसे उत्साह, श्रोज और उत्ते जन मिला | हिंसक यद्ध में 


"कान नमयक < 


३ ऐीसा-माता' [महात्मा गांधी] : दूसरा अध्याय १३-१४ 
२ अन्यत्र भी-यदच्छया. चोपपन्न  खगद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिन: ज्षत्रिया पाथ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ | गीता :; १-११ 


अन्तरंग-द्शन : राष्ट्रीय कविता-घारा २७७ 


मारकर मरना एक वीर-कर्म था; इस अहिंसक यद्ध में अपने श्रधिकार के लिए, 
देश के लिए ब्रिना मारे मर जाना एक वीर-कर्म माना गया और नूतन क्षात्र- 
>धम प्रतिष्ठित हुआ | ह 
यह भावना कवन्न कविता में ही नहीं थी, राष्ट्र-वीरों के हृदय में थी-- 


सातृमूमि के हित जो आवबे मोददायिनी कजा कहीं। 
उसी मृत्यु में मिलता है क्या जीने का सा मजा नहीं ९* 


न जाने कितने ही देशभक्त” और '़ीपत-परस्त! पुरुष माता की स्वतंत्रता 
के लिए सिर तक देने का संकल्प ले छुके थे | करतारसिह, जगतसिदद, 
काशीराम, हरनासलिंह, बख्सीससिंद, आदि आदि साईं के लाल फाँसी पर 
चढ़ गये । व॑ जलों में भी गये, ओर वहाँ तिल-तिल कर प्राणों का 
होम किया । ऐसे ही एक वीर ने गाया था-- 


सन उन्‍तीस सो बहत्तर माह सगहर दूखरी । 
शहर की पल्लटन का दस्ताो मुक्तित को जाता है आज्ञ | 
हैं जगाया हिन्द को करतार तेरी मौत ने। 
कसम हर हिन्दी तेरे ही खून की खाता. है आज ।* 
परन्तु ऐसी कविताएँ पतन्र-पत्रिकाओं में ह'ढे भी नहीं मिलीं । ऐसी 
उग्म कविताओं को जनता के कण्ठ ही झुखरित कर सकते थे । उपयु क्त कविता 
के 'एंक भक्त? की भांति “रुक युवक विद्यार्थी, “एुक देश-प्रेमी', “चक्र-सुद्शन! 
एक वज्जः, आदि-आदि कवि प्रकट हुए जिनमें प्रचण्ड प्राणोत्सगं की ज्वाला 
थी | “ऐ सेरी जान भारत [ तेरे लिए ये सर हो |!” तेरे लिए जियेंगे, तेरे 
लिए मरंगे!, आदि पंक्तियाँ केवल सुख से ही निकली नहीं जान पड़तीं । 
उनमें राष्ट्र की आत्मा बोल रही है । 


ञ 

( होमरूल ) 
सन १६१६ से स्वतंत्रता की यात्रा में “स्वराज्य' का नवयुग आर॑स 
हुआ | लोकमान्य तिलक कहा करते थे--न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते 
हैं कि कानून के कृत्रिम बन्धनों को न मानना ही उचित है। परन्तु इसके 


१. इक भक्त ; अताप : २, जगतराम ; ३. भारतमाता' : ( एक युवक विद्यार्थी ;) 
४. वरदेश-प्रेम : एक देशगप्रेमी। . 


र्ष्प हिन्दी कविता में युगान्तर 


लिए सत्य और न्याय के प्रति अति तीव्र निष्ठा आवश्यक होती है--इतनी 
कि अपने सुख, स्वार्थ और सन्‍्तान तक का ध्यान मन में न आना चाहिए | 
इसी कौ मानसिक धेय, सच्ची असयनिष्ठा श्रथवा सात्त्तिक शील ओर दानत 
कहते हें | यह गुण विद्वत्ता से नहीं श्राता, न॒बुद्धिमतता से ही । इसके लिए 
उपनिषद्‌ का थह वचन स्मरण रखना चाहिए--- द 
ज्ञायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न सेघया न बहुना श्र तेन ॥ 
गीता का आत्मा की अमरता का सन्देश, द्शन का सत्य, शिव सुन्दर 
का समन्वित मंत्र तथा 'शूली ? वह ईसा की शोभा ! और “कृष्ण का 
जन्म-स्थान! कारागार सत्याग्रह के इस विधान में प्र|ण-प्रेरक तत्व बन गये--- 
मुझे ज्ञात है, 
'बलहीनेन लम्य' मन्त्र विख्यात है। 
आखिर किसका डर है? आत्मा अविनश्वर है! 
प्राप्ति सत्य, शिव, सुन्दर की, ब्याप्ति बने जीवन भर की, 
रहें कहीं हम ऊंचा शिर होगा । 
कारागार कृष्ण-मंदिर होगा। 
शूली ? वह इंसा की शोभा, प्रस्तुत हूँ में सभी प्रकार । 
ह ( नवयुग का स्वागत ; सेयिलीशरण गुप्त ) 


“निष्क्रिय प्रतिरोध! अथवा सत्याग्रह” मनुष्य के पशुबल का लक्षण नहीं, 
आत्म-बल का प्रतीक था और महात्मा गांघी ने इसे प्रयोग द्वारा संत्रपूतः 
कर दिया था [-- 

में अमर हूँ, मौत से डरता नहीं । 
सत्य हूँ मिथ्या डरा सकती नहीं । 
में निडर हूँ शस्त्र का क्या काम है? 
में अहिंसक हूँ;न कोई शत्र है ! 
( रामनरेश त्रिपाठी ) 
रूत्याप्रह-धर्म को कवि ने सच्चे रूप में हृदयंगम करके कविता में 
प्रतिष्ठित किया | 
भारत का स्व॒राज्य-आन्दोलन तिलक ओर गांधी की पथदर्शिता में जिस 
चे आध्यात्मिक . स्तर पर संचालित हुआ उसका पूर्ण स्वरूप तत्कालीन 
कविताओं में प्रतिबिम्बित हुआ है। 


अन्तर्र॑ग-दश ने : राष्ट्रीय कविता-बारा 


'स्वराज्य-आन्दोलन! की प्ररणा ने प्रत्येक कवि का कृणठ $ 
से सुखरित.कर दिया। गणेशशंकर जी के राष्ट्रीय पत्र प्रताप” के.५__«डर्न 
दिनों ऐसे गायन प्रकट हुए जो राष्ट्र के ओज और उत्साह के साथन्साथ सत्याग्रह 
के दशनतत्त्त की पूरी सुद्रा लिये हुए थे। इस आन्दोलन को रूपरेखा 
पूणु रूप से शान्तिसय थी, फ़िर भी वह केवल विरोध ही -नहीं था। 
वह अन्यांय के विरोध का एक निश्चित किन्तु अरहिसात्मक रूप था ॥?१ यह 
आत्मबल था, शरीर का बल नहीं--यह एक निशःस्त्र राष्ट्र का अहंकार हीं 
न होकर उसकी अजर-अमर आत्मा का जाग्रत स्वाधिमान था | 
सम्पूर्ण देश में एक प्रचणड स्व॒राज्य-आन्दोलन चल पड़ा, बत्त और 
बलिदान उसके सहचर हो गये | हमारे श्रेष्ठ कवि ने जब किसी उदू-कवि 
से सुना-- 
कहते हैं 'मालबी' जी--हम होमरूल लेंगे ! 
दीवाने हो गये हैं गूलनर के फूल लेँगे !! 
तो उसने इसके युक्तियुक्त उत्तर में कहा था-- द 
जब होम-रूल होगा, वरबरेंक जन्म लेंगे, 
हाँ हाँ जनाब तब तो गूलर भी फूल देंगे ! 
वस्तुतः स्वराज्य की पुकार घर-घर से, कण्ड-कऋएठ से निक्रत्ष रही थी। 
इसी उच्च स्वर के आगे कांग्रेस के मध्यम स्वर की उपेक्षा ध्वनित्त है इस 
गान में--- 


खुला यह कहते हैं आज अब हम स्वराज लेंगे, स्वराज लेंगे ! 

करंगे आवाज अब न मध्यम स्त्रराज्य लेंगे, स्व॒राज्य लेंगे ! 

इस कविता में औपनिवेशिक स्वराज की माँग मुखरित है। “होमरूलः 
(“ख्राज्यः) आन्दोलन के दिनों में किस प्रकार तिलक के ओजस्वो आइ्वानों 
पर सारा देश जाग उठा था, जाग ही नहीं उठा था, अपने लच्य “स्वराज्य” 
की ओर चल पड़ा था और चलते हुए हुँकार कर उठा था यह कविता के 
छुन्दों में सुनिए-- । 


में बूढ़ा हैँ दिन थोड़े हैं चल बघने की अब बारी है 
जब तक भारत स्वाधीन न हो, तब तक न मसर्ू तैयारी है। 


१. 'राष्ट्र पिता! : जवाहर लाल नेहरू 


रंघ० ..... हिन्दी कविता में युगाम्तर 
.. अजदूत कल्लेज्ञों को लेकर इस न्याय-दुर्ग पर चढ़े चलो 
मावा के प्राण पुकार रहे, संगठन करो, बस चढ़े चलो। 
वह घन ल्ञाओ, जीवन लाओ, आशभ्रो आओ हृढ़ डोर लगे ! 
.. प्यारा स्वराज्य कुछ दर नहीं, बस टीस कोटि का जोर लगे ।! 
. कवियों में पहित्तो बार मक्स्विनी की बल्ि-स्फूर्ति ( 50 | 
55८0708 )आ गई है। 'सनेही” अपने पुत्रत्व की साभ्षकता मातृभूमि के 
लिए बल्नि होने में मानते हैं--- 


हे माता वह दिन कब होगा तुक पर बलह्नि-बलि जाऊँगा? 
तेरे चरण-सरोरूह में में तिज मन-नमथुप रमारऊँगा ? 
कब सपूत कहलाऊंँगा १ 
इस काल में शब्द 'कमंचीर' एक आदर्श का व्यंजक हो गया। लौक॑ 
हिताथ निष्काम कर्म करना, ओर बाधा-विष्न को कुचलते हुए अन्त में मरकर 
अमर हो जाना--यह कमंवीर का धम है | 
कम हे अपना जीवन - प्राण, 
कम पर आओ हो बलिदान ! 
मरण में जीवन देखना ही अब वरणीय हो गया-- 
वर वीर बन कर आप अपनी विष्न-वाधाएँ हरो। 
मर कर जियो, बन्धन-विवश पशु सम न जीते-जी मरो। 
( कमवीर बनो : गुप्त ) 
अन्त में यह वाब्छा? संकल्प बन कर जाग्रत हो गई है कि-- 
उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे यही रहेगा ध्यान 
करना पड़े भले ही हमको प्राणों का बलिदान ! 
( सियारामशरण गुप्त : प्रताप ) 


अहिपक राष्ट्रवाद! 
कर्मवीर गांधी ने सत्याग्रह और असहयोग द्वारा राष्ट्रीय जीवन को एक 
निश्चित क्रान्ति-योग दिया | गांधी का राष्ट्रीय जीवन में पहिला योग यह 
'था कि उन्होंने स्वतन्त्रता की आग को अभिजात-वर्ग से लेकर अखिल जन- 


समाज में बिखेर दिया। वर्ग-आन्दोलन उन्हीं के दिशा-निर्देश से. जन- 
१. राष्ट्रीय वीणा! 


अम्तरंग-दश न : राष्ट्रीय कविता-धारा ग्८र 
आन्दोलन बन गया। आरामकुर्सियों पर बेठकर प्रस्ताइ-निर्माण: भी कर देना 
तो राष्ट्रीयता 'स्वदेशी आन्दोलन? के समय से छोड़ चुकी थी, परन्तु राष्ट्र के 
नेताओं की मंद-ध्वनिं को जन-ध्वनि बना कर जनता को अपने साथ लेकर 
उसे मर-मिटने जी आकांक्षा करना गांधीजो ने ही. सिखाया । 


दादाभाई नोरोजी, फ़ीरोजशाह मेहता, गोखले, तित्तक सबकी आवाज 
देश की जानी-पहचानी थी किन्तु गांधी जी की आवाज जसे युग-युग पूर्व को 
आवाज थी--और इतनी पुरानी होकर भी वह नितान्त नई और . निराली 
थी । इसके विश्लेषण में पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है--. 


उसकी आवाज ओरों की आबाज से जुदा थी । वह एक शान्‍्त 
ओर धीमी आवाज थी, लेकिन जन-समुदाय की चीख से ऊपर खझुनाईं 
देती थी | वह श्रावाज कोमल और मधुर थी, किन्तु उसमें कहीं न कहीं 
फौलादी स्वर छिपा दिखाई देता धा। उस आवाज़ में शील था, और 
वह हृदय को छू जाती थी, फिर भी उसमें कोई ऐसा तत्त्व था जो 
कठोर भय उत्पन्न करने वाज्ञा था। उस आबाज का एक-एक शब्द 
अथंपूरों था और उसमें एक तीत्र आत्मीयता का अनुभत्र होता 
था। शान्ति और मित्रता की उस भाषा में शक्ति और कम की काँपती 
हुई छाया थी और था अन्याय के सामने सिर न भुकाने का संकल्प ।* 

रोलट के काले कानूनों के विरोध में सत्याग्रह करने की प्रेरणा गांधोजी ने 
दी; सारा देश सत्याग्रह के पथ पर चलने के लिए सन्‍नद्ध हो गया ! 


( जलियाँवाला बाग काण्ड : असहयोग ) 

सी बीच जलियाबाला बाग का वह रोमांचकारी हत्याकाण्ड हुआ 

जिससे भारतीय आत्मा विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुईं। अभी तक राष्ट्र का 

ब्िटिश-शासन के प्रति एक विश्वास था, परन्तु जलियाँवालाबाग कांड से राष्ट्र 

की ब्रिटिश-आस्था हिल उठी | तभी से भारत की राजनीति ने एक करवट 

बदली । सहयोग के स्थान पर अखसहयोग का मार्ग गांधी ने अपनाया। परन्तु 

मानवीय तत्त्व ((77707 8]977972) को न छोड़ा । इस समय की कविता 
में दबी हुई हिंसा का उन्‍नयन मिलता है। 

भारत-राष्ट्र के हृदय में से विद्रोह की प्रेरणा जाग्रत हो गयी थी इसका 

कुछ आभास देना उचित होगा। पिछली शताब्दी में रचित “वन्देमातरमः में 


2. राष्ट्रपिता? : पंडित जवाहरलाल नेहरू 


कक . हिम्दी कविता में युगास्तर 


माता को दुर्गा के रूप में|देखा गया था और कोटि-कोटि. मानवों -को उसके: 
सशस्त्र भुजदण्डों के रूप में--- न 
 'द्विज्िशकोटिशुजेधघ तखरकरवाले !? 

परन्तु ये शस्त्र ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध न थे, अब तो ब्रिटिश राज्य के 
के प्रति राष्ट्ू को भावना उग्र है । । 

.. मेथिलीशरण गुप्त की एक कविता से भारत-माता ब्रिटिश सिह-वाहिनी 
भवानी की मूर्ति बन गई है, जिसके हाथ में त्रिशुल है और कवि के 
कणठ में एक नवोत्थित राष्ट्र का दप जाग्रत होकर हुंकारन्भर रहां है-- 


बरद हस्त हरता है तेरे शूल शक्ति की सब शंका, 
रत्नाकर-रसने, पेरों में अब सी पड़ी कनक-लंका, 
'ब्रिटिश-सिहवाहिनी बनी तू विश्व-पालिनी रानी ! 
वस्तुतः कवि को यह चेतना अब है कि अतीत आराध्य था, तो वर्तमान 
व्यवहाय और साधनीय है तथा भविष्य सिद्धि के योग्य दै-- 
तेरा अतुल अतीत काल हैं, 
आराधन के योग्य समर्थ । 
बतेंमान साधन के हित »हैं, 
ओर भविष्य सिद्धि के अथे । 
मुक्ति मुक्ति की युक्ति, हमें 
तू रख अपना अभिमानी ! 
( मातृमूर्ति : मेथिलीशरण गुप्त ) 
श्रीमती एनीं बेसेण्ट के आह्वान पर शत-सहल्ल वीरबालाएँ देश-सेनिक 
बन गयी थीं-- 
बाधाओं के दुर्गेस गिरि बन, खड़े हुए हों बाँध कतार । 
चुनी गईे हों पथ में चाहे, तीखे काँटों की दीवार । 
किन्तु न भारतीय बाला० पीछे पर हटायेंगी । 
निश्चय अपने साहस से, अरि-दुक्न को धूंल मिलायेंगी। 
सारे राष्टू की भावना इस प्रकार गूज रही थी-- क्‍ 


असंहयोगान्दोलन _ की समर, भेरी बजा दीजे-। 
निडर हो हं षियों को शक्ति, अब अपनी दिखा दीजे | 


अम्तरंग-दश न: राष्ट्रीय कविता-घारा 


स्वशासन कौन देता हे खुशी से पैर पड़ने से ! 
अगर हो “हिम्मते मरदाँ”?, तो खुद कब्जा जमा लीजे।॥; 


अपना हृदयासन प्रस्तुत किये हुए अब सत्याग्रही स्वतन्त्नता के. 
आह्वान के लिए संकल्प लेते हैं-- 


सत्य का मंडा ले कर बीर, चलेंगे श्रचरणों के साथ । 
पहनकर प्रभा-पूर्ण प्रिय चीर, देवि अब आओ करो सनाथ ॥ 
युग-युग से चली आती हिंसाबादी राजनीति की |भूमिका में अब सत्य 
ओर अहिंसा का मन्त्र-पाठ होने वाला था । संसार के इतिहास में भी यह एक 
क्रांतिथी । सारत का तो यह राजनीति में एक नया अध्याय था । इस अध्याय: 
के लेखक थे नये गुह गांधी । इस नये गुरु ने अब नये-जग्रे विद्यार्थी बनाये थे 
जो बलिदान के लिए प्रस्तुत थे-- 
नये शिक्षक ने हँसकर कहा--अहा, में होता हूँ बलिदान । 
या विद्यार्थी दल कह उठे - हुए लो हम भी यह बलिदान। 


इस गुठ की नई शिक्षा अब देश को नई दिशा बताने लगी । कृपाण और 
खडग का नहीं, जेल और हथकड़ी-बेड़ी का मार्ग स्वाधीनता का सांग हुआ । 
रक्तदान लेने के बदले उन्होंने “रक्तदान देने का धर्म राष्ट्रीय योद्धा ओर वीर के. 
आगे प्रतिष्ठित किया। राष्ट्र की बज़िवेदी को अपने मस्तक से सन्ना देने की 
दीक्षा उनके सत्याग्रह ने दी | हिन्दी के कवियों ने इसका मंगलाचरण ओ( इसकी . 
प्रशस्तियाँ अपनी वीणा पर छेड़ी । सत्याग्रह के मार्ग पर गाने वाले सत्याग्रह 
को कारागरर कृष्ण -मन्दिर हो गये ओर बन्धन की कड़ियाँ ओर बेड़ियाँ छन्दों' 
में कनभनाने लगी--- 


आत्म देव ! प्यारी [हथकाड़याँ ओर बेड़ियाँ द॑ परितोष । 
उतनी ही श्रादरणीया हैं, जितना वह जय जय का घोष ॥ 
तू सेवक है, सवा-नत्रत है, तेरा ज़रा कुसू' नहीं । 
शूली--वह्‌ इंसा की शोभा”, वह विजयी दिन दूर नहीं ॥ 

( बन्धन सुख : एक भारतीय आत्मा )' 


प्रत्येक सत्याग्रही वीर ने प्रतिज्ञा की-- . 


१. राष्ट्रीय पथिक : समर-मेंरी । २, देशरथ प्रसाद दिवेदी । ३, एक भारतीय आत्मा” _ 


श्८७ हन्दी कविता में युगाम्तर 


चज्ञी हम आहुति दे-दे प्राण । 
न होगा कमम-थ्ज्ञ बिन त्राण ॥ 
करें कल्याण राष्ट्र-निमाण । 
ध्वनित हो वन्देमातरम गान । 
करेंगे तन मन धन बलिदान । 
सुदृढ़ ततीस कोटि सनन्‍्तान ॥ 
पूर्ण हो विजय यज्ञ भगवान । 
जपेंगे जय जय मन्त्र महान ॥* 
इस सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग राष्ट्रीय व्यापकता के साथ हुआ अगस्त 
१&२० में । इसके पूवे तो विस्फोट के पूच की कसमसाहट थी । हिन्दू-मुसलिम 
का कोई भेद राष्ट्रीयता में न था अतः इसे पूर्ण राष्ट्रीय कहेंगे । 
हिन्दू मुसलिम ऐक्य मूलक राष्ट्रभावना का भी स्वस्थ सुन्दर प्रभाव 
कविता पर पड़ा है । 
कहीं तरानये इत्तिहाद' छिढ़ रहा है-- 
१. वह हिन्दू वह मुसलमाँ जो कल्न जुदा जुदा थे। 
आज एक दूसरे के ग़मख्वार हो गये हैं ॥ 
२. जन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, 
मुसलमान, सिख, : इसाई। 
कोटि कण्ठ से मिलकर कहदो 
हम सब हैं भाई भाई!? 


मौलाना सुहम्मदअली ने कहा था कि ढहन्दू-सुसंलमान दोनों 
को ६५/४५४ ४५ | न | भ्रि हक ते 
भारतमाता की दो आँख हैँ ।' इसी भावना को कवित्वमय अभिव्यक्ति हं--- 


हिन्द माता की दोनों आँख, "नाक! को रखकर बीचों बीच। 
अश्र की उज्ज्वल धारा छोड़,प्रेम का पौधा देवें सींच ॥ 
मुहम्मद पर सब कुछ क्रुंबान,मौत के हो तो हों महमान । 
कृष्ण की सुन मुरली की तान, चलो हो सब मिलकर बलिदान ॥ * 
 खिलाफत और असहयोग किस प्रकार एक ही आन्दोलन के दो पाश्व 
हो गये थे यह त्रिशूल” की इस कविता में ध्वनित हो रहा है--. 
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१ प्रतिज्ञा ; 'मयंक्र । २ जीवित जोश : एक भारतीय आत्मा 


अन्तरंग-द्श न : राष्ट्रीय कविता-ध्ारा 


मनाते हो घर घर खिलाफ़्त का आलस । 

अभी दिल में ताज़ा हे पंजाब का ग़म ॥ 

तुम्हें देखता है खुदा और आलम । 

यही ऐसे ज़ख्मों का हे एक मरहम ॥" 

असहयोग कर दो, अंसहयोग कर दो ! 
इस प्रकार इस काल में कविता राष्ट्र की सभी घटनाओं की अद्रा से अंकित 

हो उठी है। उसमें महान राष्ट्र-भक्त तिन्षक पर राष्-दोह के अपराध पर काले 
पानी के दण्ड की गू'ज है--- 


“तू अपराधी है, तूने क्‍यों, गाये भारत के गीत बृथा । 
तू ढोंगी बकता फिरता है क्यों, तुन्छ देश की कीर्ति कथा ? 
तुम साँ का रहना ठीक नहीं, ले, दता हैँ काला पानी । 
हे वृद्ध महषि, हिला न सकी, कायर जज की कुत्सित वाणी ॥* 


सारा देश ही डस समय सानों एक विशाल कारामार था। उन दिनों 
की भारतीय जनता की यह कहानी कारा की कहानी है। वह सु हबन्दी 
कानून की कहानी हैं | कल्मबन्दी की कहानी है। भारत रक्षा के काले कानूनों 
की कहानी दे ओर है अमृतसर के जलियाँवाला बाग में डायर-लिखित रक्त- 
रंजित घृण्य 8 तिहास की कहानी+-- 


में मुंह बन्दी? का हार हिये, 

भरत लिखो? कठिन कंऋूण धारे | 
“भारत रक्षा” के शूल्नों की, 

पावाँ में बेड़ीं कनकारे ॥ 
“हथियार न लो? की हथकड़ियाँ, 

रोलट का हिय में घाव लिखे। 
डायर से अपने लात कटा, 

कहती थी आँचल लाल किये ॥ 


.._ इस राष्ट्रीय कविता में बढिदान की उच्चतम भावना दहै--क्रान्तिका 
पूरा विधान इसमें है-- री 
बीज़ जब मिट्टी सें मिज्न जाय 

वृक्ष तब उगता है. हे मित्र 


रा प्रीय वीणा २, (तिलक? ; एक भारतीय आत्मा 


८६ - हिन्दी कविता में युगास्तर 


कलम की स्थाही गिरतो जाय, . 
. पत्र पर उठता जाता चित्र | 


हथकड़ी बेड़ी दिवालें जेल की | 

(5 रे रा 

दीधे पिजड़े कठघरे भी है खड़े ॥* 
हैं और जेल में ही प्राण देने वाले केदी भी-- 


देह केदी रह गया उस स्थान पर । 
किन्तु देही स्वर्ग सें था यान पर ॥* 


इस प्रकार इस राष्ट्रीय कविता में राष्ट्र के राजनीतिक जीवन की पूरी प्रति- 
च्छबि मिलती है.। अंग्र ज्ञों का दमन ओर उत्पीड़न से पूर्ण शासन उसमें पूर्ण- 
तया लिखा हुआ दे । 

आख्यान-काव्य के रूप में इस असहयोग की भावना की »भिव्यक्ति हुईं 
शमनरेश द्विपाठी के परथिक? में | पथिक? देशभक्ति पूएो एक काल्पनिक आख्यान 
है। देश की वर्तमान दयनीय-शोचनीय दशा के साथ साथ उसमें समाज के 
कत्तव्य-्पाद्वन, कर्मयोग, आत्समबल ओर बलिदान नामक व्यक्तिगत गुणों और 
असहणोंग नामक नवआविष्कृता जरू-शक्ति का सफल संकेत है। आततायी 
स्वदेशी शासन को पीड़ित प्रजा अपने लोक-सेवक, लोक-नेता पथिक की 
निःस्वार्थ आत्माहुति से अनुभाणित होकर असहयोग के साधन द्वारा राजा को 
अपदस्थ और देश से निर्वासित करती है और इस निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा 
स्व॒राज्य के सवश्रेष्ठ रूप जन-राज की प्रतिष्ठा करती है | जनता के विचारशील 
वबग की राजनीतिक आर्काक्षा का यह एक सुन्दर स्वप्न-चिन्न है । 


राष्ट्रीय ग्रतीकवाद ओर ग्रशस्ति! 


१६०६ से लेकर १६१४ तक गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्यग्यह- 
संग्राम का संचालन किया ओर पीड़ित भारतीयों को विजय दिलाई | दूर देश 
में होते हुए भी भारत की भूमि पर इस निः:शस्त्र सत्याग्रह संग्राम की प्रति- 
ध्वनि स्पष्टतया कविता में सुनाई देती है। सन्‌ १३ में इस “निःशस्त्र सेनानी? 
के प्रति एक भारतीय आत्मा ने प्रशस्ति अर्पित की थी-- 





१ रामानुज़ : ( राष्ट्रीय वीणा ) 


अम्तरंग-दर्शन : राष्ट्रीय कविता-घारा... हमर 


देह? !--प्रिय यहाँ कहा परवाह, 
. टंगें शूत्ञी पर चमन्तेत्र । 
“गह? १--छोटा सा हो तो कहूँ 
विश्व का . प्यारा : ध्मक्षेत्र 
शोक ९--वह दु्खियों की आवाज़ 
. कंपा देती हैं मर्मकेत्र । 
हमे भी पाते हैं ये कमी ? क्‍ 
तभी जब पाते कमेक्षेत्र ॥॥१ 
भारतीय पुराण ने कवि की भावुक कल्पना को प्ररणा दी ओर भागवत 
की गाथा के आधार पर एक राष्ट्रीय प्रतीकृवाद ( 09५977/0!870 ) प्रस्तुत 
हो गया : क्षीपदी भारतमाता हो गईं, और मोहन ( कृष्ण ) मोहनदास गाँधी 
हो गये--- 
यह ग्रियवम भारत देश, . 
सदा पशू बल से जो बेहाल | 
वेश १--यदि वृन्दावन में रहें, 
कहा जावे प्यारा गोपाल । 
द्रोपदी, भारत माँ का चीर, 
बढ़ाने दोड़े यह महाराज ! 
मान लें, तो पहनाने लगूँ, 
मोरपंखों का प्यारा ताज !* 
गांधी का सत्याग्रह-संग्राम, धर्मयुद्ध होने के कारण महाभारत” हुआ और 
'हुृःशासन दुःशासन” हो गया--- 
उधर वे दुःशासन के बन्धु, 
युद्ध-भिक्चा की भोली हाथ । 
इधर ये धर्मे-बन्धु नय-सिन्धु, 
शस्त्र लो, कहते है दो साथ” ॥१ 
सत्य ( न्याय ) पक्त अर्थात्‌ धर्मराज का पक्ष और असेत्य ( अन्याय ) पक्त 
अर्थात्‌ दुःशासन का पक्ष हुआ | यह हमें अजु न £और दुर्योधन की कृष्ण से 
युद्ध भिक्षा-याचना की स्मृति दिलाता है । कृष्ण ने भी न्याय के पक्ष में निःश्स्त्र 
ही रहने का संकल्प किया था+- द 





१ एक मारतीय प्रदमा 


श्दपञ हक हिन्दी कविता में.च्रुगान्तर 


लपकती है लाखों तल्लवारं, मचा- डालेंगी 'हाहाकार 
मारने मरने की. मनुहार, खड़े हें बलि-पशु सब तेयार | 
किंतु कया कहता है आकाशं ? हृरय |! हुलसो सुन यह गु'जार 
पत्नट जाये चाहे संसार, न लूँगा इन हाथों हथियार !? 


इधर कमवीर गांधी का सत्याग्रह और निष्किय प्रतिरोध इस प्रकार 
मातृभूमि पर गुजरित होने लगा था; उधर ब्रह्मा में लोकमान्य तिल्रक 
कारागार के वासी थे । . यह एक अद्भुत संयोग है कि कारागार में जन्म 
लेनेवाले कृष्ण के कर्मयोग का रहस्य सममभने-समझाने के त्षिए वे “गीता- 
रहस्य! भाष्य की सृष्टि कर रहे थे। गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में हँसते- 
हँसते कारावास-भोग कर रहे थे । . कारावास तो कृष्ण का जन्म-स्थल है; 
अत; वह तो प्रेय है, यह भावना कितनी उदात्त है ! 

हथकड़ियों ने कंस के कारागार की कड़ियों की, कारागार ने कृष्ण की 
जन्मभूमि की स्घति मूतिमान कर दी-- 


प्यार? उन हथकड़ियों से और 
कृष्ण के जन्‍्म-स्थल से प्यार ! 
हार ?! कंधों पर चुभती हुईं 
अनोखी जंजीरें हैं हार ! 


अभी तो गांधी ने भारत-मूमि पर अपना क॒तृ त्व प्रारम्भ भी नहीं किया 
था, परन्तु उनका -नाम “बिजली की तरह कॉधकर” भारत तक पहुँच चुका 
था। हिन्दी का कवि कितना जागरूक है उस भारत-पुत्र के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलियाँ समर्पित करने में ! द 


श्री गोकुलचन्द्र शर्मा ने तो एक खरणड-काव्य के रूप में 'गांधी-गौरव” का 
गायन किया । छोटी-छोटी प्रशस्तियों की तो कोई गणना ही नहीं । श्री 
मैथिलीशरण गुप्त ने खुली है कूट नीति की पोल, महात्मा गांधी की जय 
बोल !” कहकर गांधी को प्रशस्ति ढी | श्री सत्यनारायण कविरत्न ने भी 
ब्रजभाषा में गांधी को प्रशस्ति दी द 


एक भारतीय आत्मा! की कविता वीर पूजा सें गांधी का अभिनन्दुन 
एक ऐसे विश्ववन्द वीर के रूप में किया गया-जो-जीवन-और जागृति का 


जनक है-- 


अन्तरंग-दर्शन ; राष्ट्रीय कविता-धारा 3 शपथ 


... पा प्यारा अमरत्व, अमर आनन्द अभय पा, 
. विश्व करे अभिमान, वीय-बल-पूरो विजय पा, 
जाग्रति जीवन-ज्योति जोर से हो, तू इनके 
परम काय का रूप बने, वष्ुधा में चमके। 
तू मुजा उ हैं जयो ! जग चक्कर खाने लगे। 
दुखियों के हिय शीतल बने, जगतीतल हुलसाने लग ॥ 
जो गरुडागामी विश्वम्भर विष्णु है, परन्तु दुखी का दुख-हरण करने के 
लिए भूचारी बना है-- 
कसी रहे कटि कम-महावारिधि तरने को 
[रुड़ छोड़ पथ चले दुखा का दुख हरने को | 
सके स्वागत में न केवल ६४ कोटि देशवासी पुरुष साला लिये और 
पन्द्गह कोटि स्त्रियाँ थालियाँ सजाये हुए प्रस्तुत हैं, वरन्‌ दिमालय अबध्यंदान 
करने के लिए और रत्नाकर पदु-प्रच्चालन करने के लिए आतुर है एवं शस्य- 
श्यामला भारत भूमि क्मम-क्षेत्र बनने के लिए प्रस्तुत है-- 
आहा।! पन्द्रह कोटि द्वार ले आये आली 
जाःमग जगमग हुड्दे कोटि पन्द्रह ये थालज्नी 
अध्य-दान के लिए हिमाजय आगे आये 
रत्नाकर ये खड़े, धुलें ओ चरण मसुहाये। 
यह हरा हरा भावों भरा कमस्थेल स्वीकार हो 
नवजीवन संचार हो, क्या हो, कृति हो, हुंकार हो। 
( वीरपूजा : “एक भारतीय आत्मा? ) 
गाँवीजी ने पशु-बल्ल के श्रतिरोध में जो आत्मबल्न को दीक्षा दी थी वह 
केबल पीढ़ित देश को ही नहीं, विश्व को भी झ्रुक्त करने के ल्ञिए थी । यह सच- 
झुच इतिहास का एक नया पृष्ठ ही था-- 
नया पन्‍ना पलटे इतिहास, 
हुआ है नूतन बीय -विकास 
विश्व, तू ले सख् से निःश्वास 
तुमे हम देते हैं विश्वास। 
( जयबोल : मेथिलीशरण गुप्त ) 
बिहार के नील क्षेत्रों में कृषकों की विजय हुईं थी। दक्षिण अफ्रीका के 
सत्याग्रह के विजयी सेनानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में आशिक क्षेत्र में भी 
हि, क. 4. १६ 


ता, 


२६० द हिन्दी कविता में युगान्तर 


ँ हे 


_ ध्सत्याग्रह” सफल हो चुके थे । इस प्रकार सत्याअद्द की गूँज होने पर ककि 
ने प्रदलाद की कथा के माध्यम से उसके तत्त्व-द्शन को प्रशरिति दी-- 


किया आत्म-बल से पशु-बल का विग्रह अपने-आप, 
बिठा दी ऋ्ररों पर भी छाप 

प्रम-सहित, आतंक रहित था उसका ग्रबत्न प्रताप 
पुण्य है पुर्य, पाप हे पाप ; 
कभी, किसी का चंत्ञा न चारा। 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा । 


गांधीजी अब इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत कर रहे थे कि सत्याग्रह? 
राजनीतिक सुक्ति के लिए भी अस्त्र हो सकता । 
वतन्त्रता, 'परवश, दीन, दरिद्र जनों के चित्त में, जो सेरे अनमोल मोल 
को जानते” जन्म लेती है ओर जिस प्रकार कारागार में ही कृष्ण का अवतार 
होता है उसी प्रकार क॑स (अत्याचारी) को मारने के लिए स्वतन्त्रता का भी 
होता है-- 
होती हूं अवतीण वहाँ में आप ही 
खुल जाते है आप एक निमिषाध में 
वे अति विकट कपाट बन्द जो आप भी 
रहते है, परतंत्र जनों को बन्द रख। 
स्वयम उन्हीं परतन्त्र जनों की गोद में 
होते हैं झट प्रकट, मार्ग खुलते सभी । 
( स्वतन्त्रता का जन्मस्थान : राय कृष्णदास ) 
इसलिए कारागार में भी इन स्वतन्त्रता के दीवानों में उत्साह है तो 
डत्सर्ग के लिए, प्ररणा है तो बलिदान के लिए | 
_(देश के 'वसुदेव” और 'दिवकी” के कारावास के कष्ट-सहन में ही स्वातन्व्य- 
कृष्ण का जन्म होगा। यह राष्ट्रीय अतवीकवाद इस आधार पर था कि कवियों 
को गांधीजी के द्वारा संचाक्षित अ्रभियान में अब भारत के स्वातन्त्य की घड़ी 
निकट ही दिखाई देती थी--- 
देश के वन्दनीय वस॒देव, कष्ट में लें न किसी की ओट 
देवकी माताएँ हों साथ-पदों पर जाऊँगा में त्ञोट ! 
“जहाँ तुम, मेरे हिंत तेयार, सहोगे कक श कारागार-- 
वहाँ बस मेरा होगा वास, गे का प्रियतर कारागार.| 


अन्तरंग-दशन : राष्ट्रीय कविता-घारा २६१ 


वर्ष टल गये महीने शेष ! साधना साथो रक्‍्खो होश । 
उन्हीं हृदयों में लेगा जन्म जहाँ हो निर्मेल जीवित जोश” ।* 
इसी स्वतन्त्रता के जन्म के छिए राष्ट्रीय वीरों ने हँसते-हँसते बलिवेदी 
का साग अपनाया। मातृभूमि पर शीश चढ़ानेवाले वीरों के पथ की धूल का 
घुम्बन करने की अभिलाषा मानों भारतीय आत्मा में जाग उठी और वह एक 
पुष्प के प्रतीक में बोल उठा-- । 
मे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक ; 
सातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाबें बीर अनेक ।' 
श्रद्धा के किस पावन सुहत्ता में मानस की इस सुक्ता का जन्म हुआ था 
कि जब राष्ट्रभारती की माला में;इसकी अनुकृति और ग्रतिकृति में राशि-राशि 
मुक्ता सजाये गये तो वह इन मुक्ताओं में सुमेरु ही रहा | द 
इस राष्ट्रीय प्रतीकवाद के ल्ाक्षरिक उ्पादान इस प्रकार होंगे | इस प्रकार 
के लाक्षणिक प्रतीकों से इस राष्ट्रीय कविता में पुक् नई आसा प्रकट हो गई ; 
(१) आततायी शासन और शासक : दुःशासन और कंस 
(२) निःशस्त्र सेनानी गाँधी इत्यादि : कृष्ण! 
(३) कारागार : कस का कारागार' 
अर कृष्ण का जन्स-स्थल! 


(४) भारतमाता देवकी : द्रौपदी 


का 


(९) सत्याग्रह-संग्राम : महासारत? 
(६) भारत : भारत? (अजु न) 
(७) सत्याग्रही : प्रह लाद! 
(८) सूली पर चढ़नेवाले : इंसा? 
(६) शहीद ( बलिदानी ) : सुकरात और मन्सूर 
(३०) केदी : वसुदेव, देवकी, कृष्ण 
(११) पुष्प : एक भारतीय आत्मा (हृदय) 


द्विवेदी-काल की राष्ट्रीय कविताएँ जीवन-जाग्मति बल्ू-बलिदान की प्रेरक 
शक्ति है। अब राष्ट्र की दुबलता के प्रति उनका प्रत्याख्यान है, किन्तु विधा- 
यक, प्रतिपक्षी के प्रति उनमें आक्रोश है, किन्तु सौम्य और अहिंसक । शोषक 
पीड़क-शासक के प्रति सी उसस उग्म आक्रोश नहीं मिल्ेगा। भारतीय राज- 
नीति में गांधी के सत्याग्रह-धर्म ने ही इस सोम्य राजनीति को सौम्य से उम्म न 
बनने दिया । 


हे एक भारतोय आत्मा? 


० १ प्रकृति ओर प्रेम 


संसार ओर मानव जीवन में अकृतिः का स्थान अत्यन्त महत््व का है। 
प्रकृति का व्शन कविता में पुतावन-प्नातन वसरुतु है। व्यक्ति के अपने जीवन 
की परिधि के चारों ओर विरनन्‍्तन और शहस्यमयी प्रकृति का ही प्रसार है। 
श्री रामचन्द्र शुक्ल ने तो प्रकृति से रागात्मक सम्बन्ध को ही कबिता का धर्म 
कहा था । 


प्रेत” यद्यपि हृदय की एक सूच्म वृत्ति है, परन्तु उसकी जीवन-व्यापकता 
के विषय में दो मत नहों हो सकते | कविता में उसका चित्रण श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

इस प्रकरण में हम प्रकृति और श्रेम पर लिखी हुई कविता का विश्लेषण 
ओर अनुशोलन कर गे । 


कविता में प्रकृति दो रूपों में आती है 
पहला रूप वह है जब प्रकृति का बणन या चित्रण कवि का खिाध्य! 


और लक्ष्य होता है; अथवा शास्त्रीय भाषा में कहें तो वह कवि के भाव को _ 
आल्म्बन' बनती है । 


दूसरा रूप वद है जब प्रकृति का वर्णत या “चित्रण कवि का सांध्य ओर 
लच्प न होकर साधन ओर लक्ष ( लक्षण ) होता है । शास्त्रीय भाषा. में यद्द 
कह सकते हैं कि यहाँ प्रकृति कवि के भाव का उद्दीपन बनती. है । 


रा 
कि, 
्र 


-अस्तरंग-दर्शन : प्रकृति और प्रेम 
(१) अक्ृति ; साध्य रूप में 


प्रकृति ऊब कवि के लिए साध्य होती है तो वह उसका निरपेक्ष रूप से 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र दशन करता है | कवि प्रकृति की स्वतन्त्र ओर एथक्‌ सत्ता सान 
कर उसका निरद्क्ृत या अलंकृत रूप-चित्र देता हैं। यद्द चित्रण या अक्ृलन 
प्रत्यक्ष है | यह उल्लेखनीय हैं कि कवि अपनी मनोबृत्ति ओर मनस्थिति 
(7:000 ) के अनुरूप ही प्रकृति को रूप ओर आकार देता है। डसकी 
देयक्तिक कल्पना, भावना और अनुभूति के अजुसार ही प्रकृति को अनुरंजकत्व 
ओर भावकत्व-मानवत्व मिलता है | 


(क) अनुरखकत्व 


प्रकृति अपने रूप-च्यापार से कवि-मानस का अनुरंजन करती है। अनः 
रंजन से हमारा आशय कवि-मानस पर दोनेवाली विविध भाव-सृष्टि से 
प्रकृति के सौम्य और झदुल, शान्त और मधुर, भीम और भयंकर, उग्च और 
प्रखर रूपों के अनुसार कवि के मनोभाव जाग्रत होते हैं | यह ठीक है कि 
उसकी पुतली देखती है पर उसका रूप-चित्र कवि के मानस पर होनेवाली 
सौम्य या उग्र, मधुर या कट संवेदना के ही अनुरूप होगा | अनुरंजकत्व को 
इसी पारिभाषिक अथ में ग्रहण करना चाहिए। भावकत्व इसके आगे की 
स्थिति है । 


(ख) भावकत + मोनवत्व 


प्रकृति अपने रूप-ब्यापार से कवि का मानस-र॑जन मात्र ही नहीं करती 
वह अपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभत करती हुईं भावना का लोक 
निर्माण करती है और उसके हृदय पर प्रभाव डालती है । यह अनुर॑जकत्व 
के आगे की अवस्था या स्थिति है। 


कवि प्रकृति को सजीव, समप्राण रूप में देखने खगता है। तब कवि उसमें 
सप्राणता का ही नहीं मानवी व्यक्तित्व का आरोप करता है। इस प्रकारें 
प्रकृति का--(१) चेतनीकरण” होठा है और (२) 'मानवीकरंण” होता है । 


श्ध्ट हिन्दी कविता में युयान्‍्तर 


. चेतनीकरण का अर्थ है प्रकृति में चेतनतत्त्व ( प्राणतत्त्व या सत्ता ) की 
भावना और मानवीकरण का अर्थ है प्रकृति में मानव आत्मा ( और तद- 
जुरूप भाव-भावना ओर क्रिया-ब्यापार ) की अनुभूति । 


दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है इनमें अंश या कोटि का अन्तर हो 
खकता है तत्त्व का नहीं | इसलिए इन्हें प्रथक नहीं रखा जा सकता । 
2 | 
(ग) उपदशकरत्व 
इसमें प्रकृति का वह रूप ग्रहण किया जाता है जिसमें प्रकृति नीति 
शोर उपदेश प्रदान करती है। कवि प्रकृति से कोई सन्देश ओर उपदेश ग्रहण 
करता है । कभी उपदेश अधिक सुखर होता है परन्तु वह प्रकृति को गौण 
नहों होने देता । केवल उपदेश देने के लिए प्रकृति को उपकरण मानने से 
प्रकृति का उपदेशकत्व भिन्‍न है | प्रकृति का चित्रण यदि प्रत्यक्ष है उसका सांग 
रूप प्रस्तुत करने की दृष्टि कवि की है तो यह कसौटी उपदेशकत्व की है, 
परन्तु यदि प्रकृति के विभिन्‍न (निरंग) बिखरे तत्वों के द्वारा डपदेश की योजना 
की गईं है तो उसके प्रकृति के साधननहप चित्रण अर्थात्‌ रूपकत्व में स्थान 
देना होगा । तुलसी जेसे भक्त कवि ने प्रकृति के वर्षा तथा शरद वर्णन करते 
हुए उपदे श-ब्यंजना की थी, उपदेश के लिए प्रकृति का वर्णन नहीं किया था । 
इसी के अन्तर्गत प्रकति का वह रूप भी आ जाता है जिसमें वह मानव 
को कोई महान्‌ या उदात्त 'सन्देश! देती है । सन्देश, उपदेश का ही परिष्कृत 
रूप है । 


अनुरंजकूत्व 


कहा जा चुका है कि अनुरंजन में विवित्र भावों का समावेश है। प्रकृति 
शः (९ का & 
कभी अपने सोन्द्य ओर माघुय की लीला से कवि-मानस का अनुरंजन करती 
है और कभी अपने उग्र और भयावह रूप-व्यापारों से । 


प्रकृति को कवि जब मनोहारी ओर रमणीय रूप में देखता है तो उसके 
सौँदय का चित्रण करता है और उसे जब बह भीम-भयंक्र रूप में देखता है 
तो उसकी विरूपता दिखाता है | कहपना की क्रीड़ा को इस प्रकार की कविता 
में बड़ा व्यापक क्षेत्र और विस्तीर्ण अचकाश रहता है। कवि स्वभावतः सुन्द्रम्‌ 
का उपासक होता है अतः वह कुरूप में भी रूप खोजना चाहता है, फलस्व- 
कविता में प्रकृति का सोंदर्य अधिक लक्षित होता है असोंदर्य कम । 
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हिन्दी कविता में दोनों प्रकार के उदाहरण प्राचीन और अर्वाचीन काल 
में मिलते हैं । 
आधुनिक युग के अग्रणी कवि श्री भारतेन्दु .ने श्रपने यम्ुना-वर्णन में 
यमुना के तटवर्ती तमाल-कुजों और कमल-पंक्ति, शेवाल-जाल, चन्द्रिका- 
ज्योति, चन्द्र अतिबिम्ब, लोल लहर इत्यादि एक एक अंग को लेकर संदेदहालंकार 
और उत्पत्ालंकार के द्वारा रूप-चित्रण किया है। यमुना-वर्णन का उदाहरण 
लीजिए : 
कबहु होत सतचन्द, कबहूँ प्रगटत दुरि भाजत। 
पवन गवन बस विम्ब रूप जल मे बहु साजत ॥ 
मनु ससि भरिं अनुराग जमन जल लोटत डोले । 
के तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले ॥ 
के बाल गुड़ी नभ में डड़ी, सोहत इत उत धावती 
के अवगाहत डोलत कोऊ, त्रज रमनी जल आवती 
( यमुना वर्णन : भारतेन्दु ) 
अलंकृत होकर भी प्रकृति का यह चित्रण स्वतन्त्र हे इसमें संदेह नहीं । 
रूप-चित्रण में अलंकार का उपयोग क्व बिम्ब-ग्रहण के उद्द श्य से ही करता 
है। झुझे तो इसमें और पन्‍त के नोका-विहार में एक ही दृष्टि दिखाई देती 
ह्दै। 
प्रकृति का स्वतन्त्र अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप में वर्शन ओर चित्रण संसक्ृत ओर 
हिन्दी के महाकाब्यों की एक विशेषता ही रही हैं। सद्दाकाबव्य की परिभाषा 
में प्रकृति के अंगों, प्रभात, सन्ध्या तथा ऋतुओ्नों के वर्णव का भी समावेश है 
जीवन का चित्र होने के कारण प्रबन्ध-काव्य में इनका समावेश आवश्यक 
भीहद्दे। 
वर्षा का आगमन कविता में श्री राय देवीप्रसाद पूर्ण” ने ब्रज॒भाषा 
में ही सुन्दर रूप-चित्र दिया है : 
सुखद शीतल सुचि, सुगन्धित पवन लागी बहन। 
सल्िल बरसन लग्यो,वसुधा लगी सुखमा लहन॥ 
लहलही लद्दरन लागीं, सुमन बेली मसृदुल । 
हरित कुसुमित लगे, कूमन बिरिछ मंजुल बिपुत्न ॥ 
डसी प्रकार पंचवटी की शोभा पत्तियों की क्रीड़ा से मुखरित है-- 


२६३ हिन्दी कविता सें युगन्‍्वर- 


. विविध रोँगीले भेस छबीले, अमित मधुर झुर छावें। 
नाचें, जड़ें, चुगें, छुकि, विहरे सहज हियो हुलसावें ॥' 
पाठक जी ने 'काश्मीर सुखमा में सुन्दर रूप चित्रण दिये ।* 


महाकवि कालिदास के रघुवंश”' महाकाव्य से चसनन्‍्त-वणन का अवतरणु 
श्री मथिल्लीशरण ने किया--- ह 


कुसुम जन्म ततो नवपन्नत्रास्ततनु घटपद कोछिल कूजितम्‌ । 
इंत यथाक्रमभाविरभून्मधुद्र मवतीसमबतीय वनस्थलीम्‌ ॥ 


इसका अनुवाद है-- 


प्रथम विविध कुसुमों का, सुन्दर जन्म सौख्यकारी अत्यन्त । 
तद्नन्तर अधरापमान नव, मस॒दुत्त लोल पल्जव छविवन्त ॥ 
इस के पीछे मधुप और पिक, शब्द सघुर मद पूर्ण अनन्त। 
यों क्रम से ठरु बनेस्थली सें, प्रकट हुआ ऋतुराज बसन्‍त ॥|३ 


इस उदाहरण में -प्रकृति का अनुर॑जरुत्व श्रस्तुत हुआ है। संस्कृत के: 
प्रकृति-काव्य में इस प्रकार के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं । 


अंग्रेजी की कविता में भी प्रकृति का अनुर॑जकत्व दशनीय है। प्रकृति के 

श्रेष्ठ कवि वड्‌सवर्थ का मानस-मयूर इच्दधनुष देखकर नृत्य करने लगता 

है ।* शल्वी, कीद्स आदि कवियों ने अकृृति की शोभा के सुन्दर चित्र देख्वे 

है। आलोच्य काल में आरंस में कई कवियों ने ऐसे अनुवाद किये । यह 

विशेष द्रष्टच्य है कि प्रादीन शेल्ली से प्रभावित कवि प्रकृति-छोंदर्य के वर्णन 
कर 


म तन्‍मय होते देखे गये। राय देवीप्रसाद पूर्ण ने श्रकृति के मनोरम रूप के 
वर्णन किये वसनन्‍त वियोग में--- 


क्या मनोहारी हरे मेंदान हैं, 
स्वच्छ कोसों तक छटा की खान हें॥ 
फूल फूले अमित रंगों के,प्रभा आगार हैं.। 
पूण संग्रह । २ देखिए प्राचीन परम्परा! मैं श्रीवर पाठक 
३ सरस्वती मार्च १६०७ 
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. फर्श मखमल सब्ज़ के, 

रंगीन बूटे - दार हैं 

इस काव्य में प्रकृति के सौस्य मनोहर ही नहीं, उग्म भयंकर रूप. भी 


5 0 


रत 
नभ चण्ड कर जउदण्ड। डद्दाम धोर प्रचणड । 
भ्रम बात दाहक बात। निजंल जले जल्न जात ॥ 
शुभ चन्द मन्द मयूख। बन मध्य रूखे रूख । 
ये ग्रीष्प भीष्म दिगनन्‍त | पावस समय पयेनन्‍त ॥ 
आलोच्य काल का कवि सूखे हूठ को देखकर 'नीरस तरुरिह विलसति 
छुरत शुप्कों काष्टस्तिष्ठव्यग्म ” ही कहना उचित मानता है| प्रक्रातन्वशन से 
यथार्थ का स्पश इस काल के कवियों ने दिया है । 
आलोच्य काल की मौलिक कविताओं में प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति 
के यथातथ्य रूप-चित्रों के दृष्टान्त प्रचुर हैं। कवि श्री मंथ्रद्लीेशरण गुठ्ठ 
की “निदाघ-वणन” कविता में मरत और दिनेश का रूप द्रष्टव्य है--- 


है जो जगर:ण मरुत्‌ प्रसिद्ध । होते उसी से अब प्राण विद्ध | 
है खु्यात जो मित्र तथा दिनेश | देते वही हैं अब तीच्ण क्लेश ॥| 
यहाँ निदाघ की भीषणता को कवि मानस पर हुईं प्रतिक्रिया स्पष्ट हैं। 
इसी प्रकार का है मध्याह्न का एक वणन 
प्यासे हो चंचु खोले, कल्रव तज के भीत से मोन घारे। 
बेठे हें कोटरों में, खगगण तरु के ताउ-पन्ताप मारे। 
हो के हा! शुष्क्रकंठ, व्यथित विपिन के जंतु दग्धा मद्दी में । 
छाया में हा+ते जा तज, तृण चरना शांति पा के न जी में । 
( मध्याह्न : लोचनप्रसाद पांडेय) 
प्रकृति का मनोहर रूप भी चित्रित हुआ है-- 


गोभा देते खूब सरोवर, सरसीरुह खिलरहे मनोहर। 
गूज रहे मतवाले मधुकर, श्रवण-सुखद रव हंस रहे कर 
(शरद! : गिरिधर शर्मा) 
इनकी ओीष्म? वर्षा! हेसनत” आदि अन्य ऋतुओं पर लिखी हुईं कविताय 
भी ऐसी ही हुईं हैं । 


१ वसन्त-वियोग ( पूर्ण ) 


श्ध्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रकृति की यह मोहिनी कवि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में भी लक्धित 
होती थी । पथिक' में से एक चित्र हे : 


सुन्दर सर है लहर मनोरथ 
सी उठकर सिट जाती । 
तट पर है कद॒म्ब की विस्तृत 
छाया सुखद सुहाती । 
लटक रहे है धवल सुगन्धित 
कन्दुक से फल फूल्न। 
गूज रहे हैँ अलि पीकर 
मकरन्द मोद में भूले । 
आस पास का पथ सुरभित है महक रही फुलवारी | 
त्रिक्ठी फूज् की सेज बाजती वीणा है सुखकारी। 
श्रीधर पाठक जी ने ब्रज में ऐसे [चित्र दिये हैं। मुकुटधर पांडेय ने 
भी प्रकृति का मनोहर रूप का चित्र दिया है! श्रकृति के सुरूप और विरूप, 
कोमल ओर ककश, भोले और भयंकर दोनों चित्रों के प्रति ममत्व को रामचन्द्र 
शुक्ल ने भी दिखाया है । 


क्‍ सावकत्व 
प्रकृति में प्राण-वान चेतनतत्व का ओर मानवी भावों का आरोप भी नह 
संघटना नहीं है। कालिदास ने मिघदूत” में कुछ भौतिक नियमों में बद्ध 
वाष्प-संचात मेष को भी विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा के पास जाने के 
लिए प्र म-दूत बनाकर अमरगीत की रचना कर दी है । तुलसी में भी प्रकृति 
मं मानवी वृत्ति देखी-- 
नदी उमंगि अम्बुधि कहूँ धाई ! 
संगस करहि. तलाव तलाई । 
महाराजा पुरूरवा उदंशी के लिए इतने विह्नल हें कि उन्हें आ्राकाश में 
भीमकाय मेघ दिखाई देता है-- 
नवजलधर: सन्‍नद्धोडय॑न॒ हदृप्रनिशा चर 
सुरधनुरिन्दन्दूराकृष्ट'॑ न नाम शरासनम । 
अयमपि पदटुधारासारो न वाण-परम्परा 
कनक-नि ऋषस्तनिग्धा विद्यत प्रिया नोवेशी । 
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इस काल में प्राक्तन संस्कार से प्रभावित कवियों द्वारा स्वतंत्र (साध्यरुप) 
प्रकृति-वर्णन का पुनरुत्थान हुआ | महाकवि भारवि के शरह्वणंन का अनुवाद 
श्री गिरिधर शर्मा ने क्रिया। 


विपाणडुभिम्लनतया पयोधरैश्च्युता चिर/भागुणहेसदासभिः 
इद' कदम्बा निल भ्तु रत्यये न दिग्वधूनां कृशता न राजते । 
का अनुवाद है--- 


रहित विद्युत्कनश्चन द्वार से 
मलिनतायुत पाण्डुपयोधरा 
यह घनतु वियोगव्यथ। भरी 
कुश हुई पर है श्रियद्ग्विधू । 
भावकत्य के एक ओर उदाहरण को कालिदास के काव्य से उद्छ॒त 
करना समीचीन होगा-- 


प्रथमम्न्यभ्रतामिरुदीरिताः प्रविरला इव सुग्धवधूकथा : । 
सुरभिगन्धिषु शुश्र बिरे गिरः कुसुमिता उमिता बनराजिषुः । 


यहां कोकिल के पंचम स्वर में सुग्धा नायिका के कलालाप का भावन | 
०४६ च्‌े के श्र 
हुआ है ओरे मानव के व्यापार की उपसा खोजी गई हैं । 


इसी पथ का अनुसरण करनेवाली कविता है शरद! ; 
धीरे-धीरे वेग हटाती नदियाँ वेग दिखाती हैं। 
ज्यों नवसंगम में सज्जल हो ललना जघन दिखाती हैं ।' 


प्रकृति के डपासक श्रीघर पाठक ने 'काश्मीर सुखमा' कांव्य में प्रकृति को 
चिन्मय सत्ता भी दी है |" 


श्री पूर्ण” भी ग्रकृति के सुन्दर कवि हैं | उन्होंने प्रायः प्रकृति के 
सनोरम रूप का चित्रांकण किया है | खड़ी बोली में उनकी ऐसी रचनायें कम हें। 
वसंत वर्णन! का उल्लेख हुआ है । अमल्तास? कविता में प्रचंड ग्रीष्ण की 
दोपहरी में भी सरस रहने वाले अमह्तास को पुष्पित देखकर कवि ने भावुक 
कल्पना की -- 


२ श्रीमुरारि बाजपैयी 'सरस्वती अक्टूबर १8६०६ 
२ देखिए आगे प्राचीन परम्परा! सै श्रीधर पाठक | 
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रँगा.निज प्रभु ऋतुपति के संग द्र॒मों में अमल्तास तू भक्त , 
इसी कारण निदाध प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त । 
(अम्तास : पूर्ण) 

सत्यशरण रतड़ी की लेखनी का एक चित्र द्वष्ब्य है 


सुरीली वीणा सी सरस नदियाँ वबादन करे | 
कभी मीठी मीठी मधुर ध्यनि में गायन करे । 
सदा ही नाचे है करित झरने नाच नवत्त । 
निराली शोभा है विपिन वर की कोतुकमयी ।* 
चन्द्रकिरिणों की क्र ल्षि-क्रीडा का भी 
महा शोभाशाली चिपुल विमला चन्द्रकिरणों 
घने कुजों में हे सतत घुस के केज्लि करतीं । 
कभो हो जाती है सघन घन के ओट पट में।' 
ऐसा--चलचित्रात्मक वर्णन, जिसमें भावकत्व का पुट है,न्कितना दुर्लभ 
होता है! 
हे भावकत्व का एक दृष्टांत प्रसाद! की 'जलदु-आवाहन' कविता में दर्शनीय 
धघूलि धूसर है धरा मलिना तुम्हारे ही लिए | 
है फटी दूवादलों की श्याम साड़ी देखिए । 
डांलंकर पदें हरे तरु-पुज के निज बागसे । 
देखती है शून्य पथ की ओर अति अनुराग से । 
प्रकृति की चिन्मयता गोपालशरणपिंह ने भी देखी--- 
फूलों के मिस लतिकाए' सब मन्द मंन्द मुसकाती हें, 
पल्लव-रूपी पाणि हिलाकर मन के भाव बताती हैं ।* 
यह चिन्मयता यहाँ मानवी हो गई है। 
भावना-प्रवण कवियों के द्वारा प्रकृति का मानवत्व सुन्दर छप में प्रस्तुत 
हुआ है। प्रकृति के मानवीकर॒ण के सटीक उदाहरण हैं रामचरित उपाध्याय को 
पवन दूत! और “ग्रेयप्रवास/ की पवन दूत्ती!। उपाध्याय ज्ञीने एकप्रसी 
_ द्वारा पवन को दूत बनाकर प्रियतमा के पास भेजा है, 'मेघदूतः की भाँति ओर 


'शान्तिमयी शब्या? (सत्यशरण रतूड़ी : सरस्वती, अंगेस्त॑ १६०४ ) 
२ सरखती जून १६११ - है सरवती माच १६१५ 


अन्तरंग-द्शन : प्रकृति और प्रेम ३०१ 


हरिऔधजी की विरहिणी राधा पवन को दूती के रूप में अपनी सारी व्यथा- 
कथा देकर भेजदी हैं। कक्पना ओर भावकता के संगम से प्रकृति का 
चेतनीकरण और सानवीकरण हो जाता है । परन्तु हृदय की सच्ची अनुभूति 
से होने वाला मानवीकरण क्रिया के रूप में व्यक्त होकर ओर भी अधिक स्पष्ट 
होता है। पचन को प्रेमदत बनाने का मनोविज्ञान यह हे कि व्यक्ति अंपने 
अपने दुख में प्रत्येक चर-अच्र से सहानुभूति की याचना करता है। पहिले तो 


परदन पर राधा का 


तू आती हैं बहन करती वारि के सीकरों को, 
हा ! पापिप्ठे फिर किस लिए ठाप देती मुझे है ९ 
का आक्रोश हुआ, परन्तु इस में राधा की मनोदशा की व्यंञ्ना हैं। दूसरे 
“ही क्षण राधा के हृदय की पीढ़ा सहानुभूति की याचना करती है--- 
चाहे ल्ादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठों। 
हा हा! में हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे ! 
सहानुभूति की याचना में वह पवन को >थयतम के पास भेजती हैं और 
उनके चरण-कमल को छूने, अककों को हिलाने ओर दुकूल से क्रीडा करने 
तथा शरीर-स्पश करने के द्वारा अम-स्फुण करने का तथा वाचिक नहों परन्तु 
न्‍य कायिक चेप्टा (जसे विरह-विधुरा का चित्र कृष्ण के सामने लेकर हिलाना, 
कुम्हलाये कुसुम को डनके चरण पर डालना, कमल की पंखड़ी को पानी में धीरे 
धीरे डुबाना आदि) करने का निदेश देती हैः--- 


लाके फूले कमलदल को श्याम के सामने ही । 

थोड़ा-थोड़ा विपुल्ल जल में व्यग्न हो हो डुबना। 

यो देना ऐ भगिनि जतला अभोज-नेत्रा। 

आँखों को हो विरह-विधुरा वारि में बोरती -है । 
(प्रियप्रवास :६ $ ७२) 


इसी अकार के अनेक क्रिया-व्यापार पचन-दूती को दिये गये हैं और उसकी 
सहदया मानवी के रूप सें ऋलुभूति की गई है--स्वयं पवन भी राधा की 
सहदता लेकर सहानुभूतिशीला हो ऊायगी-- 


जो पुष्पों के मधुर रस को रथ सानन्द बेठे। 
पीते होवें अ्रमर-अमरी स्तेम्यवा तो दिखाना। 
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थोड़ा सा भी न कुछुम हिले ओ न उद्विग्न वे हो' । 
क्रीड़ा होबे न कलुषमयी केलि में न हो बाघा। 
आधात के साथ चलनेवाली पवन को मंद चलने के ्षिण कहना अकारण 
दी नही है। इस उद्धरण में प्रकृति को सुन्दर अनुर॑जकत्व भी प्राप्त हुआ है। 
जब कवि में भावना ओर अनुभूति का अतिरेक होता है तो उसका तादा- 
त्म्य प्रकृति के रूपों में हो जाता है और मानवीय अनुभूति की अभिव्यक्ति 
पर प्रकृति के प्रस्तुत द्वारा करने लगता है। 
श्री सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? ने सन १६ में मुक्त छन्द में जुही की 
कल्नी? की सृष्टि की जो प्रकृति के मानवीकरण की दिशा में एक दीप-स्तम्भ हो 
गईं । इस कविता में 'जुही की कली? एक साधारण कली न रहकर एक मानवी 
(नायिका) के रुप में निर्वाचित! की गई है ओर मलग्रानिल भी शरीरधारी प्र मी 
(नायक) के रूप में आ गया है। दोनों की क्रीड़ा में अत्यन्त” मानवी सन्नी- 
बता है-- 
सौन्दर्य के आस्वादनाथ पूरी कविता अवतरणीय है-- 
विजन वन वल्ज्री पर 
सोती थी सुद्दागभ री स्नेह स्वप्न मग्न 
अमल-कोमल-तनु तरुणी जुही की कत्नी, 
हृग बन्द किये शिथिल पतन्नांक में । 
>> ु ५ 
वासनन्‍्ती निशा थी, 
विरह-विधुर, प्रिया संग छोड़ 
किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं सलयानिल ! 
आई याद बिछुड़न ते मिलन की बह मधुर बात ! 
आई याद चाँदनी की धुली हुई आधी रात, 
आह याद कानन्‍्ता की कम्पित कमनी थ गात 
फिर कया ? पवन 
उपवन-सर-सरित गहन गिरि-कानन 
कुज लता-पुजों को पारकर 
पहुँचा जहाँ उसने की केलि 
कली खिल्ली साथ !. 
सोकी थी, 
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जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह ९ 


नायक ने चूमे कपोल, 

डोल उठी वल्लरी की लड़ी जेसे हिंडोल 
इस पर भी जागी नहीं, 

चूक-ज्ञमा माँगी नहीं, 

-निद्रालस वंकम विशाल नेतन्न मू'दे रही 
किम्बा सतवाली थी यौवन की मसदिरा पिये, कौन कहे ? 
निदंय उस नायक ने 

निपट निठुराई की कि 

भोंको की मड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारो ककमोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल, 

चोंक पड़ी युवती-- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नम्रमुखी हँसी खिली, 

खेल रंग प्यारे संग। 


दो पत्तों के बीच में लचकीले स्थान ( पन्नांक ) से पयक को तथा बंद पंखुड़ियों 
से आँख की मुद्गित पल्रकों को, श्वेत वर्ण से गोरता को, झऋूदुल आन्दोलन 
से रति-चर्थ्या को; जुदही की कल्ली से पयकशायिनी तरुणी नायिका को 
ओर मलयानिल से विरही नायक आदि को संकेतित किया गया है। 
वासन्ती निशा चाँदनी की घुली हुई आधी रात उद्दीपन हैं, वंकिम विशाल 
नेन्न रूप-सोंद्य के सूचक हैं, योवन की मदिरा भी, ओर सुन्दर सुकुमार देह 
तथा गोरे कपोल भी । मलयानिल द्वारा उद्दयाम-केलि, रति-क्रीड़ा का हँगित 
हें--ये सब शास्त्रीय-भाषा में अनुभाव हैं, इस प्रकार संकेत में दो 
प्रेमियों की प्रेम-क्रीड़ा व्यंजित हुई है | 

प्रसाद! जी की तूलिका की एक मानवी चित्र-कल्पना है किरण”, जिसमें 
किरण अनुरागिनी बाला बन जाती है-- 


कि एण तुम क्‍यों बिखरी हो आज, रँगी हो तुम किसके अनुराग ९ 
सस्‍्वणं सरसिज किजलक समान उड़ाती हो परमाण-पराग | 


०७ “हिन्दी कविता में युंगान्तर 


घरा पर झ्ुकी प्राथेना सहृश- मधुर मरली-सी फिर. भी मोन | 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना-दूती सी- तुम: कौन ? 
| ( किरण : करना ) 


रामनरेश त्रिपाठी की लेखनी भी श्रकृति के सुन्दर चित्रांकन करती है 


; प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला। 

रवि के सम्मुख थिरक रही है नंभ में वारिद-माला । 

नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। 

घत पर गेठ बीच में विचरूँ यही चाहता मन है। 
प्रकृति में भावुक हृदय को संमोहनकारी कद्दानी मिलती है। पथिक! 

काव्य के पथिक ने कहा था-- ँ 

पढ़ो लहर, तट, ठृणु, तरु गिरि, नभ, किरन जलद पर प्यारी ! 
लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्वविमोहन-कारी ! 


यह विश्वविोहनकारी मधुर कहानी वस्तुत: कई प्रकृति के कवियों ने 
पढ़ी है | उनमें सुमिन्राननदुत पन्‍त आह्ोच्यकाल में विशेष उल्लेखनीय हें। 
उन्हें कविता करने की प्रेरणा ही सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है । 
_ &कवि-जीवन से पहले भी, झुके याद है, मैं घण्टों एकान्त में बेठा, प्राकृतिक 
इश्यों को एकटक देखा करता था; और फोई अज्ञात आकषं ण॒॒ मेरे भीतर . 
एक अच्यक्त सौंदर्य का जाल छुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था।”' 
इन शब्दों में कवि ने प्रकृति के सम्मोहन को स्वीकार किया है| पन्‍त ने प्रकृति के 
भीतर जो नारी-खौंदय देखा दे, वह पार्थिव नारी के आकर्ष ण और 
. सम्मोहन को भी जीत सका है-- हल 
या छोड़ द्व॒मों की सूद छाया, 

तोड़ प्रकृति से भी माया, 

..ब्राले | तेरे बाल-जाल में केसे उलमभा दूँ लोचन ? 
. «  डसे रमणी के अआ्रूमंग से अधिक इन्द्र-धनुष, कोमल कण्ठ-स्वर से अधिक 
कोयल और मधुकर के मधुर गुज्ञन तथा अधघर-मथु से अधिक किसलय ओर 
सुधा-जल सम्मोहित्र करता.है-- 
... १ शयौलोचंनः ( भ्राः निक कवि : २: पन्‍्त ) 'मोद! ( 'पत्लव! : १६१६ ) 


अल्तरंग-दर्शन : प्रकृति और ग्रेम ३०४ 


ऊष/-सस्मित क्रिसिलय दल, 
सुधा-राश्!य से उतरा जलन, 
ना अधराम्रत ही के मद में केसे बहला दू जीवन ९ 
प्रकृति कबि को चेतनसत्तामयी प्रतीत होती हैं। वह डसे देवी, 
अथवा सहचरी और प्रियतमा नारी (मानबी) बनकर सम्सोहित करती है--- 
उस फैली हरियाली में, 
कोन अक्रेली खे त रही माँ, 
वह अपनी वय-बाली सें-- 
कवि का तादात्म्य इतना बढ़ जाता है कि वह स्वयं को सी नारी खूप सें 
ऋत्पित और अंकित करने लगता है। यह स्मरणीय है कि कवि की यह 
प्रकृति-विषयक कविता-सृष्टि १६१८ से प्रारम्भ हो गईं थी। सन्‌ १६२० 
की छाया! कविता प्रकृति के मानत्रीकरण का निम्रोत उदाहरण है। वह बजन 
वनिता-सी दिखाई देती है ओर दिखाई देती है दमयन्ंती-सी-- 


कहो कोन हो दमयन्ती सी तुम तरू के नीचे सोई ! 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया कया अलि ! नत्न ला निष्ठुर कोई । 
पीले पत्ता की शय्प्रा पर तुम विरक्ति सी, मूद्डी-सी ? 
विजन-विपिन में कोन पड़ो हो विरह-मल्लित दुख-विधुरा-सी ?! 


छाया जेसी सूच्म प्राकृतिक संघटना ( +?)]277077767707 ) को कवि 
ने जितने मानवीय रूप-व्यापार और भावनानुभूति का दान किया है उतना 
इस काल में क्रिसी दसरे कवि ने नहीं | 
पत्रों के अस्फुट अधरों से संचित कर सुख*दुख के गान 
खुला चुकी हो क्‍या तुम अपनी इच्छायें सब अल्प महान ? 


'पल्लव!” में प्रकृति के से मानवीय रूप-कल्पना के सुन्दर उदाहरण हैं । 
पढलव” की कई अच्छी कविताएँ आलोच्य-काल की संध्या-बेला में लिखी 
गईं थीं | 

प्रसाद, “निराला! और 'पन्‍त” तीन कवि प्रकृति के चित्रांकण के लिए 
प्रसिद्ध हैं। प्रकृति इनकी काञ्य-कक्षा में विशेष रूप से सप्राण है, प्रसाद 


१ छाया ( दिसम्बर १६२० : पतल्‍लव” ) 
हि, क, पु, २० 


३०६ । ः हिन्दी कत्रिता में युगान्तरे 


प्रकृति के रूपों द्वारा प्र म-रहस्य के संफेत करते हैं, “निराला” दाश निक तत्वों 
की व्यञ्जना काते हैं ओर पन्त प्रकृति को प्राएम्री चित्सत्ता, देवी, मानकर 
उसकी कल ,ना करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि अ्रसाद' में अनुभूति का 
पुट अधिक है, “निराला! में प्रज्ञातत्व का और पन्‍त में कल्पना-तत्व का। 


कर 
उपदरशकटव 
प्रकृति तत्वतः देवी सत्य की प्रतिकृति है। उस सत्य को देखनेवाली 
आँखे कि में होदी हैं। कवि के पास एक चिन्तक, विचारक मन भी होता 
है ज्ञो भावुक मत के सहयोग से क्रिपाशोज्ञ रहता है। ऐसे हो कवि वह स्वर्थ 
को प्रकृति का छुद्गरातिक्षुद्र तत्व ( या पदार्थ ) ग़म्मीरतत्त विचार की प्रेरणा 
दे सकता है-- 
70 776 408 776479४9 [0997 (वा. ]0४8 ०87 तठांए७, 
[00357085 पत्र 080 5099 ॥8 400 88.7 ६०% ३१6वा5- 
(९ 
अथोत्‌ “मुझे तो नन्‍्हा सा वह फून 
रहा जो लतिद्न में हे कूल, 


दे रहा मानो विसल विचार-- 
अश्रु के (लिए गभीर अपार 7 


कवि के ज्ञान और विन्तनप्रधान होने का ही यह सहज परिमाण है। 

डउपदेशवाद के वातावरण में प्रकृति को उपदेशकत्व निल्लना कठिन न था| 
यह कहा जा चुहा है कि की मनोबृ त्त के अनुरूप ही प्रकृति रूप धारण 
करती है।। समाज की सुषुति ने कवियों को उपदेश और उद्बोधन-प्रबोधन 
का धर्म सिखा दिया था । 

कवियों में यह प्रवृत्त नवीन नहीं थी। मध्य-युग में तुलसीदास ने 
प्रकृति से उपदेश दिताथा। राजवरितवातय!ं का वर्बा-वर्णन' और 
धशरद-बर्णन! प्रसिद्ध हैं। उक्त दो उदाहरणों में कवि का उद्दे श्य प्रकृति का 
चर्णन और चित्रण है, इसपें पन्‍देह नहीं क्रिया जा सकता, परन्तु उस वर्णन 
या चित्र [ के साथ कवि नीति और उपदेश के तत्व को भो उपेक्षित नहीं 
करता। यह कहना पड़ेगा कि नी इननें व्यक्षित रूप में आई हैं। मुख्य 
इृष्टि कवि को प्रकृति के रूगों ओर व्यायारों पर ही है। आयय॑-समात्र के 
विचारक कवि शंकर जो के लिए तो-- 


अन्तरंग-दर्शन : अकृति और प्रेम ३०७ 
बह विध-जड़ चैतन्य जन्य सब दृश्य खरे है । 
विधि निषेध सूचक इनमें उपदेश भरे हैं 
स्वाभाविक गुण कम शील सब जीव निहारे। 
पर हमको सिखवाते हैं जड़-चेतन सारे। 

उन्होंने पावस-पंचाशिका! में पावस के मिस वेदिक-विज्ञास किया है 
डाबर, मील, तड़ाग नदी, नद॒ सागर सारे, 
हिलमसिल एकाकार भय पर हैं सब नन्‍्यारे। 
जेता इनमें आत-प्रोत पावस का जल है, 
तंसा ही व्यापक पग्रपद्नव में ब्रह्म अचल हे । 

तुलसीदास को भाव-छ्ाया से वे नहीं बच सके और--- 
फूले कास सकल महि छाई, 
जनु वषाकृत प्रकट बुढ़ाई। 
की भांति कद गये हैँ--- 
फूल गये अब काँस अन्त पावस का आया, 
मधां ने यश पाय कूच का शंख बनजाया। 
श्वेत केशधारी नर योंही मर जाते हैं 
विरले बादल की सी करना ऋर जाते हैं । 
“इसी प्रकार वप्तन्त-व्क्रास! में--- 
दूर न देखे ऋगु-नायक से रसपति और अनंग, 
जंन माया जाव ब्रह्म का छुटे न अविचज्ञ संग | 
क्या 'जिमि जीवहिं माया लप्टानी को! ओर--- 
कुञ्न-कुझ् में काझल कूज बोलें विषिध पिहंग 
मगान के संख बजें ज्यों बोण.-बेणु-मररृग । 
चिंद पढहिं जनु वहु ससुदाई” की स्मखति नहीं दिला देता २ 
श्री श्यामसेवक मिश्र की शरद! कविता में यद्यपि उपम्रान बदल गये 
हैं परन्तु शेलली नहीं--- 
मेघविह।न नभोभमण्डल अब अवलोकन में आता है। 
विगत विकार हृद्‌य-सन्तों का ज्यों निमंल हो जाता है ॥| 
( हरिजन नि परिहार सब आशा --उुल्ञ तो ) 


३०८ ... हिन्दी कविता में थुगान्तर 


* पावस गया खज्लरीटों का शरद-समय आगमन हुआ । 
मिटने पर आलस्य ग्लानि के ज्यों मन उद्यम-भवन हुआ ॥| 
( पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये--तुलसी ) 
परन्तु कुछ नई उद्भावनाएँ भी हें-- 
स्वच्छ कोमुदी देख. कुमुदिनी प्रमदित विकस रही कैसी 


महाशयों की कीति श्रवण कर सज्जन हृत्कलिका जेसी 
( शरद : सरस्वती : नवम्बर १६१४ >» 


यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के प्रकृति-तरझंन पर तलसीदास का 
स्पष्ट प्रभाव है | 
छायावादी कवियों में प्रकृति का चिन्तन मिलता है। इस प्रकार उपदेश- 
कत्व का पुट पन्‍त की छाया कविता में भी है--- 
१--थके चरणु-चिन्हों को अपनी नीरव उत्सुकता से भर 
दिखा रही.हो अथवा जग को पर-सेवा का मार्ग अमर ९ 
२--चूणं शिथिलता-सी अंँगड़ाकर होने दो अपने में लीन, 
पर-पीड़ा से पीड़ित होना मुझे सिखा दो, कर मद-हीन !* 
धीरे-धीरे उपदेशक-बृत्ति से कवि को विरक्ति होने लगी है और उपदेश 
व्यंजित और संकेतित रूप में व्यक्त होने लगा है और वह संदेश बन जाता 
है। जो कवि चिंतक होते हैं उनकी कविता में दाशनिक चिंता रहस्य के. 
आवरण म॑ रूलकती है । 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम सजनि, यवनिका हो सकुमार, 
इस अभेद्य पट के भीतर है किस विषितन्रता का संसार ?* 
ओर जब कवि आध्यात्मिक अनुभति करता है तो उस में आध्यात्मिक 
रहस्य की व्यंजना होने लगती है-- द 
हो सखि ! आओ, बाहँ खोल हम लगकर गल्लें जुड़ा लें प्राण 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में, हो जावें द्र त अन्तर्धान ! 
अतिम दो पैक्तियों में, जो छाया के प्रति हैं, आध्यात्मिक प्रियतम ऋष 
स्पष्ट सझूत है । 
किसी विराट की सत्ता का आभास कवि मुकुटधर ने भी प्रकृति में देखा ॥ 


. ९ छाया : पल्चब २-३ वही 


अन्तर ग-दशेन : प्रकृति और प्रेम ३०६: 


यह स्निग्व सुखद सुरभित समीर 
. कर रही आज मुमको अधीर 
किस नील उदधि के कूलों से 
अज्ञात वन्‍्य किन फूलों से 
इस नवप्रभात में लाती है 
जाने यह क्या वातां गभीर 
प्राची में अरुणोदय अनूप 
हे दिखा रहा निज दिव्य रूप्र 
लाली यह किसके अधरों में 
लख जिसे मलिन नक्षत्र-हीर 
छायावाद की कल्पना-प्रधानता की अवस्था में चिन्तन गहन न हो सका । 


[8 कक 

२ ; प्रक्बात ; साधन-रूप म॑ 

प्रक्री जब कवि के लिए साधन-मात्र रहती है तो वह उसका सापेक्ष 
निदु्शन करता है अर्थात्‌ वह उसे किसी भाव-सावना- के अगभमत रूप में. 


प्रस्तुत करता है। यह प्रकृति का परोक्ष वर्णन है। इस प्रकार मानवीय मनो 
भूमिका के अनुरूप प्रकृति को उद्दीपकत्व या अलंका रित्व रूपऋत्व प्राप्त होता है । 


(क) रुपकृत्व 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि के पास भाव-रूपों में रंग भरने का 
बड़ा साधन प्रकृति से ही मिलता है। लौकिक भावों, भावनाओं, कृत्तियों 
ओर भ्रवृत्तियों का सम्यक दुशन कराने के लिए कवि प्रकृति से उपसाय उधार 
लेता है और इस प्रकार मानों अक्ृति को कृतज्ञ करता है। उछास को व्यक्त 
करने के लिए लहर, अभ्रवसाद को व्यक्त करने के लिए सन्ध्या, अनुराग को 
व्यक्त करने के लिए रागमयी सन्ध्या कवि को अपने धर्म या गण दती है और 
कवि भाव-चित्रण करने लगता है। इसे प्रकृति द्वारा अलइूरण कह सकते हैं। 
'यह अलंकारित्व साम्य के या आरोप-अध्यवसान के रूप में ही होता है. 
अतः इसे रूपकत्व की व्यापक संज्ञा दी जा सकती है। 
(ख) उद्दीपकत्व 
इसी प्रकार प्रेम आदि भावों के वातावरण में नानारूपिणी प्रकति अपना 


ओग-दान : करती है, प्राकृतिक सौन्दर्य की भमिका में मानव अपने हृदय की 
रागात्मक वृत्तियों को प्रकाश देता है । इसे प्रकंति द्वारा उद्दीपन कहते हैं-। 


३१० हिन्दी कविता में युगान्तर: 


साधन-रूप में 

प्रकत कविता की रस-भूमिका में आती है। 'रस* वस्तुत*ः मन 
की भावपुर्णशता की स्थिति है। मन॒प्य में हृदय है रागमय; अत: प्रकृति 
भाव का आलम्बन न होकर उद्दीपन बनती है ओर मानवी भावों में 
रंग भरती है। प्रकृत-विषयक कविताओं का संचय किया जाए तो 
अधिकांश में प्रकृति का उदीपऋत्व ही दिखाई देगा | रीति-काव्य का समस्त 
वापना-वलित श्टगार-वर्णन और रूप-वर्णन, नख-शिख वर्णन और ऋतुव्र्शन 
प्रकृति के “उद्दीपकत्व” को अथवा दखर्पकत्था को ही एकमात्र आधार 
मानकर चलता है। 

उ्दं।पकत्व 

यह कहा जा चुका है कि अपने 'डद्दीपकत्व! में प्रकृति व्यक्ति की रस> 
भूमिका को सृष्टि करती है। नायक-तायिकरा के संयोग वा वियोग-श४गार? 
के चित्रण में प्रकृति ही उद्दीपन-विभाव बनती है और सुख अथवा दुःख, . 
डउहलास अथवा वेदना का उद्दीपन करती है । 

जब तक मनुष्य के पास स्पनदनशील हृदय है--अर्थात्‌ जबतक उसमें, 
कुछ भावनाएं हैं, कुछ अनुभतियाँ है तब तक वह अपने अन्तर्गत भाव-रूप 
की प्रकृति में छाया देखता रहेगा | ओर जबतक प्रकृति से यह तादात्म्य' 
रहेगा, बह प्रकृति से प्रेत के, शोक के, रोष के ओ( सहानुभूति के मादक * 
और निष्ठुए, उम्र और कोमल आधात पाता रहेगा। यह लोकिक: 
अनुभव को बात है कि निषाद की मनस्थिति में मरना अश्रु बहाता, क्रन्दन 
करता हुआ ओर हष को ननोदशा में मधुर हास्थध्वनि करता हुआ हमें: 
प्रतीत होता है। यह व्यावद्वार्कि मनोविज्ञान का शिषय है। 

मनुष्य का प्राकृतिक जीवन प्रकृति के क्रोड में ही है। जयशंकर प्रसाद 
के प्रेम्पथिक? में प्रकृति प्रेल-भाव की भूमिका का कार्य करती है। इसका 
एक उदाहरण देखिए--.. 

१. छोट-छोटे कुज तलहटी गिरि कानन की शस्य भरी; 

भर देती थी हरियाली ही हम दोनों के हृदयों में। * 
२. शीतल पवन लिये अगों को का दिया करती थी जो, 
वे जाड़े की लम्बी रातें बातों में कट जाती थीं। 





१ प्रमपथिक ( असाद ) 
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और जब कवि आध्यात्मिक प्रेम के संकेत देता है तो उसमें भी वातावरण 
की स॒टष्टे के लिए प्रकृति आती है-- | 
 शिशिर कणों से लदी हुई कमली के भीगे है सब ताः 
चलता है पश्चिम का मारुत लेकर लेकर शीतलता का भार । 
भींग रहा है रजनी का बह सुन्दर कोमल कवरी-भार. 
अरुण क्रिण प्तम कर से छूत़ों खोलो प्रियतम खोलो द्वार ! 
( मरना : प्रसाद ) 


प्रेम-तत््त की मार्मिक व्यंजना करने के शछ्विए उन्होंने इसी प्रकार के कई 
प्रकृति-रूप दिये हैं । 


रूपकत्व 


उद्दीपकत्व॒ से सम्बद्ध इस प्रकार में प्रकृति के नाना पदाथ कवि की अर्ल॑क- 
रण-व्ति के उपकरण-उपादान बतते हैँ। उड्ह रणार्थ रूप या नख-शिख वर्णन 
में और व्यापार-वर्णन में कमल, चन्द्र आदि प्रकृति-विषयों ओर खंबटनाओं 
को उपमान बनाया जाता है। इनमें प्रकृति का पूर्ण स्वत॑त्र चित्रण नहीं 
होता; केवल उसके कुछ तत्वों, पढाथों या ब्यापारों का सफुट नियोजन वा 
आ्राभास ही होता है | 


कत्रि प्रकृति के विषयों ( पदाथों ) अथवा संघटनाओं से अलंकरण को 
योजना साम्य के ( राइश्य ) के आधार पर करता है। 


“समता-मूलक अलक्षार प्राय: उपमा! के ऊपर अवज्ञम्बित हैं और 'उपमा! 
में अधिकांश उपप्ान प्रकृति से संचित किय्रे जाते हैें। नख से लेकर शिख 
तक के उपमानों ही लम्बी सूची श्गार-प्रधान काब्यों में कवियों ने प्रस्तुत 
की है। आल्लोच्य-काल में भी इस प्रकार की कल्पना का दारिद्वत्न 
नहीं है। नायिका के सुन्द्र मख की कल्पना करते ही पूर्ण चन्द्र और प्रफुल्स 
कुसुम सामने आये बिना नहीं रहते | प्रकृति में उपमान खोजने का रहस्य 
यह हे हि प्रकृति के रूपों तथा व्यापारों दोनों में सौन्द्रय की और कुरूपता 
की, कोतलता को और भीषणता की सुकुनारता और कठोरता की; 
चंचलता को ओर ह्थितता को, मञ्जिववा और तेजस्व्रिता की, जितनी उत्कृछ _ 
प्रतिमाएँ कवि-कल्पना को सदज-प्राप्त हैं, पृथ्वी पर अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि- 
जीवन के दूसरे ज्षेत्र न खोजे जाय तो भरी प्रकृति का भण्डार इतना सम्पन्न है. 


३१२ ... हिन्दी क्रविता में युगान्तर . 
है कि उसमें संसार के किसी भी धरम! ( गुण ) के आधार पर उपसान 


अच्छे-से-अच्छे मिल जायंगे। कदाचित्‌ इस प्रकार की सारी सूची समाप्त दो 
जाने पर ही कविगण प्रकृति से मिन्‍न अन्य पदाथों' की ओर जुड़े होंगे । 


उपमा में, उत्पेक्षा में, अपहूति में, सन्देह में, आन्तिमान में, सबसे 
बढ़कर रूपक में, इन प्रकृतिगत उपमानों का सद॒पयोग होता है। दृष्टान्त 
अप्रस्तुत प्रशंसा इत्यादि अच्ंकारों में भी उपमान से काय लिया जाता 


है । अ6: इस प्रकार के अलकरण को भो हमने रूपकत्व की व्यापक 
सज्ञा दी है | 


अलंकारों का यह उपयोग कवि अनादि काल से करता चला आ रहा है, 
इस काल में कुछ मलिक प्रयोग भी हुए | कवि अखाद” ने रूप-वर्णन के लिए 
प्राकृतिक अवयवों से ही साधन जुदाये-- 
ये बंकिम श्र, युगल कुटिल कुन्तल घने, 
नील नलिन से नत्र--चपल मद से भरे, 
अरुण राग-रंजित कोमल हिमखण्ड से-- 
सुन्दर गोल कपोल सुढर नामा बनी ! 
धवल स्मित जेसे शारद-घन बीच में-- 
(जो कि कोपुदी से र॑जित है हो रहा ) 
चपला-सी है ग्रीवा हंसी से बढ़ी। 
छूप जल्धि में लोल लहूएियाँ उठ रहीं 
मुक्तागण हैं लिपटे' कोमल कम्बु में ।+ 


उपमा/, उत्प्रेज्ञा' ओर 'रूपकातिशयोक्ति? के अल्लैकारों द्वारा प्रकृति ही 
यहाँ रूप! की रेखाएँ निर्माण करती हें। 

प्रकृति के विषय अप्रस्तुत की व्यंजना करने वाले प्रस्तुत के रूप में भी 
आते हैं। इसे प्रतीक-योजना की व्यापक संज्ञा दी जा सकती है। अन्योक्तियाँ 
भी वस्तुत: प्रतीक-विधान के ही क्रोड़ में समाविष्ट हो जाती हैं। इसके 
उदाहरणों की कविता में सीमा नहीं | समग्र अन्योक्ति-काव्य इसी के आधार 
पर है । जब कवि ने _ द 

नहिं पराग नहिं मधुर मंधु 
नहिं. विकास इह्दि कालु । 
१. रूप ( भरना : ग्रसाद ) द 


अन्तरंग-दर्शन : श्रकृति और प्रेम ३१३ 


अली, कली ही सा बिध्यो 

आगे कोन हवालु ! 
कहा था तो उसके पराग, मु, विकास, कली ओर अलि ( मधुर ) 
प्रस्तुत होते हुए भी किन्हीं “अप्रस्तुतों' के सूचक थे। इसी प्रकार का 
उदाहरण है रूपनारायण पाण्डेय की 'दुलित कुसुम! कविता--“अहह, अधम 
आंधी आ गई तू कहाँ से ?? यह एक उदाहरण है | आलोच्य-काल में प्रकृति के 
उपादानों पर शत-शत अन्योक्तियों की रचना हुईं हें जिनका उल्लेख किया 
जा चुका हैं । 


राष्ट्रीय मनो भूमिका में भी जब एक भारतीय आत्मा? ( पृष्प की अभि- 
लाषा' में ) पुष्प के सुरबाला के गहनों में न गूँथे जाने की, प्रेमी माला में न 
बिंघे जाने, सम्राटों के शव पर न डाले जाने ओर देब-मस्तक पर न चढ़ने की 
इच्छा प्रकट करते हुए सातृभूमि पर शीश चढ़ाये जानेवाले वीरों के ही पथ पर 
फक दिये जाने की अभिलाधा व्यक्त करते हैं तो वस्तुतः वे '्रस्तुतः से 
अप्रस्तुत' ( बलि-दानियों के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ) का ही संकेत 
करते हैं | द | 


दाशनिक | वरभूमिका मे भी प्रकृति प्रतीक प्ररु ुत कर सकती है । अब 
बदरीनाथ भट्ट 


सागर में तिनका है बहता, 
उछल रहा के लहरों के बल 
में हूँ में हूं? कहता ! 
लिखते हैं तो वे माया के सव-सागर में बहनेबाले तुच्छु जीव के अहंकार 
का इंगित करते हैं | क्‍ 
आध्यात्मिक भाव-भूमिका में भी प्रकृति के प्रतीक ग्रहण किये जाते हैं | 
प्रकृति से रहस्य की व्यक्षना गुप्त जी ने आय हा उपयोग? में की है-- 
हम अपनो अपनी कहते है _हितु सीप क्‍या कहती है ९ 
कुछ भी नहीं, खोलकर भी मुँह वह नीरब ही रहती है ! 
उसके आशय की क्या चाह ? 
कु 
ताक रहे सब तेरी राह ! 


( सरस्वती ; सितम्बर १६६८ ) 


३१४ हिन्दी: कविता में -युगान्त्रः 


मनुष्य जीवम की मूलबृत्ति काम है और काम ही लौकिक भाषा में 
प्रेम है। इसके सम्बन्ध में इतना ही कथन पर्याप्त है। 
प्रम' का तत्व आलोच्य-काल में भी इतना अधिक व्यापक दिखाई देता 
है कि उसका पृथक अनु तैलन आवश्यक समझता गया । 


समस्त साहित्य में और कविता में ग्रेम की ब्याति है। हिन्दी के शेशव के. 
उस पूर्व-मध्ययुग में जब कवि वीरगाथाओं के हारा अन्तयुद्वि ((ए]) शा) 
में व्यक्षित शोय्य के साथ भ्रम का पुट देते थे, तब प्रेम का तत्व उन 
रोमांचक वोरगाथाओं मे ही सम्म्िश्रित हो जाता था | 

भक्ति के युग में कवियों का प्रम-भव ईश्वर की सक्ति में पयवसित.हो' 
गया। बस समय के भक्त आर संत कवियों ने अपनी प्रम-भावना का उन्‍ने*- 
यन किया था भक्ति-भावना में। भक्त कवेयों में * गार-वणन प्रस्तुत तो 
अवश्य है, परन्तु प्रेम के निम्न वासना-रूप को उसमे प्रतिष्ठा नहीं है । डदा- 
हरण के लिए सूर ने अपने गीतों में राधा ओर कृष्ण के जो एऐंद्रिय प्रेम के कई. 
चित्र दिये हैं--उनम एक आरद्धकारिक गोपन है। 


मीरा के पदों में तो अभक्त प्रम की ही पिपासा को अभिष्यक्ति मिली: 
है। इसका इंगित इस पढ़ में मिलता है-- 


पचरंग चोला पहर सखी यें कुरमुट खेलन जाती 
ओह कु स॒ट मां मिल्कों साँवरो खाल मिली तन गाती। 


रीति-युग में प्रेम के अतिरिवत जसे दूसरा विषय ही न था | रीति-काव्य 
के प्रवर्तक कवि केशंवदास अपनी 'रामचरन्द्रिका में रास से ये शब्द कहँ*- 
लाते हें-- क्‍ 
बंधन हमारो. काम-केलि को कि ताड़िबेकों 
ताजनी विचार को के व्यजन विचारु है । 
मान की जबनिका कि कंजमख मूँदिबे को 
सीताजू को उत्तरीय सब सुखसारु है। 
»गारी कवि के पास तो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 


मनुष्य की इस अनाद वासना को कवि ने रूप-चित्रण और रतिनचित्रण भें 
तृप्त किया । कृष्ण और राधा की ओद लेकर, शील और श्लीलता के सब 
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बन्धन तोड़कर जो कुछ कहना था कह दिया; स्वयं कवि के अतिरिक्त 
राजन्य-वर्ग की काम-पूर्ति भी इसमें होती थी। फल यह हुआ कि कविता 
धासना-वलित कुत्तित र॑ग में रँग गई, जिसे क्षम्य ही कहा जा सकता है. 
भाँति-मॉँति की काम-चेष्टाएँ इस कविता ने दिखाई' | यह श्रच्छा ही हुआ 
डछि हम इसे /४गार!ः के नाम से जानते हैं, “प्रम! की पवित्र सँज्ा इसके. 
साथ नहीं जोड़ी गईं | हम यहाँ “४ गार' का शास्त्रीय अर्थ नहीं लेते | 


प्रेम-काव्य 


प्रेम के तत्त की विचारणा आल्ोच्य काल में कईं कवियों ने की है। 
इस प्रकार का पहला प्रयास था १६वीं शताब्दी म॑ अनुवादित एकान्त- 
वासी योगी? ( मूल कृति “हरमिट? : गोह्डस्मिथ ) | 'एकान्त वासी योगी! में 
मूल कवि ने प्रेम को वासना के रूप म॑ ही प्रदर्शित न करके मानवीय बृत्ति 
के शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित किया । प्रेम की परीक्षा लेने की ऊपरी उदासीनता 
से खिन्‍न होकर प्र मी विरक्तत हो जाता है ओर अ्रन्त में श्र मपात्र नारी उसके 
अनुसन्धान में निवलूती है। वे एक्न्‍न्‍त वन में अचानक देवी संयोग से मिल 
जाते हैं और प्रेम की सत्यता अन्त भ॑ सिद्ध होदी है | इसका प्रभाव इस काल 
के अनेक लघुकाब्यों के रूप में फलित हुआ-- 


(१) “अम पथिक! (ब्रजभाषा) ; प्रसाद 

(२) भ्रम पथिक” (खड़ी बोली) : ५ 

(३) 'शिशिर-पथिक! (ब्रजभाषा) : रासचन्द्र शुक्ल 
(४) “मिलन! राम :रेश (न्रिपादी 
(९) 'अन्थि! : सुमित्रानन्द्न पन्‍त 


यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रेम-कथामूलक आख्यान लिखने 
की भ्रवृत्ति हिन्दी में ग्रथम बार देखी गईं । इनकी कथा पर और विषय पर 
एकान्तवासी योगी? का प्रभाव है। 'प्ररूपथिक! (बजभाषा) में कवि अखाद 
ने प्रेम को साकार रूप में खाकर डससे कहलाया-- 


प्रेम ! चक्रवती राजा के राज़ | 
हाय, दुह्ाई सुनी जात नहिं काज। 
९ ५ ५ 
लखि सुकुमार तुम्हें हम शिक्षा देत। 
फिरहु 'पथिक? यह मग अति दुःखनिक्रेत। 


३१६: . हिन्दी कविता में युगान्तर 


मम. 4 [ ह0 हन 4४. 

प्रेम के सांसारिक रूप में मानव को प्रबंचना और प्रतारणा मिलती है: 
आर तब वह अवसाद-खिनन्‍न हो उठता है। ऐसे समय उसे ज्ञानी विचारकों 
की वाणी अभिभत कर लेती है और यह इस प्रकार सोच उठता है-- 


यह प्रेम को पंथ कराल है री तरवार की धार पे धावनो हे। 
--ब्रीधा कवि 


मे 


प्रेम का यह वियोगपक्त आत्मगत है और भुक्तभोगी ही उसे जानता है। 
खड़ी बोली के प्र मपथिक' में प्रसाद ने उसका आदर्शीकरण किया था ।१ 


प्रेम का निराशावार इससे भी अधिक अधिक समंस्वर्शी रूप में 
“अन्थि! मे श्री सुमित्रानन्दन पंत ने दिथा-- 


शेवलिनि जाओ मिलो तम सिन्धु से 
अनिल आ।लिगन करो तम गगन को 
चंद्रिके, चूमो तरंगों अधर 
डुगणा गाओ पवन वीणा बजा 
पर हृदय, सब भांति तू कंगाल है 
देख रोता है चकोर इधर सिहर। 
वह मधुप ब्िधकर तड़पता है, यही 
नियम है संसांर का रो हृदय रो। 
प्रसाद ने प्रेम!” के तत्व का मनन-मंथन किया “-- 
दुःखमूल विपत्तिसागर प्रेम है वह रोग । 
प्रेम ! सिधु अथाह, थाद्द लहै न कोऊ तीर । 
हा |! मनारथ तरल तु'ग तरंग उठत गंभीर 
और अन्त मे यह निष्कर्ष निकाल पाया था-- द 
प्रेम, सों जनि प्रीति कीजो सममिलयों मन माहि 
प्रेम को जनि नाम लीजों भूलि जाओ याहि।* 
परन्तु प्रेम को कवि न भूल सका | उसने फिर-फिर प्रम की पीड़ा में पड़ना 
ही स्वीकार किया। उसे बार-बार यह अनुभव तो होता रहा कि-+ _ 


. २, देखिए पीछे आख्यानक कविता-पारा । 
३. प्रेमपथिक' (अजभाषा : प्रसाद) । 


अन्तर ग-दशन : भ्रकति और प्रेम ३१७ 


हृदय खोलकर मिलनेवाले बड़े भग्य से मिलते हैं 
भिन्न जाता है जिस ग्राणी को सत्य प्रेममय मित्र कहीं 
निराधार भव-सिंधु बीच वह कणोघार को -पाता है 
प्रेम-नाव खेकर जो उसको सचम॒च पार लगाता है ।* 
प्रेमी प्रेम के सुन्दर आनन्द-स्त्रप्न देखा करता है। एक मनोराज्य की 
एक मरॉँकी दर्शनीय दै-- | 
.. शून्य हृदय में ग्रेम-जलद-माला कब फिर घिर आयेगी ? 
वषा इन आँखों से होगी, कब हरियाली छायेगी १ 
रिक्त हो रही मधु से सौरभ, सूख रहा है आतप से. 
सुमन-कली खिलकर कब अपनी पंखड़ियाँ बिखराबेगी 
यह स्पष्ट है कि प्रेम मानव-जीवन का अंतिम साध्य ही ६--- । 


जि पा 


लम्बी विश्व-कृथा में सख-निद्रा समान इन आँखों में, 
सरस मधुर छवि शान्त तुम्हारी कब आकर बस जाबेगी ? 


ओर उस प्रेम में उसी प्रकार समस्त कामनाएँ लीन हो जाती हें, जैसे 
ब्रीता के कृष्ण ने 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठट॑ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्॒त्कासाडय॑ प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकासी * 
द्वारा सूचित किया है-- 


मन-मयूर कब नाच उठेगा कादम्बिनी-छटा लखकर 

शीतल आलिड्जडन करने को सरभि-लहरियाँ आयेंगी । 

बढ़ उमंग सरिता आवेगी आद्र किये सूखी सिकता, 

सकल कामना-ल्लोत लीन हो पूर्ण विरति कब पावेगी * 
द ( झरना: प्रसाद ) 
प्रेम का आदर्शीकरण आल्लोच्य-काल की कविता में हुआ है। प्रेम एक 
निश्छुलत-निष्कपट वृत्ति है, निःस्वार्थ है । वह जीवन की भप्ररक शक्ति है, उसका 
सार-त त्व है, जीवन का लक्ष्य है ओर ईश्वर का ही रूप है। इस प्रकार का 
दुशन कविता में मित्रता है। प्रेम पथिक? (खड़ी बोली) में उसके आदर्शीकरण 

में श्री प्रसाद ने लिखा-- 


िनननओनताजओला:. 





१, प्रेम-पथिक (प्रसाद) २, गीता २; ७० 


३१८ ..' हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रेम पवित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो ।१ 
प्रेम को व्यक्ति में ही सीमित वृत्ति या तत्त्व न मानकर प्रभु का स्वरूप 
मानना दृष्ठ हे 


इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्ित में बना रहे 
कथॉकि यही प्रभु वा स्व॒रूप है जहाँ कि सबको समता है* 


प्रेम को गीता के कर्मग्रोग की भाँति ही एक निस्वार्थ, निष्काम यज्ञ के 
रूप में कवि ने अपने काव्य 'प्रसम-प्रथिक! में प्रतिष्ठित किया -- 


थिक ! प्रेम की राह अनोखों भून-भूलकर चलना है 
घनी छाँह है जो ऊपर तो नीचे काँटे ब्िछे हुए, 
प्रेम-यज्ञ में स्वाथ और वापना हवन करना होथा 
तब तुम प्रियतप्र स्वगं-बिहारी होने का फन्न पाओंगे ।* 


प्रेम एक निरपेक्ष-निस्वार्थ 5वन-वृत्ति है। प्रेमी से प्रतिदान लेने का स्वार्थ 
उसमें नहीं हैं, इस निःस्वाथं आसक्तित का रूप मेथिलीशरण गुप्ष अपने 
प्रेम पन्नः में प्रस्तुत करते हैं-- 
प्रशय-पावक नित्य जला करे; 
हृदय-पिण्ड सदेव गल्ला करे। 
पर तुग्हें कुछ भी न खला करे; 
कुशल हो भगब्रान भला करे। 
उसमें प्रेमी के प्रति मधुर ओर मार्मिक उपालस्भ ठो है : 
बस यही यदि था वरना टुस्‍्हें, 
हृदय था फिर क्या हरना तुम्हें ? 
तनिक जो तुम नेह निव्ाहते. 
सममते--कितना हम चाहत | 
पर॑तु उसमें प्रेमपात्र के प्रति आक्रोश और अनिष्ट कल्पना नही है-- 
तुम यहाँ संधि लो छि न लो कभी; 
उचित उत्तर दो कि न दो कभी। 
पर यही कहते हम हैं अहो ! 
तुम सर्देव सहर्ष सखी रहो ! 


बनना 


३, प्र मपथिक : प्रसाद 


अन्तर॑ग-दशेन : प्रकृति और प्रेम ३१६ 
द्रेम! शाश्वत और चिरन्‍्तन है। उसकी पूर्णता इसी द्श्य-जगंव में 
'नहीं हो जादी । प्रेम जगत का चालक तत्त्व हें--- 
>म जगत का चालक है इसके आकषेण में विच के 
मिट्टी वा जल-पिंड सभी दिन-रात किया करते फेंग 
इसकी गर्मी मरु,धरण्',गिरि,सिन्धु सभी निज अन्तर में 
रखते हैं अ ननन्‍द सहित, है इसका अमित प्रभात महा ।* 


प्रेम जीवन का एक प्रधान खदय, प्रधान प्ररणा के रूप में देखा 
गया है। 
मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये, 
बौन कहता है जगत है दुःखमय ? 
प्रेम एक पवित्र प्रेरणा है, गंगा की धारा है जिसके बिना हृदर 
मरुस्थल है-- 
ऊौर प्रेम, करुणा गंगा-यमुना की धारा बही नहीं 
कौन कहेगा उसे मद्दान ? न मरु में उप्तमें अन्तर हैं ।* 
प्रेम इतनो अभीष्सित वस्तु है, पवित्र वस्तु है; इसी कारण वह हृदय 
में आनन्द की सृष्टि करता है-- 
यह सरस संमार सम्ब का सिन्धु है ! 
इस हमारे ओर प्रिय के मिलन से 
स्वर्ग आकर मेदिनों से मिल रहा !* 
प्रेम एक व्यक्ति के प्रति है ओर वह अनन्य भी है: प्रेम जिस व्यक्ति में 
हो उसके लिए जोवित रहने से भी अधिक अपने आपको मिट देने का 
आदुर्श है--- 
इसके दल से तरुवर पतमड़ कर वसन्त को पाते हैं 
इसका है सिद्धान्त--मिला देना अस्तित्व सभी अपना ।* 


पर॑तु वह ऐकान्तिक ही नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलनः में 


१. प्रम पथिक्‌ : प्रसाद २, मिलन, मरना : प्रसार! 


३२० हिन्दी कविता में युगान्तरः 


प्रेम को जीवन का सारतत्त्व ही नहीं, स्वर्ग-अपवर्ग और ईश्वर का ग्रेतिरूप 
भी माना है-- 


गन्ध विहीन फूल है जेसे 
चन्द्र चन्द्रिका-हीन 

यों ही फीका हे मनुष्य का 
जीवन ग्रेम विहीन 

छू ् हे ( 

प्रेम स्वग है, स्वगे प्रेम है 
प्रेम अशकू अशोक 

९ [का है 

इश्वर का प्रतिबिम्ब प्रेम हे 
प्रेम हृदय-आलोक ।* 

और विश्व को ही प्रियतम मानने पर विरह भी विरह नहीं रह जाता--- 


प्रियतम-सय यह विश्व निरखना फिर उसको हे विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में प्रत्यत जगभर में 
कहाँ रहा तब द्वष किसी से क्योंकि बिश्व ही प्रियतम है।'* 
इस प्रकार प्रेम विश्व-प्रम तक पहुँचता है। 
प्रेम का यद आदर्शीकरण समाजोन्‍्मुख होने में भी होता हैं | राधा का 
कृष्ण के प्रति प्रेम अंत में समाज-प मं, विश्वप्रेम की भावना उत्पन्न करता दै-- 
रामनरेश त्रिपाठी ने सूफी मत के श्रेमवाद के रहस्थ की इ्यंजना 
की है-- 
फूल पंखडी में पल्लब में प्रियतम-रूप विलोक 
भर जाता है महा मोद से श्रेमी का डउर-ओक, 
प्रेम भरे अधखुले दहगों से शशि को देख सहास 
प्रेमी समझ मुग्ध होता है. प्रियतम हास-विकास* 


 सचराचर संसार इस प्रकार प्रेममय हो जाता है ओर 
जन-जन में प्रेमी को दिखती है प्रियतम की कान्ति 
इससे उसे लोक सेवा में मिलती है. अति शान्ति ।* 


इस प्रकार यह सूफी ढंग का प्र मवाद 'सानववाद” में परयंचासत 
हो जाता है । 


१. मिलन : “त्रिपांडी! .... . २, प्रेमपथिक : प्रसाद! 


५; भक्ति! ओर रहस्य 


“भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है।! परंतु यदि लौकिक भाषा में 
कहें तों कह सकते हैं क “भक्ति? मनुष्य की श्रद्धा वृत्ति की सर्वोच्च स्थिति है। 
प्रसाद! के शब्दों में श्रद्धा का पूर्ण स्वछूप भक्ति है।* 

अपने रूढ़ अर्थ में भक्ति ईश्वर में अनन्य प्रम' है । 

“भक्ति का आलम्बन परोक्ष सत्ता! है जो कभी इस व्यक्त सृष्टि का 
निर्माण, पालन और संहार करनेवाली ओर कभी सश्टिकर्ता, स्वब्यापी, 
सर्वेश्वर मानी जाते हुए भी सूक्ष्म ( निराकार-निर्विकार ) रूप वाली मानी 
गईं है। दार्शनिक भूमिका में कहे, तो उसकी दो धाराएँ हैं :-.. 


(१) सगुण वाद। भक्ति : साकार उपासना 
(२) निगु ण॒ वादी भक्ति : निराकार उपासना 
सग्रुण वादी भक्ति की किसी पृथ्वी-प्रसूत मानव में ईश्वरत्व की कल्पना 

या भावना या घारणा करते हुए उसमें अनन्य आस्था है; इसे अवतारबाद' 
कहा जाता है और ऐसे रूप के उपासक भक्त” नाम से पुकारे जाते हैं।आचार- 
पक्ष का भी इसमें विधान है | निगु णवादी भक्ति में ईश्वर को अदृश्य किंतु 
अन्तश्चक्षु से दश्यमान्‌ निराकार मानकर उसकी उपासना है। उसके ऐसे रूप 
के उपासक पारिभाषिक भाषा में सन्त” कहे जाते हैं । 


मेरा मत यह है कि दोनों में परम सत्ता के प्रति आस्था तो खूजभूत है 
ही; परन्तु जो भावनावादी हैं वे ही सगुण उपासना या भक्ति की ओर कुकते 
हैं, और जो विवेकवादी अथवा बुद्धिवादी हैं वे नियु ण उपासना था 'ज्ञान! का, 


१, भक्ति! : चित्राधार : प्रसाद 
हि, क. यु. २१ 
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श ० | ८...८60....9 ५ ...- क हे ( 9 
मार्ग अपनाते हैं | भक्ति? में व्यक्तिगत श्रद्धा का तच्ष्व प्रधान होता है, 'ज्ञान 
में चिन्तन! का। इस प्रव+र पहिही प्र मवादी धारा है: दूसरी ज्ञानवादी | 


सगुण $ श्रद्धामूलक धारा 


सगुण भक्ति या साकार उपासना भक्ति की भावना-प्रधान धारा है। 
इैश्वर के प्रति विश्वात़ के लिए लौकिक अवल्मम्ब की खोज में राम और कृष्ण 
की उपासना ईश्वरावतारों के रूप में प्रारंभ हुई और रामभक्ति भर कृष्ण 
भक्ति की दो दृद्दद्‌ शाखाएं जन-जीवन में प्रवाहित हुईं | 
सगुण भक्ति की ये ६िविध धाराएँ पौराणिक “अवतारवाद! पर ग्रतिष्ठित 
हैं और इस 'अ्रवतारबाद' का, गीता में, प्रतिष्ठापक मंत्र हे-- 
धयद। यदा दि घर्मस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं॑ खजाम्यहम्‌ ॥ 


निग॒ ण॒ : बुद्धिमूलक धारा 
निगुण भक्ति या निराकार उपासना का भाव भक्ति की ज्ञान-प्रधान धारा 
है। बुद्धि की प्रक्रिया से ईश्वर को जानने का इच्छुक सूच्म तत्त्व के रूप में 
ही उसका चिन्तन करता है और वह उसे सर्वव्यापी, सवनियन्‍्ता, स्वोपरि 
मानते हुए भी व्यक्त आकार नहीं देता। आसक्ति का पुट होते ही 
यही निगुण ईश्वर की उपासना करनेवाली ज्ञान-प्रधान द्वारा प्रेमाश्रयी 


हो जाती है। द 
पिछुले युगों की भक्ति की कविता में ओर आधुनिक युग की भक्ति की 
कविता में आकाश-पाताल का अन्तर हैं। वस्तुतः भक्ति की पुरानी धारणा 
आज नितानत परिवर्तित हो गई है। प्राचीन और अर्वाचीन भक्ति में क्या 
झन्तर है ? प्रस्तुत लेखक ने अपने आलोचना-म्रंथ “हिन्दी कविता का कऋ्रॉति« 
युग? में लिखा हे ः फ 
“तुलसी और सूर के भक्ति के गीतों ने भगवद्भक्ति को सानव-हृदय 
की गड्ढा बना दिया था, जिसमें स्नान करके जन-मन पवित्र होता था 
गड्ग की उस निर्मल धारा में कोई पंकिल्ता न थी। मीरा के गीत 
अपनी माधुय भावना के स्पशे से उस धारा में मादकता का पुट लो 
देते हैं. ।” 3 
7 हल्दी का ता का क्रान्ति-युग : प्रथम संस्करण । “भक्ति ओर रहस्य' द 
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फिर राजनेतिक जड़ता का एक युग आया। ज्योंही दिन्दी के कवियों 
को राजाश्नय प्राप्त हुआ उनको ईश्व-नक्ति भी अयने स्वर्गीय उत्संग से च्युठ 
हो गईं ओर राजसी-सिंकासन में अपना आज़म्बन-अवल्लम्बन खोजने लगी। 
“द्ल्लीश्वरो वा जगदोश्वरो वाः---जहाँ भक्ति का आल्म्बन इस प्रकार नीचे 
डतर जाता है, वहाँ कविता की उच्चता का पतन भी अवश्यम्भावी था । 


ओर जिस शिन यह पतन हुआ भक्ति! तभी से कवि के पास से चली 
गई थो । अब उप्चक्रा शव रह गया था कृण्णनगाव्रा परक &ऋ'गारिक कविता 
के रूप में। इस शव-साथना में दो शताब्दियाँ बीत गई । 

“4६ वीं शताइदी में इसी जड़ता के भीतर भारत में नवोत्थान आया । 
हिन्दी कविता जब भारते-दु हरिश्चन्द्र जेसे नवयुग के प्रतिभा-शाल्री कबरि के 
सामने आईं तो उन्होंने उसका ऋगार-पसंस्कार भक्ति और रीति की प्राचीन 
परिपाटियों से क्रिया । उन्होंने भी सूर और मीरा को भाँति पद लिखे ओर 
देव और मतिराम की भाँति सुक्तक (कवित्त-सवेया आदि) छुन्द भी । संस्कार 
के प्रच्छुन्न प्रभाव के कारण उनमें भक्ति शरीर रीति की कविता का पुनरुत्थान 
सा लक्षत हुआ। वघ्तुतः: उनकी निजस्वता तो उनको सम्राज-स्पशी 
रचनाओं में ही प्रस्फुटित हुईं थी । 

भारतेन्दु के राशि-राशि पद भले ही, रूढ़ि के अनुसार, केवल रंग! 
( विषय-पिन्यास 9) और “रूप! ( भाषा और छुंद-विन्यास ) के आधार पर, 
भ्षक्ति! की कोटि में रख दिये जाएँ, परन्तु इस भक्ति का जसे जीवन-क्रम से 
कोई सम्बन्ध ही न हो । वह भक्ति मध्ययुग के कवि साथ ही तिरोहित होगई 
थी । अब तो यह मानम्रिक ईश्व-रति ही रह गई 


इस भूमिका के अनन्तर, यहाँ ऐसी कविता को जो ईश्वर या भगवान के 
भ्रति विव्रेदित हुईं है वस्तुत: 'परोक्ष सत्ता? के प्रति ही कहना चाहिए | प्राचान 
युग में ऐसी कविता को भक्ति? की कोटि दी जाती थी। 

इंश्वरोन्मुख प्रद्॒त्ति को भक्ति! कहा जाता रहा है केवल इसी अर्थ में इसे 
भक्ति? नाम दे सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में परोक्ष सत्ता के 
प्रति मनुष्य की उन्मुखता सांसारिक निराश्रय की हो प्रतिक्रिया होती है । 

भक्ति! या परीक्ष सत्ता को स्वेकृति, दशन के अनुसार, एक आध्यात्मिक 

5 हम 


प्रवृत्ति है । अतः 'परोक्ष सत्ता के प्रति! कविताओं में हमें आध्यात्मिक प्रभावों 
का अन्वेषण करना होगा । 


8२७ क्‍ हिन्दी कविता में युगान्तर 


जिस काल की कविताओं की हम समीक्षा कर रहे हैं उसमें वह जीवनस्पर्शी 
आध्यात्मिकता नहीं मिलती जो मध्ययुग के भक्तों ओर सन्‍तों में दिखाई दीः.. 
'घन्‍्तन को कहा सीकरी सों काम ?” यह पद कवि के हृदय से ही निकला 
था; परन्तु आज के कब में वह विश्व से विरक्ति, वह एक मात्र विश्व- 
खरष्टा से अनुरक्ति, वह अनन्य आसक्ति है कहाँ ? उस आध्यात्मिकता का भी 
बोद्धीकरण ( 78075 [85707 ) इस युग की विचार-धारा में हो 
गया है । 


रवीन्द्रनाथ ने कवि-जीवन के प्रभात में गाया था:--- 


मरण रे तहुँ मम श्याम समान |! 


ऐसी कविताओं को देखकर ही हम उन्हें भक्त कहने लग तो यह “भक्त! 
का अपमान होगा। यह परिवतन भी आकास्मक या अकारण ही न था 
भारत का पिछला सांस्कृतिक नवचेतन इसका खष्टा है। भक्ति-कविता 
की प्राचीन परम्परा १६ वी शती के साथ मिट गईं और नवीन परम्परा नये 
रूप में प्राप्त हुईं । 


१६ वीं शताब्दी में जो आध्यात्मिक रंग के आन्दोलन ( ब्राह्म समाज, 
आय समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज ) आध्यात्मिक महप्पुरुषों 
( राजा राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परम हँस, विवेकानन्द 
आदि ) के द्वारा ग्रवर्तित हुए उन्हीं का मानसीकरण वास्तव में २० वीं 
शताब्दी में दिखाई दिया। स्वयं बंगाल में रवीन्द्रनाथ के गीताब्जलि!, निवेध' 
आदि के ईश्वरपूरक गीत सनातन “भक्त! की भावना में नहीं गाये गये हैं| 
“मॉक्त” थहाँ कैवल एक मानसिक अनुभूति ही रह गई है। भक्ति की विभिन्‍न 
पाश्व भ्वृत्तियाँ इस प्रकार हैं :--- 


-अवतारबाद!' 


राम और कृष्ण अवतार के रूप में ही भक्ति के आलम्बन हो सके थे | 
तुलसी-सूर ने राम को हरि रूप में ही चित्रित किया था। उसी परिपादे 
में १६ वीं शताब्दी में राम ओर कृष्ण हरि के अवतार के रूप में माने जाते 
रहे | भारतेन्दु जब कहते हें कि 'अब तो जागो चक्रधर !? तो वे हरि का ही 
आह्वान करते हें द 
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>'पर॑तु बाह्म समाज और आयसमाज ने जो धर्म-सांस्कृतिक आन्दोलन 
भारतीय जीवन में, पिछली शताब्दी में किये उनके बुद्धिवादी प्रभाव से 
अवतारवबाद” का अहण डसी रूप में नहीं हुआ जिस रूप में वह मध्ययुगीन 
भक्तिन्काव्य में प्रतिष्ठित था | भक्ति-काव्यों का (अवतारवादु” वस्तुत:ः उनके 
युग के प्रधान आचार्यों' रामानन्द और वल्लभाचाय के भक्ति-दशनों का ही 
अतिरूप था| जिस समय घ्ममृूक्क संस्कृति विदेशी सत्ता के उत्पीड़न से 
संकटापनन्‍न थी उस समय एक ऐसे इंश्वर की कल्पना सहज ही शानितिदायिनी 
हुई जो असुरों' और दुष्टों का संहारक और साथु-सनन्‍्तों की और धर्म 
( सत्यपक्ष ) का परित्राता और संस्थापक हो सके । अवतार की कल्पना 
इस लिए सहज ही ग्राह्य हो गईं । राम और कृष्ण दोनों का स्वरूप 'राम- 
-चरित मानस” और स्रसागर” में असुर-संहारक' का ही है। 

अवतारवाद का ठीक इसी रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ । गीता में कृष्ण 
( भगवान्‌ रूप में ) अपने अवतार का डद्दे श्य धर्म-संस्थापन ( या धम का 
अभ्युत्थान ) साधु-परित्राण, दुष्ट-विनाश आदि स्पष्ट करते हैं। आज के युग 
में इसका समन्वय समाज-उद्धार में हो जाता है । 

“इस नवीन अवतारवाद के प्रभाव में ही वेष्णव कवि भेथिलीशरण गुप्त 
भी सर्वेश इंश्वर का राम रूप से भावन करते हुए उसका “अवतार” लोक- 
शिक्षार्थ हुआ ही मानते हें: 

लोक-शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया । 
निर्विकार निरीह होकर, नर सहृश कोतुक किया। 
राम नाम लत्लाम- जिसका, स्वेमंगल-घाम है । 
प्रथणथ उस स्वश को, श्रद्धा-समेत प्रणाम है ॥* 
'साकेत” में भी ( जिसे कवि राम-चरित ही मानता है” ) कवि ने राम के 
द्वारा अपने अवतार के उद्द श्य की कल्पना ही है उससे अधिक स्पष्ट अवतार- 
चाद की आस्था क्‍या होगी ? 
में आरयों -को [आदर्श बताने आया । 
जन सम्भुख घन को तच्छ जताने आया॥ 
सुख शान्ति हेतु में क्रांति मचाने आया। 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया॥ 
हि * ५९ 





: £., रंग में संग : मंगलाचरण २, 'राम तुम्हःर। चरित स्वयं ही काव्य है ।--साकेत 
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भव में नव चेमव व्याप्त कराने आया । 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया॥ 
सन्देश यहाँ में नहीं स्त्रगें का लाया । 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।॥ 
अथवा आक्रषण पुण्यभूमि का ऐसा। 
अवतरित हुआ में आप उच्च फल जेसा ॥ 


युग का बुद्धिवाद और उसमें पड़ा सिसकता हुआ अवताग्वाद साकेतःकार 
की वाणी में ऋपनी पुकार भरने लगा, इसीलिए साकेत' के मंगलाचरण मेँ 
प्रश्न रूप में राम की ईश्वर की कल्पना हे : 
राम, तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो कया ? 
५८ ५८ >< 
तो में निरीश्वर हूँ, इश्वर क्षमा करे! 


संशय के वातावरण में पढ़ा हुआ “अवतारबाद” यहाँ हैं फिर भी यदद 
कहना चाहिए कि कवियों में केबल मेथिलीशरण गुप्त ऐसे हैं जिनका “अवतार 
वाद! अटल रह सका है वे तो कृष्ण को भी राम के समकत्ष ही मानते हैं। 
बस्तुत: उन पर राम (ओर कृष्ण) की “भक्ति! का रंग गहरा है। अपने 
सब काव्यों में वे राम की वन्दुना करना नहीं भूल्तते। उन्होंने 'द्वापर' में भी. 
लिखा, आगे--- द 
धनुवांण या वेसु लो श्याम रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम, दूसरा रंग। 


( अवतारबाद” का अशिव्र प्रभाव ) 


कहा जा -चुका है कि ईश्वर के श्रवतार लेने के विश्वास को हम 
अवतारबादः कहते हैं और इसका मूल है “यदा यदा हि! वाणी |! 
महषि वेद्॒ब्यास के प्रति नतमस्तक रहते हुए भी इतना विनम्र भाव से कहा. 





१ यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं. सूजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

_ घ्म-संस्थापनाथॉय सम्भवामि युगे थुंगे। | 

(गीताः ४)' 
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जा सकता है कि इस आस्था और विश्वास ने _जाति और राष्ट्र का कोई बढ़ा 
कल्याण नहीं किया | समगवान्‌ हमारे लिए नंगे पाँव दोड़े आते हैं; असुरों की 
वृद्धि होते ही एक दिन वे प्रकट होंगे और उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से विनष्ट 
कर दंगे | इसमें “ईश्वर हमारा ही रक्षक है, दूसरों का नहीं--यही अहँ 
है। हमने हमारे आतयायियों को असुर अपर अधर्मी ओर स्वयं को देवता, 
अथवा मनुष्य से ऊँची चस्तु, मानना आरम्भ कर दिया। हमारी रक्षा 
स्वयं भगवान्‌ करेंगे--इस विश्वास ने हमें जड़ और अकर्म ए्य बना दिया[-- 
हम या तो हाथ पर हाथ रखे बेठे रहे या अपनी रक्षा ईश्वर से मनाते रहे 
कि हि भगवान्‌, धर्म-सस्थापन का आप गीता का ऋपना प्रण स्मरण 
कीजिए | पृथ्वी पर भार बढ़ गया हैं, अरब शीघ्र अपना सुदर्शन चक्र 
ससालिए ।? 


मनोविज्ञान कुछ दूसरा ही हो जाता- यदि 'सगवान्‌ कृष्ण” के मुँह से 
ऐसी वाणी वेदब्यास ने कहलाई होती ] तब स्वावलम्बी बनकर हम अपने 
आप अपने पाँवों पर खड़े होते, अपनी रक्षा स्वयं करने का पौरुष दिखाते; 
ओर कद्ाचित्‌ पराग्रे दास भी न होते । अस्तु आल्ोच्य काल की कविता में 


5 कं, 


हमारी यह असहायता की भावना सुद्धित होती हैं 


कक 


जातीय संगीत? में त्रिशूल्ष जी ईश्वर के प्रति समग्र जाति की याचना 
कर रदे हें--- द 
आप भी हमको न जो अपनायेंगे। 
तो प्रभा |! क्वितकी शरण हम जाय॑ंगे। 
कब तलक आँलू पियेंगे मौन हो। 
कब तलक चुपचाप यों ग़म खायेगे! 


कहाँ तो गीता-गायक का युद्ध से पत्लायित अजु'न को 
५ 
(१) क्ल्व्य सास्मगमः पा नैतत्त्वय्युपपयते | 
(२) ह॒तो वा ग्राप्श्यसि स्वर्ग जित्वा वा भक््यसे महीम्‌ । 


के जीवन-जाम्मति बल और बहिदान के प्राणोत्ते जक उद्बोधन और कहाँ 
उन्हीं के उन ( यदा यदा हि ) वाक़्यों का यह विपरीत भाव और अनाचार-- 
अत्याचार को सहते हुए चुपचाप आँसू पीते जाना ? 


श्श्८ .... हिन्दी कविता में युगान्तर 
(अवतारबाद का बोद्धीकरण ) 


/एक ओर दृष्टि वह है जिसमें अवतार को अवतार न मानकर ईश्वर की 
विभूति का अ्रंश ही साना जाता है। यह अवतारबाइ का बोद्धीकरण है। 
“ हरिश्रीध ने इसी दृष्टि को लिया है-- 


यद्यद्वि सतिमत्थवं श्रीमद्‌ जितमेववा | 
तत्तदेवावगच्छत्व' ममतेजोंशसंभवम्‌ । 
इस प्रकार वह दृष्टि महापुरुब-महामानव को अवतार या ब्रह्म 
की विभूति मानकर चलती है। उसे स्वश्क्तिमान मानकर नहीं बल्कि 
अतिमानव मानकर ही उसमें मानव-आदश्शवाद की स्थापना की 
जाती है| 


“आस्तिकवाद 


आलोच्यकाल में यद्यपि ईश्वर-सत्ता का स्वीकार तो अवश्य है परन्तु 
आस्तिकवाद के प्राचीन अथ में ही वह ग्रहीत नहीं है) देश के पूर्वी अंचल 
में राजा राममोहनराय के ब्राह्मन्ममाज ने और पश्चिमी अंचल में स्वामी 
दयाननद सरस्वती के आर्यन्समाज ने भक्ति, धर्म और ईश्वर का 
जशानविहित स्वरूप प्रतिष्ठित किया | इन धर्म-सांस्कृतिक संघधों सें 
ईश्वर की सत्ता का निषेध नहीं है, परन्तु उसके स्थूत्ष रूप की उपासना 
का विधान भी नहीं है| उसकी स्वब्यापकता की ही प्रतिष्ठा है । 


जा ८ ९ च् ९९ ४5 पक 

आयसमाज' और इससे पूव ब्राह्य-समाज ने भक्ति के उस रूढ़िवादी रूप 
पर आघात किया था। ब्राह्मयतमात्र के मत सें “ईश्वर का कभी अचतार नहीं 

११ गे “कक 9 में-.. ८5 | 
होता'*। और “आयसमाज! के मत में--/ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, 
निराकार, सवशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार,- सर्वेश्वर, सर्वेब्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 

हम ह 

अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर रृष्टिकर्ता है।* 


स्पष्ट है कि ये दोनों प्रमुख सांस्कृतिक संघ, जो भारतीय सांस्कृतिक 
जीवन को अभिभूत करते हें, ईश्वर-सत्ता के विश्वासी हैं। आलोच्यकाल 


१. देखिए पीछे “जावन की पृष्ठभूमि? मैं सांस्कृतिक पीठिका! 
२. 'सत्यार्थप्रकराश : आर्येसमाज के नियम । 
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की भक्ति-मूलक कविता में यही बात सर्वनिष्ठ है। ईश्वर” का नित्तान्त 
अस्वीकार नहीं है। एक इंश्वर की सत्ता सभी मानते हैं। हाँ, अन्तर उसके 
निगु ण (निराकार-निर्विकार ) या सशगुण (साकार-अवतार ) रूपों का ही 
दिखाई देता हैं। आज का विचारक “नास्तिकबाद” को तो ( विदनिन्द॒को 
नास्तिक:? के अर्थ में नहीं) इंश्वर की सत्ता के निषेध के अथ में ही अहण करता 
है। वह भावन करता है कि वह अनन्त-पत्ता, सचराचर त्रिश्रुवन में व्याप्त 
ओर देदीप्यमान है; आकाश में, प्रथ्त्री में, राजा में, प्रजा में; अ्रग्नि में, 
जल में; वायु में, सब कहीं हैं। उस अनन्त शक्ति को वह भूतमात्र मं देखता 
हैं । अणेरणीयान महतों महीयान्‌” में रूप प्रकट करनेवाले इंश्वर में उसकी 
आस्था है, अतः वह आस्तिक ही है | “वह स्व शक्तिमान है, उसकी आज्ञा 
के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। त्रेलोक्य-दीतक सूर्य में अन्धकारनाशक 
उसका जो सत्त्व चमक रहा है उसी का कोई क्षुद्र अंश कछषुद्र रजकण में भी 
विराजमान्‌ दे?--जो इस तत्व को जानता है, क्या वह नास्तिक है १? यदि 
यह संभव है, तो इस महीतल में कोई आस्तिक ही नहीं, सभो 
नस्तिक हैं ।१ 
इसी की प्रतिध्वनि 'साकेत”कार के मुख से यों हुई है-- 
(रास तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो कया?) 
जग में रमे हुए नहीं सभो कहीं हो क्या 
(वो में निरीश्वर हूँ, इंश्वर क्षमा करे) 
तुम न रमो तो मन सचैम में रमा करे। 
(मेथिलीशरण गुप्त) 
यह 'सियारामसय सब जग जानी' (तुलसी) के विश्वास की पूत छाप है । .._ 
मूर्ति के सम्बन्ध में अभिनव “आस्तिकवाद” को दृष्टि यद.है कि जितने देव- 
मन्दिर हैं, उनमें स्थापना की गईं मूर्तियों को हम नमस्कार नहीं करते, ऐसा 
नहीं, हम नमस्कार करते हैं |...तथापि ईश्वर की सत्ता को इस सारे जगत 
विद्यमान देख केवल प्रतिमाश्रों में ही हमारा अतिशय प्रेम नहीं है" । उसकी 
महती शक्ति को चराचर में, उसकी श्रभुत्रा को सर्वत्र सर्व वह्तुओं में देखने 
वाला एक ही वस्तु की भक्ति में किस प्रकार ल्लोन हो सकता है १२ 





१ ये अंश छदिविदीजी की कविता 'कुथमह' नास्तिकः से लिये गये हैं ! 
२ ऋथमहं नास्तिक :! (७) का आशय 
हैं के 2 5 । (८) रा | 


३३०... क्‍ हिन्दी कविता में युगान्तर - 


एक दूसरा तक, इससे विपरीत, यह भी है--“जब इंश्वर जल-स्थरू: 
आकाश, अनत्न-अनिलल तारा-चन्द्र सब में व्यापक है, तो यद आग्रह क्‍यों है. 
कि वह मन्दिर (और उसकी मूर्ति ) में नहीं हे ?"--- 
जब मानते हें व्यापी जल-भूमि में अनिल में 
तारा शशांक्र में भी, आकाश में अनल में 
फिर क्यों ये हठ हे प्यारे, मन्दिर में वह नहीं है 
वह शब्द जो नहीं है, उसके लिए नहीं है। 
: “-चित्राधार ; जयशंकर श्रसाद 
इसीलिए मस्जिद, मन्दिर, गिरजा, पंगोडा तो उस विश्व के द्वी लघुरूफट 
(7'७[०॥08) हैं, जो उसका मन्दिर है-- 
मस्जिद, पगोड़ा, जिसको बनाया तूने। 
सबभक्ति-भावना के. छोटे - बड़े नमूने। 
न्र्रवितान जंसा आकाश भी तना है। 
तेरा अनन्त मन्दिर. यह विश्व ही बना है। हि 
द (उपयु क्त) 
निर्विकार-नितकारवादी अ्रवतारवाद की किसी भी रूप में प्रशस्ति नहीं 
करते । अवतारवाद में उनकी कोई आस्था नहीं, मूर्तिपुजा को जड़ता का लक्षण 
वे मानते हैं और तित्कषक छाप को पाखण्ड। इसी भावना से किया हुश्रा 
आयशतमाजी कवि शंकर का व्यंग्य सुनिए--- 


शेल विशाल महीतल फोड़ बढ़े तिनकझ्लो तुम तोड़ बढ़े हो । 

ले लुढ़्री जलघार घड़ाधड़ ने धर गोल मटाल गढ़े हो ॥ 

प्राण-विहोन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो 

हे जड़देव शिज्ासत शंकर भारत पे करि कोप चढ़े हो॥ 
(अनुराग-रत्न!ः शंकर) 


यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक दे कि मूर्तिपूजा जड़ता का दी लक्षण दे 
बुद्धि को वह ग्राह्म नहीं हो सकती । गांधीवादी तत्त्वचिन्तक श्री किशोरीलाल 
घनश्याम मशरूवाला भी मानते हें--- 


(१) चित्त को असन्‍न ओर एशम्र करने के लिए पूज्य जनों की 
मूर्ति का उपयोग करने में हानि नहीं है । परन्तु मृति को प्राणवान 
सममकर उसकी शत्यक्ष अथवा मानस-पूजा, अचो, नेवेद्य, जुलूस आदि 
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विधियाँ अ्रमपूरो हैं । यह भ्रम ही अधिकतर धर्म को जीवन से अलग 
कर देने वाला अथवा जीवन को कृत्रिम मार्ग में ले जानेबाला होता है। 


(२) इसी हेतु से तथा सत्संग की सुविधा के लिए मन्द्रि, मसजिद्‌ 
जेसे निश्चित स्थान रखने में कोई हज नहीं। इन स्थानों के लिए 
पवित्रता की भावना निर्माण होना स्वाभात्रिक है | परन्तु इनके विषय 
में इससे भी अधिक द्व्यता या महिमा को कल्पना श्रम ओर वहम 
की पोषक हो जाती है । इससे जो साधन है वही साध्य बन जाता है । 
ओर यह भ्रम ही अनेडझांश में जुदा जुदा अनुगमों और सम्प्रदायों के 
लोगों में होने वाले कलह का कारण है । 

(जीवन-शोधन ; (हिन्दी) ; कि, घ. मशरूवाल्ना : “श्रद्धायुक्त नास्तिकता?) 


जो हो, मूर्तिपुजा का विरोध उस समय भारतीय मानस में बद्धमूल नहीं 
हो सका था। मूर्तिपूजा-विरोध का प्रतिषेघ स्वय॑ आयसमाजियों ने आरय- 
मन्दिर बनाकर दयानन्द की चित्रमूर्ति लाकर किया। यह आयसमाज की 
कट्दरता को प्रतिक्रिया थी । मुसलमानों की भाँति, आयसमाजों मूर्ति-निंदक 
सनातनी! कवि को इसी विचार से राय देवीगप्रसाद पूर्ण! ने चेतावनी दी--+ 


धातु शिज्ञा को अशुच बताया 
स्याही कागज पर मन साया. 
चित्र बनाय 
प्रेम बढ़ाय 
कमरे में लटकावे 
भाई सोले भाले, तुम्हें बहका वें 
भूलें भुलावें और को ! 
( सत्य के खोजनेवालों, को चेतावनी? ) 


सन्‌ १८२८ में ब्रह्म समाज की और १८७४ में आयससाज की स्थापना 
होगई थी । शताब्दी के अन्तिम चरण से ही वह हिन्दी कविता को प्रभावित 
करने लगी थी | श्रीघर पाठक के “सनोविनोद! (जून १८८३) में 'मंगलाचरंणर 
की स्तुति गणुश, शिव आदि की न होकर परब्रह्म परमेश्वर की है-- 


परत्रह्म निगु न निराकार तू । 
स्वयंभूत संसार आधार तू । 


३३२ क्‍ हिन्द्दी कविता में युगान्तर 
यह धारणा आलोच्य-काल में विकसित और पुष्ट हुई है। श्री गिरिघर शर्मा 
ईश्वर तू प्रेमी का प्यारा। सब में व्यापक सबसे न्यारा। 
निगुण सर्वंगुणाकर है तू। न्‍्यायी करुणासागर हे तू। 

के द्वारा स्तुति करते हुए-- 
तू ही करता, तूही हरता। तू ही सकल सृष्टि को भरता। 
अज अनादि अव्यय है तू ही । पुरुषोत्तम उत्तम है तू ही। 
के द्वारा बह्म के स्वरूप ओर धम की धारणा करते हें । 
ऋषियों का ईश्वर अब सत्यरूप है जिसको 
“सत्ता तेरी प्रकट सकल में-- 
अम्बर अनिल अनज्ञ जल स्थल में!” 
है। वह सर्वशक्तिमान-स्ष्टि-संचालक है--- 
कितने ही सुन्दर बसे नगरों को देता है उजाड़ 
धूल कर देता है ऊँचे ऊँचे कितने ही पहाड़ 


घक मभटके में करोड़ों पेड़ लेता हे उखाड़ । 
इस सकत्न ब्रह्माए्ड को पत्नभर में सकता है बिगाड़ !* 


वह प्रकृति का चिन्रकार भी है-- 
जगमगाती गगन मंडल की विविध तारावल्ी, 
फूल फल सब रंग के सब, भांति की सुन्दर कली । 
सब तरह के पेड़ उनकी पत्तियाँ साँचे ढली, 
अति अनूठे पंख की चिड़ि थाँ प्रकृति हाथों पत्नी ।* 
श्री लच्मीधर वाजपेयी ने एक कविता में ब्रह्म (ईश्वर) की सर्वव्यापकता का--- 
यापक है जो विश्व में जगदाघार पवित्र । 
उसका आवाहन कहा क्षिया जांय, हे मित्र ?] 
उसकी निविकारता का-- 


(स्वच्छु निरक्नन निरामय हे ज्ञो सभी प्रकार . 
कहो उसे क्‍यों चाहिए, अध्य पाद्य की धार (] 


१. प्रभुप्रताप : '“हरिआऔऔध” 


अन्तरंग-दर्शन : भक्ति! और रहस्य! ३३३ 
डसकी विरादरूप भावना का-- 
[भरा हुआ है उदर में ज्ञिसके यह ब्रह्माण्ड 
फिर क्‍यों आवश्यक उसे तुच्छ वस्त्र का खण्ड ?] 
उसकी विश्वंभरता का +- 
[जो स्वामी त्रेलौक्य की सम्प्ति का हैं. एक 
उसे दत्षिणा की भल्ला कहो कौन है टेक ?] 
ओर उसकी अनंत 3योतिमयता का-- 
[पाते हैं रवि-शशि, अनल जिससे प्रखर प्रकाश 
कहो उसी को कहाँ से लाबें दीप उज्ञास ?] 
निरूपण करते हुए 'घोडशोपचार पूजा! (सरस्वती : फरवरी १६१३) 
की व्यथता प्रमाणित की | 


(ईश्वर का अधिनायकत्व ) 


ईश्वर की सवशक्तिमत्ता का कवियों ने भावन किया और जब वे सीसा 
तक पहुँच गये तो बह अतिवादी रूप आया जिसमें वह न्‍्याय-अन्याय का विवेक 


न करके स्वेच्छाचारी हो जाता है और संसार में (अन्याय होता देखकर 
कवि ईश्वर को उपालंभ भी देने लगता है-- 
“पापी जीते रहें, मरे पुण्यात्मा जग में, 
श्वान फिरे स्वच्छन्द पड़े बेड़ी गज-पग 'में ! 
वन में भटक सिंह, रहें चूहे घर-भीतर, 
अपयश का डर नहीं तुम्हें क्यो कुछ भी इश्बर (* 
ईश्वर से ऐक्यभाव लाने की प्रार्थना भी कवियों ने की है । 
हे इंश! हें दयामय ! इस देश को जबारो: 
कुत्सित कुरीतियों के वश से इसे डबारो। 
बंध जाय चित्त सबके अब एक सूत्र ही में ; 
जो हो मनो मलिनता धोकर उसे निखारो। 
(प्राथना / केशवप्रंसाद मिश्र ) 


2 ईश्वरता : सरखती। जुलाई १६१६ 


३३४ .... हिन्दी कविता में युगान्तर 


गुप्त जो के नम्ननिवेदन' में परमेश्वर को जीवनालोक के लिए घन्य- 
बाद है-- द द 
हुईं सत्य सच्चा स्वयं सिद्धि तेरी, 
भर भक्ति के भाव भागा अँधेरा । 
जगा हूं नया जीवनाज्ञोक पाके; 
हरी मोह निद्रा हुआ है सवेरा। क्‍ 
“इसी प्रकार 'याच्जा' कविता में ईश्वर से युवकों में देश-भक्ति, तितिक्षा, 
शिक्षा, एकता, प्रेम, उद्यम, राष्ट्रभाषा-प्रेम, दया आदि सदगुणों की प्रेरणा करने 
की याचना की श्री हरिवंश मिश्र ने। शिवकुमार त्रिपाठी आत्मदशा” में 
भकक्‍्तवत्सल राम से शरणागत की रक्षा करने का निवेदन करते हैं। “आकांक्षा? 
में वे नन्‍द के कन्हैया से 
यह दीन देश भारत नित हो रहा है गारत। 
भूखों तड़प रहा है करके कराल क्रादन। 
की एुकार करते हुए अबतार लेने की याचना करते हैं परन्तु निराशा 
में भारत माता की ओर से इंश्वर को उपाल्तम्भ देते हें--'दयामय कुछ भी 
काम न आये ।! द 
ज्यों ज्यों स्वतन्त्रता मिलने में विल्म्ब होता गया है त्यों त्यों कवि में 
ईश्वरोन्मुखता आती गई है। दीन जाति को उबारने की एक मात्र शक्ति 
ईश्वर में देखी जानी लगी है-- द 
जे) दीन रक्षक आप हैं, तो दीन कहते हैं किसे ? 
क्या ओर होगा दोन हमसे, तुम उबारोगे जिसे ? 
(प्राथना--देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर”) 
ले ले कर अवतार असुर तमने हैं मारे, 
निष्ठुर नर क्यों छोड़ दिये फिर बिना विचारे * 
-“-अआ्राकांत्ता 
में कवि शिवकुमार त्रिपाठी द्वारा कृष्ण का आह्वान किया गया हे--- 
इसी प्रकार एक क॒वि ने व्यंग के स्वर से पुकारा-- 
भूखों भारत तड़प रहा है कहाँ चखोंगे खीर कन्हेया ! 
नग्न नारियाँ यहाँ पड़ी हैं कहाँ हरोगे चीर कन्हैया? 
रामचरित उपाध्याय 


ले 
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१, किसान [शुप्त ) 


अन्तरंग-दशन : 'सक्ति” और “रहस्य! क्‍ ३३४ 


इस प्रश्न में यद्यपि अवतारवाद की वासना हे परन्तु उसपर एक सामाजिक 
ज्यंग्य भी बढ़ा तीचण है । 


(व्यापक त्व) 


अवतारबाद! को दाशनिक चिन्तन में प्रशस्ति दी ओ बदुरीनाथ भट्ट ने--- 


जो भमहत्तत्व बन सबसें आप समाया। 
खुद बनकर जिसने है ब्रह्माण्ड बनाया। 
वह धाप््ण करके पंचतत््व बन छाया। 
खुद चित्रवार मानो स्वचित्र बन आया। 
अब रहा नहीं घट-मठ का प्रश्न वहाँ हं। 
बन गया व्योम ही घट-मठ रूप जहाँ है। 
सच्चिदानन्द ही भवानन्द बन आया। 
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया। 
( अवतार : सरस्वती : अग्नरेज्न १६१७) 
अद्वेलवाद में जीव ओर बहा की आत्मा और परमात्मा की एकता का 
प्रतिपादन है। शंकर इसकी प्रतिष्ठा कर चुके थे। इस युग में यह भावना 
पुनः प्रतिष्ठित होती है । 


व्यापकता की घारणा में गुप्त जी ने गाया-- 
तू ही तू है विश्व में राम रूप गुणधाम 
है तेरी ही सरभि से सुगभित यह आरास | 
आँखें उठती हैं ज्ञिस ओर तू हा तू देखा जाता है । 
दे दे कर निज दिव्याभास, 
करके हास-विलास--विल्यस, 
रहता सदा हमरे पास, 
फिर भी हाथ नहीं आता है। 


(सरस्वती, अगरुत १६१४७) 


वह इेश्वर--इस प्रकार अपना दिव्याभास देता हुआ, हास-विलास-विकास- 
करता हुआ व्यापक होता हुआ निकट भी आया--- 


३३६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


हटकर - मेंने तुमे .ह॒टाया 
बार बार तू आया !| 


लोक-रच्षकत्व 


“ आलोच्यकाल की इंश्वर-परक या आध्यात्मिक कविता में एक विशेषता 
और द्ृष्टन्य है। भक्त कवियों ने अपनी काव्य-सूष्टि स्वान्त:सुखाय की थी । 
“उन्हें भगवान में अनन्य आसक्ति थी : पर आत्महिताथ | 


«इस काल का कवि ईश्वसोन्सुख इसलिए नहीं है कि वह केवल आत्म- 
कल्याण-कामी है, वह देश-जाति-समाज के कल्याण के लिए स्तवन करता 
है। उसमें यह आ्रास्था है कि.वह देश, जाति, समाज, राष्ट्र का कल्याण 
करनेवाली सत्ता .(शक्ति) को सम्बोधित कर रहा है।. लोक-जीवन के 
उत्कर्ष और उद्धार की प्रेरणा से कवि डद्बोधनात्मक कविता छिखते थे--- 
उनकी ईश्वर-्प्रार्थना भी आत्मद्विताय -न होकर लोकहिताय है ) ईश्वर एक: 
सामाजिक तत्व के रुप में पहली बार प्रतिष्ठित होता है। गिरिधर शर्मा ने 
(ईश्वर स्तुति! का अंतिम उच्चार इन शब्दों में किया--- 

भारत को तू दे वह विक्रम, 
“जिससे यह हो यह पुनः पूज्यतस | क्‍ 
प्रार्थना पश्चद्शी' नामक सशक्त स्तुति में श्री मेथिलीशरण गुप्त काली 
से नव जाग्रत देश जाति के लिए सदूगुणों की याचना करते हें |* 


ईश्वर अब मानव के जीवन में सहायक हो जाता है। कवि ईश्वर का 
ध्यान! भी प्राचीन मवसागर तरने की भावना से नहीं करता, आत्मभाव 
की प्रेरणा के लिए करता हैं-- 
तुमसे, नाथ पाकर हाथ 
नर भव-सागर भी तरता है। 
मे चित्त सौख्य निमित्त 
तेरा ध्यान नहीं धरता है। 
पूर्णाकार -- तुमे विचार 
पूजा-भाव पर ही मरता है। 


..._ १ देखिए पीछे पृष्ठ ८६. 


थ्न्तरंग-दशेन : भक्ति और रहस्य ३२७ 


पुरुषोद्योग सब सुख भोग 
दे देकर सब कुछ हरनता है। 
पर परमेश ! निभ्चत निवेश ! 
आत्म-भाव तू ही भरता हे। 
(ध्यान : मेथिलीशरण गुप्त) 
:हपष्ट किया जा चुका है अब हम इंश्वर का ईश्वरत्व मानव में ही देखना 
चाहते हैं। कवियों ने भी उसे मानवत्व दे दिया हैं। 
श्री हरिश्रोध ने 'प्रिय-प्रवास? में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया हे 
वह मानव का ही अधिक से अधिक उसे सवश्रष्ठ मानव या सहामानव 
का प्रतीक सान सकते हैं | 
राम और कृष्ण का भी ईश्वरत्व इस काल में छिन गया है (मेथिली- 
शरण शुघ्त एक ऐसे अपवाद हैं जो राम को, तुलसी की भाँति ब्रह्म या 
परमेश्वर का अवतार” मानते हैं ) | पर अब एक और परिवत्तन हुआ : 


रवोन्द्र की छाया में-- 


जून १६१३ की, “सरस्वती” में रवीन्द्रनाथ को विदेशों में आदर-प्रतिष्ठा 
“मिलने की ओर द्सिम्बर १३ की 'सिरस्वती” में रवीन्द्रनाथ को -नोबुल 
पुरस्कार मिलने को सूचना-टिप्पणियाँ दिसम्बर-अंक में रवीन्द्रनाथ की 
विचारपति$ कहानी छायानुवादित है । यद्यपि इससे पूव भी रवीन्द्रनाथ की 
कई कहानियाँ हिन्दी + अनुवादित होकर |[“सरस्वती” द्वारा प्रकाशित हो चुकी 
थीं। सरस्वती! के कवियों और लेखकों में से कई बंगला के ज्ञाता थे और 
रवींद्र-साहित्य के रसज्ञ भी । उनके द्वारा हिन्दी को यह देन मिल रही थी। 
आँख की किरकिरी” का रूपनारायण पाडिय ने इन्हीं दिनों अनुवाद किया था। 
इसके साथ ही--पड़ोसिन! आदिकहानियाँ पारसनाथलिंह ने अनूदित की । 
उस समय मेथिलीबाबू स्वर्गीय संगीत” का उद्बोधक राग सुनाते हुए 'वीरांगंना 
(बंग-काव्य) को हिन्दी में रूपान्तरित करते हुए “भारत सारती” के-वस्तु-जीवन 
स्पर्शी खण्ड क्रमश" उद्घाटित कर रहे थे, सियारामशरण गुप्त ने मौय- 





१, अनुवादक :दुर्गोप्रसाद खेतान 
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. भ३६ हिन्दी कविता में युगान्तर्र 


विजय” तथा रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित-चिन्तामणि? को प्रारम्भ 
किया था 


हरिश्रोध जी ने 'उर्मिला' लघुप्रबन्ध में उस उपेक्षिता के प्रति करुणा 
की कुछ बूँदें प्रवाहित कीं थीं और: अपने दिल के फफोले” दिखाये थे 
तब शामचरित डपाध्याय 'सपूत और कपूत” 'मेघ के गुण ओर दोष' जसी 
अन्योक्तियाँ सी रच रहे थे तथा गोबालशरणसिंह गलती में पड़ा हुआ रत्न! 
(जून १६१४) दिखा रहे थे। गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” दह्देम की कुप्रथा' 
(अगस्त १६१४) की ओर आँगली उठा रहे थे और मातृभाषा की महत्ता 
(जनवरी १६१५), 'देहातियों की शिक्षा! (मई १६१५), 'पतन्न और उत्थान! 
(अगस्त १६१९) को ओर ध्यान दिल्ला रहे थे। गोपालशरण प़िहु भारतीय 
विद्यार्थियों के कत्तेब्यः (फरवरी १६१९), और कामता प्रसाद गुरु दुर्गाबती' 
(फरवरी १६१९) आख्यान के रूप में प्रादोन परिपाटी छा पालन कर रहे थे | 


ऐसे समय में रवीच्धनाथ का संसार भर में सम्मान हुआ और उनकी 
प्रसिद्ध कृति गीतांजलि? को प्रतिष्ठा मिली । हिन्दी के लेखकों, तथा कवियों 
में से कई वंग-साहित्य से पूर्ण परिचित थे ओर कई उससे रस अहण करते थे। 


अ्फस्य 


फल यह हुआ कि हिंदी में रचोन्द्र की गीतांजलि! की घूम मच गईं | राय- 
कृष्णदास के शब्दों में साहित्य में सन्‌ १६१२ से १६ तक को हम 'गीतांजल्ि! 
“की घूम का यग, कह सको हें।* उससे भारत के कितने ही साहित्यिक 
प्रभावित हुए | ये प्रभावित होनेवाले कवि हें--मेथिल्लीशरण गुप्त, सिया: 
रामशरण गुप्त, राय कृष्णदास, सुकुःघर पाण्डेय, गिरिधर शर्मा, बदरीनाथ 
भट्ट ओर पदुमलाल पुन्नालाल वसझूशी तथा सुमित्रानन्दन पंत और जयशंकर 
प्रसाद भो | १६१९ में गीतांजलि? (अँग्रजी) के गीतों का अनुवाद (गद्य) हो 
गया ओर प्रताप” प्रेस से हिन्दी गीतांजलि' के रूप में वह प्रकाशित हो गया | 
गी सनेह्दी' ने प्रताप” में उसके कईं गोतों का कविता में रूपाँदर किया ।* 


'गीतांजलि? की कवितायें भवित-भावना पूर्ण हैं। यह भावधारा प्राचीन 
भक्त कवियों से कुछ भिन्‍न है। यह तो ठीक है कि उन्होंने भी भारतेनदु 
की भाँति बेष्णव ( कृष्ण ) भक्षित के गीत लिखे थे और वे 'भानुसिंह ठाकुरेर 
पदावली? में प्राचीन वष्णव भक्त कवि के रूप में ही ग्रहीत किये गये परन्तु 


१९ आखाद” (संचयन) : मंथिलीशरण की भूमिका 
२ दे० राष्ट्रीय-वीणा [१] प्रता। प्रस, कानपुर 


अन्तरंग-दशंन : 'भक्ति और रहस्य! ३३६ 


उनमें ब्राह्म-समात्र की भक्ति के आध्पाहितक-कऋण वाली भाव्र-धारा का 
संस्कार था इसलिए उनके--- 


भरण रे, तुहं मम श्याम समान? ।* 


की भावना-दिशा रूढ़िवादी भक्ति से भिन्‍न रही । गीतांजल्ि में भक्ति-भावना 

केक की 2... ह ही 8. 
के गीत हैं परन्तु वह भक्ति मानसिक बोढ्धिक या आध्यात्मिक है। आचारिक 
नहीं । वह शुष्क साधना से अधिक एक मम अनुभूति है। 


| 


गीतांजलि? में भक्ति के रूढ़ स्वहप पर आधात है उसका नवीन भक्ति 
ठ्े 


भाव जड़ उपासना से विद्रोह करता है। यह ब्राह्म-प्रमाज का सैस्कार था ।> 


( 'कमंयोग! ओर मानव-पसंवा ) 
मन्दिर के प्रकोष्ठ में अन्धचकार में एक्रानत में चुपचाप माला फेरते हुए 
पुजारी से रवी नद्र ने भत्सना के स्वर में कह |-- 
भजन पूजन साधन आराध्ना समस्त थार पड़े । 
रुद्धद्धारे दं वालयेर कोणे केन आछिस्‌ ओरे। 
अंधकारे लुक्ििये आपन्‌ मने 
काहारे तुइ पूजिस संगोपने 
नयन मेले देखि देखि तइ चेये 
देवता. नाइ घरे ।! 


“अरे तू भज्ञन पूजन, साधन-आराधन सब रहने दे ! पुजारी, तू मन्दिर 
के द्वार बन्द किये, उसके कोने में अपने मन के एकान्त अन्धकार में चुपचाप 
किस की पृजा कर रहा है ? अरे, श्ाँखें खोलकर देख तेरा देवता ( भगवान ) 
वहाँ नहीं है । 

इस क्रान्ति-मावना की प्रतिष्ठा भक्ति में सबसे पहिले रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
ही की थी। उन्होंने पुजारी से कहा--वह देवता मन्दिर में नहीं है 
अरे वह तो वहाँ गया है, जदाँ किसान घरती को जोत रहा है भौर जहाँ 
श्रमिक पत्थर तोड़ रहा है -- 


तिन गेललेन जेथाय माटिभेड' करछे चाषाचाष। 
पाथरभेडः काटे जेथाय पथ खाटछे बारोमास।* 


१ भानुसिंह ठा कुरेर पदावली' ; २ गीतांजल (बंगला) 
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“बह तो वहाँ गया है जहाँ कंघषक धरती पर हल चलाकर मिद्दी 
तोड़ रहा है ओर जहाँ श्रमिक सड़क के पत्थर चूर चूर कर रहा है बारह 
सास !?” 


इसी गीत में कवि ने मुक्ति की भी नवीन व्याख्या की है, नया दर्शन 
दिया है-- 


“मुक्ति १ अरे मुक्ति हैं कहाँ ? मुक्ति तुझे कहाँ मिलेगी ?” 


अपना प्रभु स्वयं ही सृष्टि के बंधन स्वीकार करके सब के साथ बंधा हुआ 
है ।...अरे तू भी अपने पविन्न वस्त्र छोड़कर उसी प्रभु की भाँति कर्म-पथ आ 
. ज्ञा और उसके साथ कमयोग में लीन होकर स्वेजदल बहा !” 


_ मुक्ति ? ओरे मुक्ति कोथाय पाबि ? 
मुांक्त कोथाय आह ? 


आपनि प्रभु सष्ट बाधन पएरे 
बाधा सबार काछे ! 


रखो रे ध्यान, थाक्‌ रे फूलेर ड/लि, 
. छिडडक बस्तर, ल्ागुक घूलाबालि। 


करमयोगे ताँर साथे एक हये, 
घम्में पडुक्‌ भरे ॥ 


( गीतांजलि : ११६ ) 


ढ़िवादी भजन, पूजन, साधन, आराधन आदि - -बाह्याचार के विरुद्ध 
आय-समाज ने भी क्रांति की थी ओर ब्र।ह्म-समाज ने भी । रबीन्द्रनाथ ने 
ईश्वर का ईश्वरत्व मानव में ही देखा और -मानव-पूजा ही ईश्वर-पूजा के 
समान पवित्र वस्तु हो गई । मानव भी समाज का शोषित-पीड़ित वर्ग श्रप्त- 
जीवी | सामान्य श्रमजीची में इंश्वर का दशन आध्यात्मिक. जगत्‌ म॑ अक्ति के 
दुशन में महा क्रांति थी। इस अकार ईश्वर सामान्य मानव के रूप में 
अधिष्ठित हुआ । “गीताक्षत्ति? के--ही एक-दूसरे --गीत...-में-रवि-.ठाकुर ने 
उसका दर्शन संसार के अधमातिअधम, दीनातिंदीन संवेहारा-जेन- (अंग्रेजी में 


अन्तरंग-दशेन : भक्ति और रहस्य! क्‍ ३४१ - 


776 [200768, !09]868 570 ]08 2) में अपने चरण रखते हुए, 
उनके साथ रिक्तभूषण और दीन-द्रिद्र वेश में चलते हुए किया है--- 


अहंकार तो पय बागाल जेथाय तुमि फरो 
रिक्तमूषण दीन दरिद्र साजे। 
भारतीय घर्म-ग्रन्थों (52[0प788) में ब्राह्मण-क्षत्रिय, देश्य-शूद्ध 
को ब्रह्म का उत्तमांग, बाहु, उदर ओर उरू (अथवा चरण) के आाल्वकारिक 
रूप में माना है--सवबाहारा ऊनगण वस्तुतः समाज के चरण ही हैं अतः वे 
विश्वात्मा के चरण हें ! उन्हें स्पर्श करने के लिए यह अभिमानी मनुष्य शिर 
तक नहीं कुकाना चाहता--- 
जेथाय थाके सबार अधम दीनेर हत!ते दीन, 
सेइखाने जे चरण तोमार राज | 
सवार पीछे सबार नीचे 
सबहारादर माझे ।” 
हिन्दी कवियों ने उपासना के इस मानतव्रवादी स्वह्प को भावना में 
प्रतिष्ठित करके राशि-राशि अभिव्यक्तियोँ की होंगी। अश्ाद! ने इसी स्वर 
में कहा--- 
प्राथना ओर तपस्या क्‍यों? 
पुतारी क्रिनकी हे यह भक्ति ? 
डरा है तू -निज्ञ पापों से 
इसीसे करता निज अपमान ! 
दुखी पर करुणा क्षण भर हो 
प्राथना पहरों के बदले 
मुझे पिश्वास है कि वह रूत्य, 
करेगा अ.कर तब सम्मान । 
(आदेश : 'ररना?) 
कवि मेथिकीशरण ने भी मानव मात्र में विश्षतः दीन-दुखी, अ्रपंग- 
अपाहिज प्रारशियों में उसी परमाराध्य के दशन किये ओर इस प्रकार उनके 
प्रति प्रेम और सेवा को ही ईंश्व-भक्ति के रूप में व्यंजित किया-- 


गलितांगों का गंध छगाये 
आया फिर तू अलख जगाये 
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हट कर मेंने तुम्हें हटाया, 
बार बार तू आया ! 
( स्वयमागत? ) 


. यह कर्मग्रोग और-मानव-सेवा की प्रतिष्ठा भक्ति का नवीन 'डत्थान है। 

नवीन मानवता, नयी सामाजिक्रता की आत्मा भक्ति को इस प्रकार मिली । 
विवेकाननद का दुशन इसमें या ही; इसी समय गीता के कमंयोंग से इसका 
संगम हो गया | 


रचीन्द्र के लिए ईश्वर की संसार से प्थक सत्ता नहीं है। विवेकानन्द के 
सतानुसार वह विश्व में ही अधिष्ठित है। वह मानव में ही समाया हुआ है| 
मानव ही ईश्वर है; अतः सानव-सेवा ही ईश्वर भक्तित है। वह भावना पश्चिम 
में भी मिलती है। अबू बिन अदमसम? नामक कविता का मूल रवर मानव-प्रेस 
ही है। क्‍ 

रवीन्द्र ने एक गीत में ( 'नेवेद्य' में ) ईश्वर का यह नया दशन दियां | 
“व राग्य साधन से मुक्ति ? श्रे वह मेरी नहीं है ! में तो विश्व के अलंख्य 
_अन्धनों में ही मुक्ति का स्वाद पालूँगा |” 


“पीर्तांजलि! और “नेव द्य! को इन्हीं मावताओं को पूर्ण प्रतिष्ठा आधुनिक 
भक्ति-परक कविताओं में हुई यह हम देखेंगे। 


_ रवीन्द्र-रोब्य में भक्ति की इस नवीन धारा की गंगा के साथ प्रम की 
यभुना का भी संगम है| 'प्रम जो परोक्ष सत्ता के प्रति हो भक्ति का ही एक 
रूप कहा जा सकता है। भक्ति [के अनेक प्रकारों में एक सख्यभाव की 
भक्ति भी है। सूर की भक्ति इसी प्रकार को कही जाती है। उसमें सगवान्‌ 
भक्त के समकत्त होता है। आदर-श्रद्वा का भाव जब मिट जाता है ओर 
निकटता आ जाती है तो वही प्रेम में पथवसित हो जाता है। इस प्रकार प्रेम 


से इसका विरोध नहीं | 


एक भक्ति और है माधुयें भाव को, जिसे मीरा में हम देखते हैं । यहाँ 
मीरा की भक्ति माधुय भाव की भानकर हम चलते हैं। उसमें भक्त (भक्तिन 
बन कर) अपने आराध्य को प्रियतम मानता है; इसीका प्रतीप है सूफियों का 
प्रेम जिसमें ईश्वर की स्त्री रूप में कल्पना की जाती है। इसे फारसी कविता 
में इश्क दक़ीक़ी की संज्ञा मिली है | यद्द हिन्दी में आध्यात्मिक श्रम है। 


अन्तरंग-द्शेन : भक्ति! और “रहस्य! श४३ 


रवीन्द्रनाथ की कविता में इस प्रकार के प्रेम का गहरा पुटठ है | कवि ने 
अनेक अनुभूतियाँ इनके पथक पृथक्‌ या रसश्लिष्ट प्रभाव में कीं ओर “गीतांजलि! 
में प्रस्तुत किया | ऐसी दिव्य-रति की अजुभूतियों में लोकिक प्रम-प्रणय की 
भाषा में कईं चित्र थे। आलम्बन अलोकिक और अरूप होने के कारण इनमें 
एक प्रकार की रहस्पात्मकता थी | इसी के कारण उन्हें अंग्न ज़ी विद्वानों ने 
“मिस्टिक' और “गीतांज्लि! को 'रदस्यवादी-काव्य” कहा ।* 


श्री मथिल्लीशरण गुप्त की भावना इससे प्रभावित हुईं ओर उन्होंने 'अनुरोत?, 
(१६१८२), यात्री? (१६१७), 'दृती? (१८) खेल” (१८), 'स्वयंमागत? (१८) 
आदि गीत उन्होंने रवीन्द्र की छाया में ही लिखे। 


राय कृष्णदास के गीत खुलाद्वार ( १६१६ ) सम्बन्ध! ( १६ ) 
शुभकाल! ( १७ ) अहो भाग्य” ( १६१७ ) और मुकुटधर पांडेय के विश्व 
बोध! ( १७ ) रूप का जादू? ( $८ ) मर्दित मान! ( १८ ) आर बद्रीनाथ 

तथा सियाराम शरण रुप्त के कईं गीतश्ऐसे हैँ जिनमें रहस्य की हल्की- 
गहरी छाया है । ये १३ से १८ तक प्रकट हुए थे।. 


रवीन्द्र द्वारा प्रभावित भावघधारा के गीत श्री मेथिल्लीशरण गुप्त के “#कार! 
में है । यह स्मरणीय हैं कि रंकार वीणा पर उठती है और वीणा हृदय का 
प्रतीक बन चुकी थी | गुत्तजी के “#ंकार? के गीत स्फुट रूप में 'सरस्वर्त? आदि 
में आये-- पुनजन्म,दिना लेना, दूती, एुनरुज्जीवित, यथेष्टदान, बार-बार तू आया, 
स्वयमागत | इनमें रहस्य-भावना भज्ित के ही क्रोड़ में है, इसीलिए इसे भक्ति« 
मूलक रहस्यव।द कद्दा जा सकता है | इनमें कवि अपने अंतर्यातवी को श्रद्धा और 
समपंण के स्वर में सम्बोधित करता है अपने एकान्त प्रियतम को नहीं | यह 
विशेष उल्लेजनीय है | अभु की प्राप्तिः आदि-कवित।य इस कथन की साक्तों हैं । 
वस्तुतः उनका आराध्य भारतीय उपनिषदों का सशगुणश-साकार ब्रह्म ही हे | वे 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म! के उपासक हैं। इसी साकार स्वव्यापी ब्रह्म की भक्ति- 
भावना से अनुप्राणित उनके रहस्य-गीत हैं । गुप्त जी की मूल भावधारा भक्ति- 
प्रधान ही है । क गीत में संकेत से “संसार के विभिन्‍न भक्ति-प्रार्गो 
का इंगित करते 
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३४७ हिन्दी कविता में युगान्तर, 


: हरे घर के द्वार बहुत हैं 
किस से हो कर आऊँ में ? 
सब द्वारों पर भ॑ड बड़ी ६, 
द केसे भीतर आऊँ में ? 


परन्तु अंत में उनका भक्त मन उदास हो उठता है-- 


बीत चुकी है बेला सारी । 
(्‌ का 
आई किन्त न सेरी.बारी | 


पर यह क्या --- 


कुटी खोल भीतर आता हूँ; 
तो बसा ही रह जाता हूँ ! 
ठुकको यह कहते पातां हँ-- 
अतिथि, कहो क्या लाऊँ में 0? 


( स्वथमागत ; सरस्वती ; नवम्बर १६१८ )' 


इस प्रकार भक्तत के अन्तस में ही उस परमाराध्य को पाने की वह अनु- 
भति कबीर के निगु ण॒ मत के ही अनुसार है। गुप्तजी बष्णव हैं इसीलिए वे 
पूर्णतया 'रहस्थ” के उपासक न हो सके | उनका बह्य' कहीं 'राम' है, कहीं 
'सगवान), कहीं प्रभु! ओर 'नाथ! का सम्बोधन है | कवि कभी अपने आराध्य- 
से आँख मिच्चोनी का 'खेल” खेलता है-- 
ध्यान न था किराह में क्‍या हे, 
कॉटा:कंक्ड  ढॉका-ढेला | 
तू भागा में चला पकड़ने 
तू मुझ से, में तकसे खेला। 
यदि तू कभी हाथ भी आया। 
तो छूने पर निकली छाया॥ 
हे भगवान्‌ यह केसी माया ? 


(खेल ,: सरस्वती : अक्टूबर १६१८०)» 
इसी प्रकार:रवीन्द्र की मुक्ति और बन्धन की धारणा के स्वर में वे कहते हें-- 


अन्तंरंग-दशेन : भक्ति और “रहस्य! . शुश: 


सखे, मेरे बन्चन मत खोल, 
आप बन्‍्ध्य हूँ आप खुलूँ में । 
तू न बीच में बोल ! 
द ( बन्धन ) 
रवीन्द्र ने मरण को दूती के समान माना है क्योंकि वह परोक्ष प्रियतम की 
संदेशवाहिनी है और इस पार्थिव प्रथयिनी आत्मा को आध्यात्मिक प्रियतम से 
मिल्लाती है.। गीतांजलि' के गीत के स्वर में ही गुप्त जी का गीत है-- 
दूती ! बेठी हूँ सज कर में । 
ले चल शीघ्र मिलू प्रियतम से, 
“ धास-घरा-धन सब तज्ञ कर से ! 
क्‍ ( दूती? ) 
यों इसमें कबीर की भी छाया है। परन्तु कबीर ओर रवीन्द्र में भेद 
ही क्या था ? दोनों प्रसवादी भक्ति के सावक थे | 


गीतांजलिः में कई गीत भक्ति-मूलक हें परन्तु दाशनिक तथ्यों की ब्यंजना 
भी करते हैं। इसी प्रकार एक गीत ( हाट ) में गुप्त जी ने लिखा--- 
धन दे कर मन कभी न लेना, 
इस में धोखा खाओगे । 
पाञोगे तब उसको मन के, 
ः बदले ही तुम पाओगे । 
मेंने मन दे कर मन पाया। 
हाँ, में हाट देख आया ॥ 
( सरस्वती ; नवम्बर १६१७ ) 
प्त जी के “मकर! के सभी गीतों में भक्ति का हृदय, किन्तु रहस्थ की 
भाषा है । 
राय कृष्णदास के हृदय पर भी रचीन्द्र का सम्मोहन है। उनकी साधना! 
तो हिन्दी की 'गीतांजलि! ही कही जा सकती है; परन्तु यहाँ हम कविता की 
समीक्षा करेंगे । इनकी सक्ति-सावना भा शुध्त जी की भाँति वेष्णव-भाव पर 
“अवलम्बित है पर रवीन्द्र की छाया भी कम नहीं । गिरिवर के वासी--5 
भरने को प्राणेश्वर सागर का प्रेम-निमन्त्रण मिजा है। यहाँ भंकृति के प्रतीक 
से आत्मा-परमात्मा के प्र म-संकेत ही ब्यंजना है :. 


३४६ . हिन्दी कविता में युगान्तर 


क्या यह न्योता तेरा है ? 
प्रेम-निसन्त्रण मेरा है?! . 
इस की अवहेला क्या मुक्त से, 
हो सकती हे भत्ना कभी ? 
गाओ सब मंगल गाओ। 
सुमन-अज्ञल्ली बरसाओ ॥ 
यह अति अहा|भाग्य है मेशा, 
हुई नाथ की कृपा तभी । 
सब कामों को छोडूगा। 
पर न यहाँ मह मोडू गा ॥ 
क्योंकि चरण-सेवा तेरी है 
इस जीवन को साध सभी | 
इच्छा के गिरि गिरा गिरा । 
... कर निज मार प्रशस्त निरा ॥ 
आ्रणेश्वर के पदनपद्यों में, 
पहुँचा बस में अभी अभी ॥ 
( शभकाल!' ) 
दस भाव-धारा को भक्ति ( नवीन भावात्मक अर्थ में ) और /रहर्प के 
झीमाँत पर कहा जा सकता है । 


जब “भक्ति! इस प्रकार रवीन्द्र-चिनन्‍्ता से प्रभावित होने लगी तो उसका 
लव प्रस्फुटन हृदय को प्रम-ब्रत्ति के रूप में होने लगा। गुप्त जी की अनुरोध! 
कविता का उल्लेख किया जाचुका है। इसी प्रकार की प्र म-प्ररक भ्रक्ति की 
आवना में रामचरित उपाध्याय ने 'प्रोढ़ श्रम! लिखा-- 


यथा नीर में ज्षीर, क्षीर में दधि है जेसे 

घृत है दधि में यथा, आप मर में हैं बेसे। 

यथा धरा में गंध, व्योम में नाद भरा है 

तथा आप में मेरा प्रेमस्वाद भरा है। 
पर तो भी में हूँ आपका कभीन मेरे आप हैं। 
ज्यों ऊमि उद्धि का है सहो, उदधि न ऊरमि कलाप है । 


इस प्रेम में आत्म-समपेण का संकेतः है--- 


अन्तरंग-दशन : भक्ति! और 'रहस्य' ३४७ 


मम नेत्र ओट होना नहीं हट कर कभी समीप से 
तुम हमें शल्लम करना नहीं होकर निदय दीप से। 
( प्रौढ़ प्रेम : रासचरित उपाध्याय ) 


श्री गौरुलचन्द्र शर्मा ने यह कविता 'गीतांजलि? की छाया पर लिखी है-- 


मक्ति | हाँ मक्ति मे मिल जाय, 
सिद्ध की युक्ति मम्मे मिल. जाय ! 
भजन- पूजन आराधन में 
योग जप-तप के धन में 
देव - मंदिर में 
पृज्य प्रतिमा के चचन में 
मिला है मुझे नःडचत डपाय 
मुक्ति, हाँ मुक्ति मुझे मिल जाय। 
हु है ( मुक्ति : गोकलचन्द्र शर्मा ) 
मुब टघर पांडेय ने भी अभ्रद्वेत का रहस्य हृदयंगम किया है--अख॒-परमाणु 
६ ज्ञान, योग, पूजा-पाठ आदि ) में ब्रह्म | परमेश्वर ) को खोजकर अन्त में 
कृषि उसका रहस्य पा लेता हे-- 
हुआ भ्रकाश तमोमय मसग में। 
मिला मुझे तू वत्जण जग में 
तेरा हुआ बोध पग -पग में, 
खुला रहस्य महान्‌ ! 
इस प्रकार इस भावना पर रहस्यात्मक छाया भी हैं और आध्यात्मिक 
हछुपासना का नवीन रूप भी--- 
ही के पुजारी को सम्बोधित किये गये गीत के द्वी अनुसार कवि 
कहता है--- 


के 
बिक 
के 


है 


दीन हीन ;के अश्रनीर में, 
पतितों की परिताप-पीर में 
सन्ध्या के चनच्वज्न समीर में 
करता था तू ज्ञान । 
सरल स्वभाव कृषक के दल में 
पतित्रता रमणी के बल्न में, 


शधप् - हिन्दी ऋविता में युगान्तुरु. 


श्रमसीकर से-सिचित धन में 
संशय रहित भिक्ष के मन में 
कवि के चिन्ता पूर्ण बचन में 
तेत सिल्ञा प्रमाण ! 
ओर मक्ति-बन्धन वाले गीत की भावना की ही अनुध्वनि में. 
कृवि कहता है-- क्‍ 
देखा मेंने-यहीं मुक्ति थी; 
यहीं भोग था; यही मुक्ति थी 
घर सें ही सब योग-नयुक्ति थी 
घर ही था निवाण ! 
( विश्व-बोध ) 
गीतांजलि? के “निर्ठत प्रेस-पूर्ण गीतों के ही अनुरणन में यह कवि भी 
गाता है-- 
पाजाऊंँ में तुमको जो फिर नाथ। 
रकक्‍्खू डर में छिपा यत्न के साथ | 
बिछा हृदय पर आसन मेरे आज 
सजे तुम्हारे स्वागत के हैं साज। 
गूथ प्रेम के फूबों की नव माल 
रकक्‍्खा मेन पलक-पाँवड़े डाल । 
( मर्दित मान : सरस्वती: नवम्बर १६१८ ) 


मक॒टधर पांडेय का ह्द्य इस प्रकार अपने प्रियतम को समर्पित है। वह 
मन्दिर के कीण में तो नहीं परन्तु शून्यकत्ष में उसका नीरव अभिषेक करना! 
चाहता हे है आन 


शून्य काल में अथवा कोने ही में एक 
करू तुम्हारा बंठ यहा नीरव अभिषेक 
सुनो न तुम भी वह आवाज 
नाथ, सताती मुझ को लाज ! 
ः . ( ल्ज्जा ; सरस्वती : अग्रेल १६२० ) 
रवीन्द्र की वीणा के स्वर भी इसी प्रकार के: हैं--जिनमें शून्य स्थान में 
नोःज प्रेस अभिष॑ क कीं. मधुचर्चा है | 


अन्तरंग-दर्शन : भक्ति! और “रहस्य! क्‍ >३४६ 


“गीतांजलि? में द:ःखवाद पंर उन्होंने एक अच्छा समीक्षाव्मक लेख लिखा 
था। गीतांजलि' की उस धारा में उन्होंने अवगाहन किया था | 


कैश # 


. “रबीन्द्रनाथ की भावना को प्राचीन अंथ में भक्ति नहीं कहे . सकते; 

» चह केघल अनन्य अलुरक्षित है, दिव्य रति है। वह प्रेम-प्रवण या प्रेम-परक है । 

प्रसाद! के इस समय के गीतों में एक बात विशेष उल्लेखनीय यह है कि 

उन्होंने कविता में प्रम की जो राशि-राशि अनुभूतियाँ कीं क्वचित्‌ ही “रध्स्य” 
का संकेत करती हैं । 


इसे स्पष्ट करने के लिए कछ उदाहरण दिये जा सकते 


. प्रसाद की भी तुम”! कविता वेदिक उपासना और भक्ति-भावना के उत्संग 
से उठी और सूफ़ी प्रेम-रहस्यचाद में जाकर प्यंचसित हो गईं । 


जीवन जगत के, विकास विश्ववेद के हो, 
परम प्रकाश हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो ? 
रंणीय आप महामोदमय धाम तो भी 
रोम रोम रम रहे केसे तुम राम हो! 


“की ही भाव-श्टखला में कवि आगे कहता है--- 


समन समूहों में सुहास करता है कौन 
मुकुल्ों में कोन मररनन्‍द सा अनूप है 
मृदु मलयानिल सा माधुरी उषा में कौन 
सस्‍्पशें करता है, हिमकाल में ज्यों घूप है। 
समान हैं तुम्हारा, अभिमान है हमारा, यह 
नहीं, नहीं? करना भी हाँ? का प्रतिरूप है 
घूघट की ओट में छिपा है भत्ता केसे कभी 
फूटकर निखर बिखरता जो रूप है.। 
संकेतात्मक शेली में लिखी प्रसाद! की कविता रत्न! है--- 

“यह रत्न पथ में. मिल गया था, किन्तु मेंने फिर यत्न न किया.न - 
उसमें पहल बना था, न खराद चढ़ा रहा; ( वह ) स्वाभाविकता में छिपा 
(था ), कलंक-विधाद न था। चमक थी, न तड़प. की मोंक थी, केवल 
-मधु स्निग्धालोक रहा। मुझे मूल्य मालूम नहीं था किन्तु मन डसको चूम लेता । 


उसे .दिखाने के लिए हृदय कचोट . डडता और सभय ( कि.) रुके रहते 


३४० द ... हिन्दी कविता में युगान्तर 


कोई खाट न करे । बिना समझे ही मूल्य रख दे । जिस मणि के तुल्य कोई 
न था उसे अमोल जान करके भी फिर कौतूहल का तोल बढ़ा । क्‍ 
मन आग्रह करने लगा, दाम पूछने लगा, वह लोभी बेकाम अश्रकाने 
के लिए चला ( परंतु ) पहनकर व्यवहार नहीं किया, गल्ले का हार नहीं 
बनाया । * 
इसी प्रकार की कविताय है 'कुछ नहीं, “कसौटी”, 'धूप का खेल” आदि 
इन कविताओं में विदग्ध प्रम की शअ्रनुभूतियाँ है। ऐसी ही प्रे मानुभति की 
कविताएं उनके सांस्कृतिक नाठकों में भी हें ! प्रसाद की अभिस्थति उदू की सी 
थी परंतु प्रसाद! रबीःद्व को भावता से प्रभावित हुए बिना न रहे । परोक्षानु- 
भूति ठो उन्हें भी हुईं। यह रुष्ट् हैं कि यह प्रीति थी--परोक्षा सत्ता के 
प्रति!। इसे 'परदेसी की प्रीति! प्रसाद द्वी के शब्दों में कहा जा सकता है; 
परदेसी की ग्रीवत उपजती अनायास ही आय 
नाहर नख से हृदय लड़ाना, और कहूँ क्‍या हाय ?* 
या दूर का प्रे सम! कहें--- | 
न कर तू कभी दूर का पेस !१ 
इसी प्रकार एक गीत में वे लिखते हें-- द 
पर केसी अपरूप छुटा लेकर आये तुम प्यारे 
हृदय हुआ अधिकृत अब तुमसे, तुम जीते हम हारे ।* 
श्री सियारामशरण ने रबीन्द्र के अयि भुवन मनमोहिनी” को रुपान्तर 
तो किया ही था; वे भी रबीन्द्र की भावना से पूर्ण प्रभावित थे; : 
आजि मदर राते तोमार अभिसार 
क्‍ . पराण सखा बन्धु हे आभार ! 
गीत “गीताब्जलि! का है| उसी का अनुवाद प्रेम विहल!ः सियारामशरण 
जी ने किया-+- 
प्राण सखे ! इस वृष्टि निशा में आज तम्हारा है अभिसार, 

द दृत्यादि । 
_सियारामशरण ग़ुप्त ने इस प्रकार रवीन्द्र की छाया में कई रदहस्यात्मक 
“ कविताएँ लिखीं । 'गीतांजलि' का एक गीत है ।--- 

१, रत्न! (प्रसाद) २, बिन्दु ( करना : प्रसाद ) ३. सरखती फरवरी १६२० 


अन्तरंग-दशेन : भक्ति? और रहस्य! ३५१ 


जीवन जखन शुकाय जाय. करुणाघाराय एणएशो ॥ 
सकल माधुरी लुकाये जाय गीत सुधारसे एशो। 
इसी छाया में इस कवि ने लिखा है-- 
जिस दिन तृम इस हृदय-कुछ्ज पर अकस्मात छा जाओगे, 
करुणाधाराएँ. बरसा कर सब सनन्‍्ताप बहाओगे। 
( सन्तोष -: सरस्त्रती मांचे १६१६) 


इसी की प्रकार भेंट! आदि गीतों पर भी रवीन्द्र-चिंता की छाया है। 
उनकी बाद की कविताओं में भी “गीतांजलि' की भावना की मुद्रा है । 

पदुमलाल पुन्नाक्ाज् बरशोी को भी रवीन्द्र से प्रभावित कवियों में 
विस्मृत नदी किया जूु सकता। ऐसी कवितायें है रहस्य, अज्ञात आदि।| 


रहस्य! में खद्योत से प्रश्न है--- क्‍ 
अन्धकार में दीप जलाकर फ्िसकी खोज किया करते हो ? 
तुम खब्योत छुद्र हो, तब फिर क्यों तुम ऐसा दस भरते हो 
५८ ८ ८ 
नभ में ये नक्त्र आज तक पूम रहे हैं जिसके कारण 
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्धाटन ! 
इसको स॑केतवादी कविता कह सकते हैं। 
रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि? का प्रभाव सुमित्रानन्दन पन्‍त की नवोदित 
कविन्‍भावना पर भी पड़ा है। उनकी प्रारंभिक काब्य-कृति वीणा? है जिसका 
नाम ही रहस्य की मुद्रा को सूचित करवा है। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजल्ि! 
का गीत है-- | 
तोमार सोनार थाल्ाय[साजाब आज दुखेर अश्र धार, 
जननी गो गाँथब “तोमार गलार मुक्तान्वार 
तोमार बुके शोभा] पावे आमार दुखेर अलंकार 
पन्‍त ने भी “विनय” ( 'पढलव” ) में लिखा-- 
माँ मेरे जीवव -की हार ! 
तेरा मब्जुल हृदय-हाए हो 
अश्र -कर्णों का यह उपहार; 
( मेरे सफल श्रम्ों का सार ) 


३५२ क्‍ हिन्दी कॉवता में युगान्तर 


तेरे भस्तक का हो उज्ज्वल 
श्रम जलमय मुक्ताल॑कार । 
इसे रचना-काल के अनुरोध से वीणा” में होना था। इसी प्रकार इस 
समय की उनकी रचना याचना' में रवीन्द्र की 'गीतांजलि' का ही दान है--- 
(गीताज्ञज्ञ). जीबन लये जतन करि 
यदि सरल वांशि गड़ि, 
आपन सुरे दिबे भरि सकल छिद्र तार 


(वीणा) बना मधुर मेरा भाषण 
वंशी-से ही करदे मेरे सरल प्राण औ? सरस वचन, 
५ +- +- 


'शोम-रोम के छिद्रों से मा ! फूटे तेरा राग महन ! 
ब्रीणा? में कवि अपने प्राण-प्रिय के लीला-विलास पर मुग्ध होने 
लगा है--.. 
अभी में बना रहा हूँ गीत अश्र्‌ से एक एक लिख .घात 
किया करते हो जो दन-रात _ बुकाते हो प्रदीप बन बात, 
प्राश-प्रिय होकर तुम विपरीत निठुरयह भी कैसा अभिमान ? 
उनके उर के भीतर अधिष्ठित चिरसुन्दर अनिवेचनीय आनन्द की सृष्टि 
कर रहा है-- क्‍ 
कौन हो तुम उर के भीतर 
. बताऊँ में केसे सुन्दर ? 
यह स्मरणीय है कि स्वीन्द्र के गीतों में सुन्दर ! सम्बोधन कई आये हैं- 
सुन्दर, तुमि एशेछिले आज प्रात 
र्वीन्द्र की प्राण-वीणा की कृति भी सुनिएं-- 
छबि की चपल अंगुलियों से छू मेरे हृतन्त्री के तार, 
क्ीत आज यह मादक अरफुट राग कर रहा है गुझ्जार ? 


६ : प्रतोक' ओर संकेत” 


“एकान्तवासी योगी? से लेकर “प्रियप्रवासा/ और “भारत-भारतो” तक कौ 
भारती” की कविता में कविता की बाल्य से केशौर्य के विकास तक की अव- 
'स्थायें आ चुकी थीं। वर्णनात्मक (इतिबृत्तात्मक) और उपदेशात्मक अवस्था का 
अतिक्रमण करती हुई जब नई कविता भावात्मक अवस्था में आ रही थी, 
तब अचात्क उसमें यौवन का सहज गुरु-गाम्तीय और मदिर माधुय प्रस्फुटित 
'हो गया । मानवी-बाला में केशोर्य के अनन्तर जिस प्रकार यौवन का आगम 
अचानक उसके भीतर के चेतन को संवेदित ओर स्पंदित कर देता दे कुछ 
:डसी प्रकार कविता के प्राणों में भी ऐसा ही नव-स्पन्दन लक्षित हुआ । 

जिस नई कविता को आचाय महावोरअखाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक 
ने लालित-पातित किया और अपने स्नेह-वात्सल्य का पोषण दिया, 
अयोध्याधिंह उपाध्याय ( हरिश्रौध ) ओर मेथित्नीशरण गुप्त, राय देवीग्रसाद 
#पूर्ण! ओर नाथूराम शांकर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहो! और रामचरित 
डपाध्याय, सियारामशरण गुप्त और गिरिधर शर्मा, रूपनारायण पांडेय ओर 
ल्लोचनअसाद पाण्डेग, रामनोश त्रिपाठी और गोपालशरणसिंह, जयशंकर 
प्रसाद! और माखनलाल चतुर्वरी, बद्रीनाथ भद्द ओर लाला भगवानदीन 
'को काव्य-प्रतिभाओं ने उस कविता का समुचित संस्कार कर दिया था ॥ 


जीवन के दृश्यमान स्थूल विषयों पर शत-शत अशभिव्यक्तियाँ हो चुकी थीं, 
वहिश्चक्षुओं से दिखाई देनेवाले पृथ्वी से लेकर आकाश तक के विषयों की 
अपरिसेय सूची समाप्त हो चुकी थी। देश ओर समाज के अ'ग-अत्यंग उसमें 
'दिखाये जा चुके थे, प्रकृति के प्राणों तक का अनुस-धान किया जा चुका था 
हि, के. यु, २३ 


३५७ हिन्दी कविता में युगान्तर 


और प्रेम जैसे सूच्म तस्वों का निद्शन और विवेचन हो चुका था | वस्तु- 
जीवन का समग्र प्रत्यक्ष पक्त कवि के दृष्टि-पथ में आ चुका था और अ्रज्ञात 
रहस्यमय प्रदेश में पदक्तेप करने के लिए कवि-प्रतिभा उत्सुक हो उठी थी ओर 
आवश्यकता पड़े तो अन्तश्चक्षुओं के खुलने का समय आ पहुँचा था। एक: 
युग की साधना के पश्चात्‌ द्विवेदी-काल की. कविता इस समय (१६१४ के 
आसपास) संक्रमण की अवस्था में थी । एक दिशा में कविता की वह सब 
निधि थी, ऋजञञ ओर सरल स्पष्ट अभिव्यक्ति ही जिसकी कृति थी, आदुश- 
घाद और | सन्देश-वाद ही जिसका हाद था, पवित्र और उदात्त भाव और. 
विचार ही जिसका आत्मन्‌ था, मर्यादा और नियम-पालन ही जिसका धर्मालु- 
शासन था।. 

कविगणों की अ्रगल्ली पंक्ति में इस सब निधि के प्रहरी थे--श्री मेथिली- 
शरण गुप्त और श्री अयोध्यासिह उपाध्याय । 


दूसरी ओर श्री जयशंकर प्रसाद तथा श्री माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्र 
'मौलिक चेतना लेकर इसी पैक्ति में आ गये थे । श्रीध! "यठक और देवो प्रसाद 
पूर्ण! विश्राम ओर विराम ले रहे थे। सनेही” और 'शंकर', रामचरित 
'डपाध्यायं और लाला भगंवानदीन क्ल्ानत-श्रान्त थे। पं० गिरिधर शर्मा 
झौर कामता प्रसाद गुरु, रूपनारायण पाण्डेय और लोचनप्रसाद पाण्डेय, 
गोकुलचन्द्र शर्म्म ओर लक्ष्मीघर वाज्पेयी अपनी परिपाटी पर चल रहे थे । 
हिन्दी कविता के ये अग्रदूत ओर अग्मणी, प्रहही ओर प्रचेता, देतालिक और 
चारण, धीरे धीरे कमकेन्र के योद्धा ओर धमंभूमि के यात्री बनते हुए थककर 
पिश्राम के छिए विराम “करनेवाले थे, तभी क्षितिज पर ऐसे नव-तारकों का 
आविर्भाव हो गया जो मर्म-लोक का आल्लोक अपनो दृष्टि में लेकर आये ॥ 
अबतक के कवि लोकभाषा के मुख में 'चींटी से लेकर हाथी-पर्यन्त पशु, 
भिक्षक से लेकर राजा पयनन्‍त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समद्र पयनत जकू 
अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पवेत? के वर्णन और इतिदृत्त दे चुके 
थे; भाषा में भी परिमाजन हो गया था | अब आगे क्या ? यह प्रश्न था। 


राष्ट्रीय ज्ञागरण के ये कवि देश के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए 
कविता! करते थे। वह कविता 'लोकहिताय',“बहुजन हिताय? थी । इतिबृत्तात्मक. 
यथार्थ और उपदेशात्मक आदश कविता के दो उपजीब्य थे। लोक-पक्त का 
'ैचन कविता में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था; परन्तु इस विपुला 
घरथ्दी ओर अब पत सृष्टि में भौतिक, -लौकिक-जीवन का स्थूल पाश्व॑ (वहिपंच) 


अन्तरंग-दशेन ; प्रतीक' और 'संकेत? ३४५५४ 


ही सब कुछ नहीं है | चर्म चचुओ्रों से अतीत और अगम्य, स्थूल दृष्टि से अस्पश्ये; 
जीवन का सूचपर पाश्व ( अन्तःपत्त ) भी है। यह अन्तजगत्‌ देखने में 
जितना सूचम-अखुबव॒त है, उतना ही विराद रूप है। वस्तुत: तो उसी के 
विशाद्रूप में यह वहिजंगत समाविष्ट है--ऐसा भी कद सकते हैं | इस 
अन्तजंगत की श्रोर कवि ने कल्पना को प्रेरित-परिचाल्ित नहीं किया था । 


मनुष्य की आँख पलक खोलकर जितने विशाल संसार को देखती है 
उन्हें बन्द करके उससे भी अधिक व्यापक लोक-लोकान्तर में भ्रमण करती 
है | अब तक की कविता बह्िजगत का ही दुशन करती रही थी । वह अन्त» 
अंगत्‌ जो अब तक उपेक्षित था अब अपनी अस्प्रिता को ग्रकट कर रहां था ! 
कंवि-सानव का स्व” पक्ष अब चेतन हो जठा था । मे 
कविता के वण्य विषय से अभिव्यं जना-शेली का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
रहता है | वस्तु जगंत्‌ के समस्त स्थूल विषयों को कविता में वर्णित कर; 
घुकने के अनन्तर ही कवि सूच्म विब्रयों की ओर कुका | इस क्ुकाव को हम: 
सेहज मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में पाते हैं । “जब वर्णनात्मक अथवा: 
वंस्तुवृत्ति प्रधान (0/)]90/7७8) रचनाओं का ब.हुल्‍्य हो जाता है तो डसकी- 
प्रतिक्रिया भावनात्मक अथवा भाव-प्रघान (5प>92८79७) रचनाओं के द्वारा, 
हुए बिना नहीं रहती ।”* द 
शठाब्दियों से हिन्दी-कविता पर एक प्रकार की भौतिक दृष्टि का प्रभाव 
था| इसी भौतिक म॒द्रा को हम युग ओर जीवन का प्रभाव कहते हैं। मध्य- 
युग के %'गारिक काव्य में जो वासना-जन्य असम अन्तमू त था, उसकी शतिक्रिया 
में आया भा. तेन्दु-काल, जिसमें क वे-कलाकार की दृष्टि समाज की ओर भौ 
गईं। उसी की परिणति हुईं द्विवेदी-काल में, जिसमें पार्थिव जगत के सभी 
ल्लोकोप्योगी विषय कविता के वश्य बन गये और शास्त्र-विहित काव्य- 
परिपाटी में उनकी अभिव्यक्ति की गईं । भाव और भाषा की जिस प्रकार 
वृद्धि-समद्धि हुई यह आलोचित किया जा चुका है। 'रंग” ओर “रूप! में पूर्ण 
क्रान्ति घटित हो चुकी थी, परन्तु 'रेखा? की नहीं । “रेखा! से हमारा तात्पये 
उस अभिव्यक्ति-भंगिमा से है, जिसे शत्नी कहा जा सकता है। 


पर! पक्ष को सम्यक्‌ रूप से आह्रोचित-पर्यालोचित कर खुकने के 
अनन्तर कवि-बृत्ति को उससे सहज विक्रषंण होने लगा। 'स्व? पक्ष अर्थात्‌ आत्म- 
जगत्‌. (अन्तजेगत ) की एकार इतनी उत्कट हो उठी कि कवि को उधर भी 
१ 'हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का विकास' : हरिओ्ोध' द्वितीय संस्करण १० ५६९१, 


डशर .. हदिन्दी कविता में युगान्तर 


की 


ऊॉकना पढ़ा । हस अन्तजंगत के मार्ग हिन्दी कविता में सहज-स्वाभाविक 
क्रम से खुलने लगे । इसी अन्तःप्रकृति की #क्रिया से कवि ने जग-जीवन 
के स्थूल पक्ष से व्किषिंत होकर रूच्ष्म पक्ष की श्लोर दृष्टि डाली। इस 
प्रकार कवि-कल्पना या कवि-भावना का आलम्बन अब अन्तजमत की आत्मा- 
जुभूति (या स्वानुभूति) हो गई ओर आत्मगत (87.80 77७) कविता का 
सूत्रपात हुआ । कविता में यही आत्माभिव्यक्ति चिर-उपेक्षित थी । 

श्रीमती मदादेवी वर्मा ने इस अ्रतिक्रिया पर खिखा है--- 


“कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और र्ष्टि के बाह्याकार पर 
इँतनों अविक लिखा जा चुका था कि मलुष्य का हदय अपनी अभिव्यक्तित के 
लिए रो उठा ।?* ड़ ह 

आचाय द्विवेदी इस स्वानुभूतिमग्री कबिता को श्रशस्ति न दे सके--यह 
आ्रांति यहाँ नहीं होनो चाहिए । वे कालिदास और रवोन्द्रनाथ के भाव "माधुय 
के प्रशंसक थे, पाश्चात्य, पोर्वात्य आत्नगत कविता के वे रसज्ञ-मर्मज्ञ थे । 
कंचि के लिए आत्मानुभूति का क्या महत्त्व है ?- यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए | 

“अनेक प्रकार के तिकार-तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं। 
इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अनुभव्र करना सबका काम नहीं । 
केवल कवि ही इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों का इन 
का अनुभव कराने में समर्थ होता है ।”* 

, कविता में उनका आग्रह कल्पना, भावना और अनुभूति पर रहता था, 
प्रतिभा? को प्रशस्ति देते हुए उन्होंने लिखा था-- 

(१) “इसो की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निर।ले 
ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृदयोदधि में नाना 
प्रकार के सुग्ब, दुख, आश्चयं आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं... 
काव कभी-कभी ऐसी अद्भुत बातें कह दते हें क्रि जो कवि नहीं हैं 
उनकी पहुँच वहाँ तक कभा हो ही नहीं सकती ॥? * 

कल्पना को वे प्रतिसा को ही उत्पत्ति मानते थे--- 

जिसमें जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी वह उतनी ही अधिक 
अच्छी कविता लिख सकेगा।”? * द क्‍ 

प्रकृति के सूचम पर्यवेच्वण को भी उन्होंने प्रशस्ति दी है--- 


१.“छाग्रावाद"--मदहादेवी २ कवि ओर कविता-महावीरप्रसाद दिवेदी 


अन्तरंग-दर्शन : प्रतीक” और 'संक्रेत' झप्छ 


जिस कब्रि में प्राकृतिक दृश्य और पकृति के कोशल देखने और 
समझते का जितता ही अधिक ज्ञान होता हे वह उतना ही बड़ा कब 
भी होता हे ? 


श, 4. कप क्र 
आत्मानुमूतिसयी कविता क्या इन उपकरणों से प्थक जा सकती हैं? 


आलो वक प्रवर पं० रामचंद्र शुक्त्व ने इस नई प्रवृत्ति को द्विवेदी-काल की 
प्रवृति से मिन्‍न मानते हुए िखा-- | 

द्विबदी जी के प्रभाव पे जिम प्रकार के गद्ययत्‌ ओर इतिघृत्तःत्मक 

( ॥7587-्नठटा ) पद्यों का खड़ों बोली में ढेर लग रह। था उसके 
विरुद्ध प्रतवततन ( 7छ85ट#07 ) हाना अवश्यम्भावी था ।??! 


आप पुरुष की भाँति उनका यह मत भले ही मान्य हो परंतु इतना 
संशोधन इसमें आवश्यक है कि यद्द 'अतिवर्तत! इतिबृत्तात्मक पत्चों के विशुद्ध 
नहीं था, यह प्रतिवर्तन बह्तुत: काव्य के विषय के विरुद्ध था। यह प्रति- 
वतन सहज विक्रास के रूप में आया । 


कविता में वस्तु-प्रधानता सीमा तक पहुँच चुकी थी । जीवन के पर! पक्ष 
का अंक्न ओर आलेखन उसने सांगोपांग रूप में कर लिया था; स्व पक्त 
उपेक्षित था। ऐसी कविता का प्राय; अभाव था जिसमें आत्मानमति प्रधान 
हो | कवि जिस वस्तु का वर्णन करता था, उसे प्रध्यक्ष-इशंन की कसौटी के 
अनसार, कविता कजञ्ञा की शास्त्रनिर्धारित बची हुई सीमा-रेखाओं सें रहकर 
करता था। रस-पद्धति और अलकार-विधान की निश्चित रीति का नियरमानु- 
शासन उसपर था। आचाय दिवरेदी शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे। उनकी छुन्नच्छाया 
में शास्त्र या लोक-व्यवह।र से भिन्‍न स्वच्छुन्द्ता दिखाना क्रिसी कवि के लिए 
सम्भव नहीं था । पर वे उसके प्रति अनुदार न थे। वे रसज्ञ थे | 


यहाँ थोडा विधषयान्तर होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि द्विवेदी 
चत्त से बाहर के कवियों में यह सहज स्वच्छुन्दृता स्वतः प्रस्फुट हो गईं थी । 
श्री जयशझूर असाद! ओर एक भारतीय आत्मा! की भाव-प्रधान आत्मानु- 
भूति-मयी ऋथिताएं ( जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे ) इसी दूसरी कोटि 
की प्रतीत होतो हैं। उनकी इन साव-प्रधान आत्मानु मांतेसयी कविताओं 
# आल्ोच्य काल की मूल धारा की विशेषता हो कद्दना होगा ! 


' ९ हिन्दी साहित्य का इतिहास : राम चन्द्र शुक्ल 


श्श्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


विद्वान विदारक शोर काव्यन्यमजश्ञ श्री जयशंकर असाद' ने द्विवेदी जी के क्रोड़ 
में पालित-पोषित कविता को वृत्तिअब्ृत्ति को दो शब्दों में सीमित किया 
(पौराणिक युग को किसो घटता! ( का वाह्मवर्शन ) और 'दिश विदेश की 
सुन्दरी” ( का वाह्य वणन )। इन दो विय्र्यों से कत्रि का इंगित पोराशिक 
आखूयानों और मानव रूप ( »४'गार:) के वर्णनों: की ओर है | यह उल्लेख 
नीय है हि उन्होंने प्रकृति और 'समाज-राष्ट्रः जेसे दो बढ़े विब्यों की उपेत्तित 
कर दिया है--ये दो विषय भी कविता के प्रधान बर्ण्य थे | उनके शब्द इस 
प्रकार हैं-- 


“कविता के क्षेत्र में पोराशिक्र युग की किसी घटना अथवा देश 
विदेश वी सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न बेदना के आधार पर स्वा- 
'नुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी।***?१ 


अस्तु आत्मानुभूति अब कविता की प्रधान बृत्ति हो गईं | अन्तजमत 
के आभ्यन्तर भाव रूच्त होते हैं; उनकी अभिव्यवित उतनी सरल्ल-सुबोध और 
सुगम नहीं होती जिसकी वहिजंगत्‌ के स्थूल भाव की । वस्तुत: उसक लिए 
भाषा भी गहन-गूढ हो ऊाती है। उस भाषा में आन्‍्तरिक रुपर्श रहता है 
अभिधा शक्षित वाली वाच्याथ मयी भाषा वहाँ ऋसमथ रह जाती है। अभी 
तक की भाषा का प्रधात गुण प्रासादिक्रता! हो थी । ऋजु-सरल अश्व्यक्ति 
र सुगम-सुबोध वाक्य-विन्यास उसके आवश्यक लक्षण थे । उसमें वाकसम 
भंगिमा नहीं थो । अतिधा और लक्षणा तथा व्यंजना शक्तियों का सम्यक्‌ 
विश्लेषण प्राचीनों ने किया था। उनका अचुर प्रयोग भी कविता में हुआ था | 
पर॑तु वह पूर्व जन्‍म को घटना की भाँति अज्ञात थी । इस युग की नई कविता 
को वह पूर्ब जन्म की विशेषता विस्मृत थी। 

भाषा की उन्नति के साथ कविता को उन्नति का ओर कविता में युग 
के भाव का प्रतिनिधित्व सिद्ध करते द्विवेदी जी ने कविता का भविष्य 
भी अब देखा था । उपदेश ओर मनोर॑जन को कविता का कर्म बतानेवाले 
द्विवेदी जी को ही लेखनी अब लिख रही थी 

(१) “कवि को अनुकरण न करना चाहिए कोई नई बात पेदा करनी 
चा।हए।? 

यह क्रान्ति का संकेत हे | 

(>) “आदशे तो बदलते ही हैं, विषय भी परिवतित होते रहते हैं ।” * 


१ यथार्थताद आर छावाबाद : काव्य ओर कता*--प्रसाद 


त अन्तरंग-दशन : प्रतीक' और संकेत” ३४६. 
यह विषय बदलने का संकेत है । 

(३) “कवि किसी भी मत का अनुयायी हो, कोई! भी सिद्धान्त 
मानता हो, पर ज्थॉजी वह अपने सिद्धान्तों [की पद्य-चद्ध करता है 
अथवा वर स्वथ या ड्राइडन के समान पद्मां में धामिक शिक्षा देना 
चाहता हे त्यों ही वह कवि के उच्च आशन्नन से गिर जाता है। कवि 
का काम न ठो शिक्षा देना है और न दाशेंनिक तत्त्वों को व्याख्या 
वरना है । उसके हृदय से तो वह गान उद्गत होना चाहिए जिससे 
सम्सस्‍्त मानवजाति की हत्तन्त्री में विश्व-बेदना का €्वर बच्चन उठे ।”* 
कर कविता का विकास:दिखाते हुए उन्होंने यह आत्मानुभूति की ओर 
मुड़ने का इंगित पु हिखा ४:--- 


बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्व अपने अन्तजंगत की ओर दृष्टिपात 
करता हे । तब साहित्य में कविता का रूप परिवर्तित ही जाता ह। 
कविता का लरूब “मनुष्य” हो जाता है। संसार से दृ प्र हटाकर कवि 
व्यक्ति पर ध्यान देता है। तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है । 
वह सान्‍्त में अनन्त का दर्शन करता है ओर भौतिक पिएड में अनीम 
ज्योति का आभास पाता है | भविष्य कॉव का लक्ष्य इधर ही होगा ।”* 
यही नहीं उन्होंने तो अगतिशोल कविता को भी कढ्पना कर ली थी--- 
“अभी तक वह मिट्टी में सने हुए किसानों ओर करखानों से 
'निकले हुए मेले मजदूरां को अपने कात्य का नायक बनाना नहीं 
“चाहता *था। ० « » >» परन्तु अब वह जचुद्रों को भी महत्ता देखेगा 
ओर तभी जगत का रहस्य सबको विदित हगा।” » » “जो 
'साधारण है वही रहस्यमय है; वही अनन्त सौंदर्य से युक्तत है ।”?१ 
कविता का धम आत्मर॑जन-आत्मद्शन हो, अतः वह लोफिक घटना 
ओर लोक-दृश्यों का प्रव्यज्ञ आऋलन-अआलेखन छोड़कर आत्मानुभूति की 
ओोर सुड़ गईं। वदिरंग से अन्तरंग की ओर उसकी दिशा होगई | कवि 
ने अन्तरंग को चित्रित करना आरंभ किया किन्तु वहिरंग की तूली से 
ओर कवि ने वदिरिंग को देखा * परंतु अपनी आमभ्यन्तर आँखों से | आध्मा- 
नुभूति के ज्षेन्न में उसकी सूचम दृष्टि को उतना [ही विराट ओर गहन जगत्‌ 
( अन्तलाक ) मिल गया, जितना जटिल आर विशाल विश्व स्थूल्न दृष्टि को 
बाहर पिला था। कवि के अन्तश्चचु खुले थे, वह अन्त्मु ख था। आत्मा- 


_सलीरममानन्‍ नमन ० ०. >> करत करी “के का ५++००७०-०आ' 





१. ।हन्द। कावता का भविष्य! : सम्पादकीय : सरस्वती १६२० 


३६०० हिन्दी कविता में युगान्तर 


नुभूति का माधुय इतना उत्कट और इतना अनिवर्चनीय था कि उसमें कवि के 
सारे साधन रंग-रूप-रेखा जुट गये। 

जिस प्रकार आत्मा से प्रकृति को ओर शरीर को यूथक नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार आत्मानुभूति से अभिव्यक्ति को विच्छिन्न नहीं किया 
जा सकता। वस्तुतः आत्मानुभूति का ज्ञो नया स्वरूप इस अवस्था में 
प्रस्फुट हुआ वह अभिव्यक्ति की विचित्र भंगिमा के कारण ही। वाणी के 
साथ अथ का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। कवि ने अपने चिर->युक्त शब्दों में 
एक नई लाक्षशिक भंगिमा देकर उन्हें नया अर्थ दिया । यह शब्दों की कथा 
हुई । क्‍ 

संपूर्ण वावय-रचना में भी एक ऐसी भंगिमा कि जिससे ब्य॑ंजना 
ओर ध्वनि का समावेश हो जाता है, अर्थ की कान्ति को बढ़ा देती है। 
कवि 'असाद” ने इस लावण्य (कंति) को ही छाया, विच्छित्ति के प्राक्तन 
नामों से विहित किया है-- 

“पोती के भीतर छाया की जेसी तरलता होती है, वेसी ही कान्िति की 
तरलता अंग में लावण्य कही जाती है।इस लावण्प् को संस्कृत में छाया ओर 
विच्छित्ति के द्वारा कुछ छोगों ने निरूपित किया था। कुन्रक ने “वक्रोक्ति- 
जीवित” में कहा है-- 

प्रतिभा अथमोद्भेद्समये यत्र वक्रता। 
शब्दामिधेयोर-तःग्फुरतीव विभाव्यते। 

शंदद ओर अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता, विच्छित्ति, छाया और कान्ति 
का सन करती है। इस वेचिच्य का सुज्नन करना विदुग्ध कवि का ही. 
काम है ।”* 

आगे तो प्रसाद! जी ने इसे वण से लेकर प्रबन्ध तक में समाविष्ट किया: 
है। भाषा की यह लाक्ष शक भंगिमा तथा ध्वन्यात्मकता, आचार्यों के द्वारा: 
आलोचित-->वेचित हो चुकी थीं। कवि प्रसाद! की दृष्टि में इसका पुनरुत्थानः 
इस;ग्रात्मानुभतिमयी कविता में हुआ । द द 


श्री प्रसाद! इस प्रकार की लाक्षणिक भंगिमा आर ध्वन्यात्मकता के. 
अथवा उन्हीं के शब्दों में छाया (विच्छित्ति : लावस्य ) के पुरस्कर्ता थे $ 
उनकी प्रारम्भिक कविताशं में हमें यह स्वानुभूदि प्रस्फुट दिखाई देती हे । 





१ छायावाद : काव्य ओर कला ...--असाद' 


अन्तरंग-दर्शन : अ्रतीकः और 'संकेत? ३६१ 


आत्मगत कथिता का बीज और विकास 

आत्मगत कविता का प्रच्छुन्न रूप तो प्राय: परणत कविता में रह 
सकता है। जब कवि परगत विषय को आत्मानुभूत्रि में रंग कर वर्णित 
कहता है तो आत्मगत काव्य के ठच्च प्रस्फुट हो ऊाते हैं। उदाहरणार्थ एक 
फूल को ही ले लीजिए । यदि कवि उसे देखकर यह कहे कि वह सुन्दर 
है, वह सुगन्धित है, उसपर भरे मेंडराते हैं, वद्द खिला हुआ है, वह 
अमुक प्रक्रार का हे--तो यह उसकी वच्तुगत अभिव्यक्ति हुईं। यह 
दृष्टि वस्तुतः वही है जो किसी भी सामान्य ऊन की हो सकती है। कवि 
की विशेषता उसमें केवल अलंकार, कल्पना-तत्त्व आदि का पुट देकर डसे 
अधिक प्रभावशाली बनाने की होगी । यह वस्तुगत ( परगत ) शेली हुई। 


आत्मगत अभिव्यक्ति इससे तनिक गहरी ओर निकट की है। वह 
तादात्म्य के बिना नहीं आती । जब कवि अपनी समस्त भावन्य सत्ता का 
तादात्म्य वस्तु से कर लेता है तो उसकी भावना, उसको अनुभूति संवेदना-- 
मूलक हो जाती है; वस्तु को--चाडे वह फूल हो चाहे लहर, चाहे वह 
नदी हो चाहे सड़क, वह आधी हो या मलय-समीर, उसके कवि-मन पर 
क्या प्रतिक्रियात्मक अजुभूति होती है, यह जब कवि अनिव्यक्त करता है 
तो आत्मगत कविता का जन्म होता है। वस्तुतः जबतक इस आत्मगत 
तत्त्व का पुट या स्पश कविता में नहीं होता तब तक उसमें स्थायित्व नहीं 
आ सकता | यही आत्मगत तत्त्व उसे वेयक्तिक से सार्वभौम अनुभूति का 
विषय भी बना देता है । इृधलिए परगत, विश्रय-गत, कविता में भी आत्मगत 
तत्व हो सकते हैं और यह मेद्‌ केवल विषय का नहीं हे, दृष्टि का है, 
कबि की बृत्ति का हे, श्रवृत्ति ( 8[7705८ ) का है। कवि की 
आत्मा का यदि संसार के अन्य मानवां को आत्मा से कोई तात्तिक अभिन्‍नत्व 
है दो उसकी आत्मगत अनुभूति और अभिव्यक्ति सारवभौम और खाव॑- 
कालिक हुए बिना नहीं रह सकती । क्‍ 
कविता में वस्तृतः इन्हीं आत्मगत तत्वों को रंसार खोजता हे और 
पाता है तो उसमें रमणीय ता देखता है । 

आत्मगत सात्रों को व्यक्त करने के ज्षिए कई कव्रियों ने अयत्न हिय्रे। 
आलोच्यकाल के कुछ उदाहरण ले जिनमें कवि अपनो अनुभूति को स्पष्ट भाषा 
में व्यक्त करता है-- ः 


३६२ हे हिन्दी कविता में.युगान्तर 


जब से तेरे लोचन-शायक, लगे हृदय पर वे मेरे, 
० श्े ( ये ५ तेरे थृ 
चैन नहीं पढ़ती हो मुझको, त्िना किये दशेन तेरे।* 
द ( प्रेम-पताका : सत्यशरण रतूड़ी ) 
. श्रो गोपालशरणसिंद की हृदय की वेदना? *, यों है-- 
सुरभित बहती है मोददायी समीर, 
पुलकित करती है जो सभी का शरीर | 
का बट 
सगर यह न थोड़ा सो समझे हो सुहाती, 
सचमुच दुखियों को है सुधा भो न भाती ।१ 
एक शी सूक्ष्म भाव के सानवीकरण की सी थी । कुछ नई अतिभा लेकर 
प्रानेवाले कवि सुकुटधर पांडेय ने 'हृदय” का मानवीकरण किया है : 


प्यार की दो बात कहने के लिए, 

ज़िस दुखी के पास है कोई नहीं। 
पास उसके दोइकर ज'ता हृदय, 

ओर घण्टों बेठ रहता है वहीं।? 


अन्योक्ति ओर प्रतीक 


कवियों ने अन्योक्ति अल्करण के द्वारा इस प्रकार की आत्मानुभूति 
'पूणं ब्यंजनाओं में बढ़ा सहयोग लिय्रा। अन्योक्ति की प्रत्येक कविता तो 
आत्मानुभूति की सीमा में नहीं आतो। आत्मानुमूति के तत्त्व से अस्पृश्य 
रहकर भी अत्योक्ति की जाती है। 


कवि का भाव-तादात्म्य जबतक वरण्य विषय से नहीं हो पाता तब तक 
आस्मानुभूति की व्यजना नहीं आती । रूपनारायण पाण्डेय ने दुलित कुसुम! 
पर अन्योक्ति करते हुए एक अकाल-काल-कवल्लित“सन्त॒ति पर अन्तर की तीजत्र 
वंदना व्यक्त को++ 
यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था । 
अंगणित अमिलाषा ओर आशा भरा था। 
दल्षित कर इसे तू काल्न क्या पा गया रे । 
कणभर तुम में क्या है नहीं हा ! दया रे ॥ 


१ सरस्वती, अगस्त १६०५ २ सरस्वती. श्रप्रेल १६१५ 
३ ,, माच १६१७ 


अन्तर॑ग-दशेन : अतीकः और “संकेत? हि ३६३. 


श्री मैथिली शरण गुप्त की 'नक्षत्र-निपातः कविता में भी इसी प्रकार को 
आन्तरिक वेदना मुखरित है: द 
जो स्वजनों के बीच चमकता था अभी । 
आ।शापूरबवेक जिसे देखते थे सभी। 
होने को था अभी बहुत कुछ जो बड़ा । 
हाय वही नक्षत्र अचानक खस पड़ा। 
निशि का सारा शांत भातब हत होगया । 
नभ झे उर का एक रत्न सा खोगया। 
आमा उसके अमल अन्तिमालोक की । 
रेखा सी कर गई हृदय पर शोक की !। 
( 'सरस्वतो? : जून १६१४ ) 


ऐसी कविताएँ पश्रन्योक्ति की स्रीमा में आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि कवि में जो अन्तवेंदना है वह नक्षत्र को देखकर फू: पड़ी है | प्रस्तुत के साथ 
ऋप्रस्तुत विषय (पदार्थ या घटना) भी कवि की भव्वना में रहता है ओर उसको 
ओर वह केवल संकेत करता है । वह अनुभूति सीधो आत्मगत नहीं होतो । 


प्रस्तुत में अप्रस्तुत को योजना का मनोविज्ञान यह है कि जब कवि 
अपने मनोगत भाव या - आवेग को व्यक्त छरना वचाहता है तो उसका 
आलम्बन खोजता है; कभी वह प्रकृति के चेतन रूपों और तत्त्वों में उसे मिल 
जाता है ओर कभी एथ्वी के जड़ पदार्थों में । 


क्‍ कोई विषय या भाव ऐसा नहीं जो अन्योक्ति के माध्यम से अधिक प्रभाव 
के साथ ग्रहण न कराया जा सके । 


अन्योक्ति से सामान्य उक्ति भी कितनी अधिक प्रभावशाली हो जाती है 
इसके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते दहें। श्रो गुत्त की कविता का एक 
उदादरण है । 


भव-भूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम ।१ 


इसे पढ़कर ऐसा व्यंजित हं.ता है कि यह कविता केवल उस 
निर्दधीोव शाल वृत्त को ही सम्बोधित नहीं है- वच्तुत: तो वह शाल-घर्मी 


जल है। वह किसी 'परहेतु-शरीर” मानव के प्रति दे | 


ले वकििनननििल+ अधिभि-->«न्‍न्‍म>«्जाा 


< ७४४ « ५७०५७०५ : अगस्त १६२० 


नी धनिकलनल, 





केरि३ हिन्दी कविता में युगान्तर 


अन्योक्ति-पद्धति को इसीलिए प्राचीन और अर्वाचीन कवियों ने अपनाया है| 
अन्योक्ति-विधान में वस्तुतः एक बड़ी शक्ति है ओर वह है व्यं ना; उसे हम- 
ध्वनि भी कह सकते हैं। इसी ध्वनि का उपयोग कवि जब करता है तो कविता 
में एक आभा छुलडुल्ला उठती है| अथ-गौरव भी बढ़ जाता है। इसके नये- 
नये प्रयोग इस काल सें कवियों ने किये हैं।इसी का एक उत्कृष्ट रूउन्‍प्रयोग 
है प्रतीक । प्रतीक! पद्धति का अनुशीलन हम आगे करेंगे । 


अन्योक्ति सदा साम्य के आधार पर होती है। उपमेय ओर उपमान 
के बिना अन्योक्ति नहीं हो सकती | जब दोनों में क्रिया-व्यापार का 
एकोकरण हो जाता है तो अन्शोक्ति की योजना हो सकती है। वस्तु 
का सुख्य धर्म ही बढ़कर उसका रूपक हो जाता है तो प्रठीक की 
योजना हो जाती है । प्रदोक वस्तुत: अग्रस्तत की समग्र आत्मा या घर्म या 
गुण का समन्वित रूप लेकर आने वाले प्रस्तुत का नाम है। यह रूपक से भी 
थोड़ा भिन्‍न है । रूपक! में रूप-साम्य के साथ प्रस्तुत-अग्रस्तुत दोनों होना 
अनिवार्य हैं। रूपक से भी बिम्ब्र-ग्रहण होता है -- इमिन्द्रिय के- 
सन्निकर्ष और माध्यम द्वारा; परन्तु 'प्रतीक' तो अप्रस्तुत का प्रस्तुत रूप में 
अवतार ही है | 


जीवन के क्रिस ज्ञेत्र में प्रतीक का प्रयोग नहीं हो सकता ? लोकिक 
जीवन के सामाजिऊ, राज्नेतिक, सांस्कृतिक पाश्व॑ हैं। अ.त्मिक जीवन के दाशे- 
निक, आध्यात्मिक पाश्व॑ हें। जहाँ प्रतीक से राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति 
हो वहाँ राष्ट्रीय प्रतीकवाद! होगा, जहाँ प्रेत, करुणा, आशा, अभिल्ाषा, 
आबााजा आदि वेददाओं की आन्तरिक अनुभूति साध्य हो वहाँ 'भावात्मक 
प्रतीकवाद” होगा। जहाँ दाशनिक चिंतन अर्प्रित हो वहाँ “दाशनिंकः: 
प्रतोकवाद” होगा और जहाँ अध्यात्म-जिंतन अभिप्रत हो वहाँ आध्यात्मिक 
प्रतीक्वाद! होगा । दा्शनिक ओर आध्यात्मिक प्रतीकवाद अतीन्द्रिय तत्त्व 
होने के कारण 'संकेतवाद” भी कद्दे जा सकते हैं| प्रकृतिगत प्रतीकृवाद को 
(ड्ायावाद! के अ'गर्भुत देखा जा सकता है । हम क्रम से इनके उदाहरण ले-- 


राष्ट्रीय प्रतीकृवाद 


राष्ट्रीय श्रनुभूति में कवियों ने राष्ट्रीय प्रतीकवाद का आविर्भाव किया | 
गक उदाहरण श्री एक भारतीय आंत्मा' की कविता का है 


ज्अन्तरंग-दशेन्र : प्रतीक' और 'संकेतः हक 


देश के वन्दनीय वसुदेव 
कष्ठ में लें न क्रिसी की ओट | 


देवकी माताएं हों साथ 
पदों पर जाऊंगा में लोट। 


जहाँ तुम मेरे हित तेयार, 
सहागे ककश कारागार । 
वहाँ बस मेरा होगा वास, 
गर्भ का ग्रयतर कारागार ॥? 


यहाँ वसुदेव, देवकी, कारागार आदि शब्द प्रतीक ही हें । 


महाभारत की पौराणिक गाथा में अक्रर, जरासंध रणडोड़, दुःशासन और 
भारत (अजुन) का कतृ त्व है। वदी मूर्तिमान होकर आज कल की राष्ट्रीय 
कविता में प्रतीक बन जाता दै-- 
१ नहीं सब दूर रहे अक्र र, जरासंधों से उलझका काम 
. बनेंगे विवश, विश्व के लिए, वीर 'रणछोड” पत्नट कर नाम | 
२ उधर बे दुःशासन के बन्धु युद्ध-भिकज्षा की कोली हाथ 
“इधर वे धर्म-बन्धु नय-सिन्धु, शस्त्र लो, कहते हैं दो साथ ।* 


ये प्रतीक इस प्रकार हॉगे--- 


१ जरासघ : निन्दक वृत्ति के व्यक्ति 

२ कंस _ क्‍ : अत्याचारी राजा 

'३ दुःशासन के भाई ' अ'ग्रज जादि 

“७ धर्म के भाई कक. द : भारदीय नेता 

“* शस्त्र न लेने का प्रण : अहिंसऊ नीति ( निःशस्त्रता ) 
“६ कृष्ण द ६ मोहन 


७ कस का कारागार (कृष्ण का जन्मस्थल) : काशागार (जेल ) 


इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकवाद की योजना एक भारतीय आर्मा की राष्ट्रीय 
कविताओं में प्रचुर परिमाण में है। 
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१-२ जीवित जोश : एक भारतीय आत्मा 


. ३१६६ हिन्दी कविता! में युगान्तर 
हृद्यवाद्‌ 


एुकान्त-आन्तरिक-अनुभूति-प्रधान भावाभिब्यक्ति हृदयवाद' दे । प्रतीक- 
बाद! इसमें सहयोगी हो जाता है। | 

हृदूयवार! का मूल बीज्ञ खोजने के लिए तो भारतेन्दु के भाव-उपवन का 
अन्वेषण करना होगा । हृदय! की बात यों तो देव ने कदी दे, घनानन्द ने 
कही हे, परन्तु भारटेन्दु” में उसका नवीन उन्मेष था ; 


३ बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय, 
देखि लीजो आंखें ये खुली ही रहि जायँगी। 
३. | फे हु 

२ बेन हू अथान लागे, नेन कुम्हिलान लागे, 
.प्राननाथ आओ अब प्रान लागे मुरकान। 


यह स्वर पूर्वोक्तत ब्रजभाषा कवियों से कुछ नया अ्रवश्य है। जयशंकर 
प्रसाद! ने इस काल में हृदय की आन्तरिक अनुभूतियों को प्रकृति के प्रतीकों 
से अभिव्यक्त था व्यंऊित क्िया। “ररना! का प्रतीक लेकर कवि अन्तर्भावनां 
के उत्स की अ्रभिव्यंजना करता है-- 
कर गई प्लावित तन मन सारा। 
एक दिन तब अपाइ्न की घारा ॥ 
ह््द्य से सकरना-- . 
बह चला, जेसे दृगजल ढरना। 
यह भरना प्रेम की पवित्र परछाई में ही बहता है ओर उसमें लालसा 
. बरी हरित विटपी की झाई' पढ़ती है, और उसका उद्द श्य है तापमय जीवन 
फो शीतल्वता देना : द 
प्रेम की पविन्न परदाई में । 
ल्ालसा हरित विटपि माई में ॥ 
बह चला भमरना। 
तापमय जीवन शीतल करना । 
प्रैमी कवि के अन्तस की मर्मवेदना इसमें छुलक पड़ी दे : 


पिलाया तुमने केसा तरल ? 
माँगा हो कर .दीन,. 


अन्तरंग-दर्शन : अतीक और संकेत ३६७ 


कंठ सीचने के लिए, 

गर्म झील का मीन। 
निदेय तुमने कर दिया, 

सुना था तुम हो सुन्दर ! सरल ! 


द € सुथा में गरल ) 
झोर कहीं कवि के ग्रेम की सचाई की घोषणा हे : . 
तपा. चुके हो विरह-बह्नि में 
काम जँचाने कान इसे 
शुद्ध सुबण हृदय है प्रियतम, 
तुमको शंका केबल है ॥ 
( कसौटी 9 


कविता के प्र मवाद का भी प्रसाद? पर प्रभाव दिखाई दिया ; 
.. किसी पर मरना, यही तो दुख है। 
हे 
उपेन्ञषा करना,. सुझे भी सुख है। 
झौर यह प्रेम आध्यात्मिक भ॑गिमा भी लिये हुए ददै-- 


मिल गये प्रियतम हमारे मिल्ल गये । 
यह अलस जीवन सफल सब हो गया । 


&.. कह दा था 
इस हमारे और प्रिय के पिंलन से 
स्वग आ कर मेदिनी से मिल रहा ॥ 
(मिलन : भरना) 
अभिव्यंजना की भंगिमा छौकिक से इसे पारलौकिक कर देती दै। यही 
वर का प्रेस है : 
रे मन! 
न करतू कभी दुर का प्रेम ! 
निष्ठुर ही रहना अच्छा है, 
यही करेगा क्षेम ॥ 
( विन्दु ) 


रस ' हिन्दी कविता में थुगान्तर 
संऊेतवाद 


हृदयवाद के दाशनिक और आध्यात्मिक पाश्य को हम संकेत का नास 
दे सकते हैं | यों वह संकेत प्रतीक में रहता ही है परन्तु अत '्िय परोक्ष 
सत्ता को अप्रस्तुत मानकर जब प्रतीक उसकी ओर इंगित करता ही तो उसे 
संकेत का नाम देना ही समुचित होगा । 
श्री राय कृष्णदास ने दाशनिक संकेत दिया है: 
हे राजहंस ! यह कोन चाल. ९ 
तू पिजरबद्ध चला होने, 


बनने अपना ही आप काल ! 
( उद्‌बोधन : सरस्ती , नवम्बर १६१८ ) 


कवि ने राजहंस से यहाँ आत्मा या जीव का संकेत किया है। यह पदु- 
'गीत प्रतीकवाद की ब्य पक परिभाषा के भीतर आयेगा | दाशनिक तथ्यों की 
'ब्यंजना करने की दृष्टि से इसे दाशंनिक संकेतवाद कहँग । 


बद्रीनाथ भट्ट मलृष्य ओर संसार के सम्बन्ध को तिनका और सागर 
के प्रतीकों से व्यज्ञित करते हैं -- 


सागर में तिनका है बहता | 
उछुल रहा है लहरों के बल, 
में हूँ, में हूँ, कहता ॥ 
( मनुष्य भर संसार : सरस्वती, अक्टूबर १६४६ ) 
यह संकेत केवल जीव या आत्मा की ओर है ब्रह्म, परमात्मा या 
ईश्वर की ओर नहीं । ५ 
निराला जी ने अधिवास! कविता में आत्मा के चिरन्तत्त अधिवास का 
संकेत किया है-- या 
कहाँ (-- 
: सेरा अधिवास कहाँ ! 
क्या कहा ? रुकती है. गति जहाँ ९ 


संसार में आकर किस प्रकार मानव-वेदना में आध्मा ओतप्रोत हो जाती है 
इसका सी संकेत हे-- 


अन्तरंगन्दर्शन ; प्रतीक और संकेत ३६६ 


मेंने में! शैज्ञी अपनाई। 
देखा दुखी एक निज्ञ भाई, 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
फट उमड़ वेदना आई । 
उसके निक्रट गया में घाय, 
लगाया उसे गले से हाय ! 
फँसा माया में हूँ निरुपाय, 
कहो, फिर केसे गति रुक जाय ! 
आत्मा की गति संसार में इसीलिए अनंत हो जाती है। परन्तु अधि- 
वास छूटने का इसीलिए आत्मा को ब्रास नहीं है-- 
छूटता है यद्यपि अधिवास, 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ! 
( अ्रधिवास : निराला ) 
८ ३ रा 
आत्मानुभूतिमयी काबेता और छायावाद' 
इस सं॑क्रमण-काल में स्वाभाविक मनोौवेज्ञानिक प्रक्रिया के क्रम से यह 
स्राव-भंगिमा अपरिहाय होगई । अपनो अनुभूति को स्वर देने के लिए. कवि 
ने भावाकुल भाषा की सृष्टि को । उसे ऐसो वाणी कल्पित और  आवचिःकृतत 
करनी पड़ी जो आमभ्यंतर ग्रन्थियों की खोल सके । आनन्‍्तातक णिज्ञासा को रूप 
दे सके ओर संवेदन को मूत्त कर सके, इस प्रकार आत्म-मग्न कवि के अन्तमंन 
की वेदना के सूचम संवेदन के वर्णव था चित्रण में प्रयुक्त यह गहन, गृढ़, 
विचित्र, संक्रेतात्मकु अभिव्यक्ति दूसरों के लिए कुछ धूमिल और अस्पष्ट हो कर 
आई । 
यह स्मरणीय है कि अन्तजगत के इस दर्शन में वहिरज॑गत्‌ नितास्त 
उपेक्षित नहीं हो गया । प्रकृति और मानव-सृष्टि के रम्य रूप-ब्यापारों 
ने कवि को अपनी रहस्यमयता से आक्रषिंत और सम्मोहित किया। इस 
सम्मोहन को उसने अपनी गुड़ भाषा में व्यक्ष किया और एक संकेतात्मकता 
की सृष्टि को | बाह्य जगत्‌ को अपने अन्दनयनों से देखते हुए जो छाया या 
प्रतिबिम्ब कवि के हृदय-दप ण में पड़ता है कवि उसे जब कवितासें लाना चाहता 
है तो उसका आनन्द कभी कभी गू'गे के गुई की भाँति अकथ हो जाता है ॥ 
हि० कू० यु० १४ 


३७० . हिन्दी कविता में युगान्तर 


हिन्द्दी में यह प्रवृत्ति कुछ पीछे आईं, इससे पूर्व पूर्व में वंगभाषा के 
कवीन्द्र रवीनद्रताथ आत्वानुघूटि-परक क्रिता की सष्टि कर चुके थे; पश्चिस 
में अंग्रजी रोवांठिक कवियों में यहो प्रधान श्रवृत्त थी। इनके अनुशीकनन का 
भी प्रच्छुन्त प्रभाव नयग्रे कवियों के मानस पर अवश्य पढ़ा । इस प्रकार प्रभा- 
वित होकर हिन्दी की कविता ने अपनी अन्तम्ु खी साधना का आरम्भ किया | 


इस अन्तजु खी कविता को कई विशेषताएँ हैं--- 
भात्र-पच्त्‌ 
(५१) आत्मानुभूति : जो उसको आत्मा है, 

(२) अन्त4दना : जो उसझा ह्रदय है। वेदना का श्र्थ यहाँ एक प्रकार 
-बेदन हैं जो एक अतीन्द्रिय भावह्नोक में कवि के भ्रावक सन पर होता है। 
हे कर 7*< € ०५ भ्े मु हे 6 
सुन्दर ओर अछ्जुत के प्रति आकरषंण, ग्रेत ७! करुणा की अतःस्पशिता इसमें 
छृक्षित होती है। प्रकृति ओर दृश्यमान्‌ बिश्व के प्रति कवि की एक अ्रन्तदष्टि 

इसमें सजग हो जाती है। 
कल!-पक्त क्‍ 
(३) लाक्षशिक भंगिसा : जो उसकी श्रकृति है, जो सरल से अधिक 
विचित्र है । धर्म-विषयय और प्रतीक-विधान इसके अंग हैं। प्रतीक-विधान 
इसका उप्दान है, जसमें मानवीमाव का समावेश हुआ है। 
(४) चित्रभाषा और चित्र राग : जो उसकी वाणी है, अभिव्यक्ति 


3] 


[ है। ध्वन्यथंष्यक्षना का भी इसमें योग है । 


'ह्स्यथाद! ; छायावाद? 
आध्यात्मिक संकेतवाद ; परोक्ष-दशंन 


| पूर्व-क्थित सकेतवादी अनेक गीत ओर कविताएँ रून्‌ १३-१४ से हिंदी 
में प्रस्तुत होने लगे थे । रवीन्द्रनाथ को 'गौठांजल्लि! (प्रकाशित १६१०) की 
सकेतवादी साव-घारा इसमें केसे त त्कारिक १रणा बन गई इसका अनुशोलन 
हस श्रा. करना चाहते हैं। 
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१8१३ में गीतांजलि' पर विश्व-सम्तान प्रिज्ञा। उसऊफी सावधारा- 
पचन्‍्ता-घारा वेग से हिन्दी में आने लगी। “गीताँजलि! स्वानुभूतिमयी 
कविताओं से पुर्ण है। इसको कईं स्वानुभूतिमयी कवितायें किसी परोक्ष सत्ता 
के प्रति सम्बोधित हैं। 

इसमें कोई सन्देद नहीं क्रि 'परत्रह्म' रत्रीद्ध के इन गीतों का आराध्य वा 
परोक्ष प्रियतम है। उनडी भाषा में वह 'पराणसखा बन्धु हे आधार !” 
है । कभी-कभी वह राजेश्वर, कभी देवता, कभी प्रियतम के मधुर सम्बोधन से 
संकेतित होता है, परन्तु 'इश्वर' नहीं बनता । 

आत्मा परमात्मा-विश्वात्मा को प्रेमिका प्रणयित्री-विरहिनी बनकर 
जाती है पान्‍तु उसमें मिलनानुभूति भी है। स्वप्न, स्मृति, सन्देश, मिलन 
आदि सभी प्रेमानुभूतियों उसमें हें | करूपना में प्रियतम के प्रणय की मध-चर्या 
होती है, ऊिसे कवि अपनी अनुभूति से कविता की कड़ियों में उतारता है । उस 
सम्रय » चित्र सांकेतिक भाषा मे होते के कारण अस्पष्ट, घूमिल्ष और गुझ्य होते 
हैं। इन्हें छायामास (77))878877) कहा जाता है। वे पाशथिव इन्द्रियों के 
लिए गुल, गोप्य या रहस्यमय होते हैं ; इसालिए रहस्य भी हनकी संज्ञा 
हो सकती है। अँग्रज़ी के विद्वानों ने इन्हें सिल्टिक ( या रहस्य? ) कहा है 
और इनकी समता सेंट फऋरांसिस और ब्लेक असे सन्‍्तों और कवियों से की है । 
“.,स्टिसिज्म”! के रूपान्तर के रूप से रहतस्थ्वचाद ओर छायावाद दोनों ही 
शब्द प्रचलित हें। बंगाल में ऐसी कबत्रिता को 'छायावाद?” कहा गया 
परन्तु हिन्दी की इन गूहार्थबोधिनी कावताओं की संज्ञा ब्यंग्य से 
छायावाद' मानी गईं | 

कफेविता जब इन्तरात्मा की गहन-गूढ़ वेदना से उद्भूत होने लगी तो 
वस्तु-जगत अनुभावक के इनन्‍्तञग्त्‌ में रेंग गया ओर एक ऐसी शब्दावली में 
कवि अपनी अनुभतियां व्यक्त करने लगा ऊिन्हें दूसरे “अटपट? कहने लगे । इन 
अनुभूतियों की गहन-यगृढ़ ता को रूढ़िवादी या परम्परावादी समीछ्क यथेष्ट 
रूप में अहण न कर सके ओर उसे प्रशस्ति न दे सके। ऋष- सीधी-रुपष्ट प्रसाद- 
पूर्ण कविता के आगे वे छुन्द-बन्ब-हीन अस्पष्ट ( अटपट ) और अगसम्य रच- 
नाओों को ( अस्पष्टता के अथ में ) छायावाद' कने लगे । आचार द्विवेदी के 
कतृ त्व काल में इस प्रकार की कविताओं का जन्म होने लगा और उस 
प व्यंग्य और परिहास भी । किसी लेखऊफ ने तो अज़िसित पत्र को छाया- 
वादोी कविता कहकर इसका उपहास किया था ! 
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स्वय॑ द्विवेदी जी ऐसे छायावाद को आशीर्वाद न दे सके जो अस्पष्ट ओर . 
अंटपट था | उन्होंने लिख[--- द 


“अंग्रेज़ी में एक शब्द है ४ ए870 या /एडा2ठ] । पंडित मथुरा- 
प्रसाद मिश्र ने अपने त्रेभाषिक कोष में उसका अर्थ लिखा है-- 
गूढ़ाथे, गुह्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य । रवीन्द्रनाथ की वह नये ढंग 
की कविता इसी मिस्टिक शब्द के अथ की द्योतक हैं। इसे कोई 
रहस्यमय कहता है, कोई गूढ़ाथबोधक कहता है और कोई छायावाद 
की अनुगामिनी कहता है। 'छायावाद” से लोगों का क्‍या मतलब 
है कुछ समम में नहीं आता। शायद उनका मतलब है # किसो 
कवि के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे 
छायावाद कहना चाहिए |”! 


.. अस्पष्टता के कारण इन गूढ़ाथविहारी कवियों की कविता को उन्होंने 
छायावाद' माना था यह स्पष्ट है : 


“आजकत्न जो लोग रहस्यमयी या छायामूलक कविता लिखते- 
हैं“ उनकी कविता से तो उन लोगों की पद्य-रचना अच्छी होती है जो 
देश-प्र म पर अपनी लेखनी चलाते या “चलो बीर पटु आ खाली” की. 
तरह की पंक्तियों की स्तष्टि करते है | उनमें कविता के और गुण भले ही 
न हों पर उनका सतलब तो समझ में आ जाता है। पर छायावादि यों 
की रचना तो कभी-क्रभी समझ में भी नहीं आती !” 


छायावाद की अस्पष्टता 


छायावाद में अस्पष्टता का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ तो प्रतीकवाद पर है ।. 
एक प्रतीकवाद के विधान में अस्पष्टता आने का पहला कारण यह होता है. 
कि प्रतीक में जब प्रस्तुत अप्रयुक्त-अप्रचलित रहता है ओर उसकी परम्परा 
नहीं रहती, तब वह अपने अप्रस्तुत प्रतिरूप की ओर स्पष्ट इद्धित नहीं कर 
सकता । केवल कवि ही उसका रहस्य जानता है ओर दूसरों के ल्लिए उसकी - 
भूमिका अज्ञात रह जाती है। हिन्दी की इस नई कविता के पास प्रतीकों 
_ की कोई परम्परा न थी अतः वे प्राचीनों को आह्य न हुए। 'एक भारतीय - 


१ आजकल के हिन्दी कांव अर करता : महावीर प्रसाद दिविदी। 
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| शै 


आत्मा! के कई गीत तो इसीलए अगम्य हैं, परन्तु इसी कारण वे सब्र रहस्य- 
बाद नहीं बन जाते । रहस्यवाद के लिए आध्यात्मिक प्रतीकवाद. अवश्य 
अपेक्षित हे । 


. कवि की अभिव्यंजना-शेली नईं थी। अनन्‍्तर्भाव और आव्मानुभूति के 
चित्रण में जब उसकी अन्तर्वेदना, जिज्ञासा और कल्पना, भावना ओर संवेदना 
'नये-नये रंग लेकर झकलकी, तो उसे ऋजु ( सीधी सरल ) अभिव्यक्ति न 
'सँँमाल सकी और उसको उसके अनुरूप रंग-रूप देने के लिए वक्र-बंकिम 
'व्यंजना, लाक्षशिक थविचिन्नतावाली चित्रवती भाषा में सहज ही एक प्रकार 
की दुर्बाधता और दुरूहता आ गईं। इस प्रक्रिया का साम॑जस्यथ छायावादी 
 कवयित्नी महादेवी वर्मा की इस उक्ति से देखा जा सकता है--- 

“मानव हृदय में छिपी हुईं एकता के आधार पर उप्तकी संवेदना का रंग 
घढ़ाकर न बनाये जाये तो वे चित्र प्रत-छाया के समान लगने लर्ग ।??१ 

छायावाद को 'रहस्यवाद! ( आध्यात्मिक अतीकवाद ) के अर्थ में मानते 
हुए कवि मझुकुटधर पांडेय ने कहा--- 

“वस्तुगत सोंदर्य और उसके अन्तर्निहित रहस्य की प्ररणा ही कविता की 
जड़ है । यहीं कविता से “अव्यक्तः का सर्वप्रथम सम्मिलन होता है जो कमी 
“विच्छिन्न नहीं होती । इस रहस्यपूर्ण सॉद्य-दुशन से हमारे हृदय-सागर में 
जो भाव-तरंगें उठती हैं वे प्रायः कल्पनारूपी वायु-वेग से ही ज्ञात होती हैं, 
क्योंकि याथाथ्य की साहाय्य-प्राप्ति इस समय उन्हें असम्भव हो उठती है । यही 
कारण है कि कवितागत भाव प्रायः अस्पष्टता लिये होते हैं | इसी अस्पष्टता का 
दूसरा नाम “छायावाद' है ।”?* 

“छायावाद” में वस्तुत: मानसिक भसावात्मक प्रतीकवाद का विधान होतः; है। 
'उसमें हृदय की नाना भावनाओं और अलुभूतियों को प्रकृति के अथवा दृश्य 
जगत्‌ के दूसरे ग्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है। तब कवि की अन्दर्वासना 
का वहिंगत प्रतीक-प्रतिबिम्ब हो जाता है। उसमें कवि की गआ्आशा-निराशाः 
ब्यथान्वेदना, प्रेम-प्रणय की संश्लिष्ट भावनाओं की छाया डोलती रहती दे । 
उनका प्रभाव ( अनुभूति के रूप में ही ) कलकता है और वह घूमिल हो जाता 
है | कम से कम वह दुगम्य रहता है । 


१, “उन छाया चित्रां को बनाने के लिए ओर भी कुशल चित्रों की आ्रावश्यकता होती 
है । कारण उन चित्रों का आ्राधार छूने या चर्म चकतु से देखने की वस्तु नहीं ।?--महारेवी 
२ भुकुटध र पांडेय [ सरस्वती, दिसम्बर १६१२ ] 
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अब हम छायावाद की कविताओं पर विचार करना चाहते हैं जिससे 
६ इस्यवाद' से उसका सम्बन्ध स्पष्ट हों जाय । उसकी विभिन्‍न भ्रव्ृत्तियाँ हैं. 
जि समें मुख्य 'हृदयवाद' है । 


७ कर हे 
अम आर वासना 
छायाबाद का जगत्‌ अनन्‍्तर्भावनाओं का जगत है। 
यह अमान्य नहीं किया जा सकता कि 'छायावाद' में प्रमिक वृत्ति का भी 
प्रस्फुटन है । प्रेत वासना-रूप से मानव के अन्तस में रहता है। आलोच्यकाल 
की. पच्िन्नतावादी ( #प्रापीवा) ) प्रवृत्ति में बद भावना कुछ कुण्ठित हो: 
गईं थी । 
हरिश्रौध और मेथिलीशरण “से कवियों ने आख्यान-काब्यों में कुछ 
सत्री-पुरुष उरित्रों के आश्रय-ग्रालम्बनों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया । 
इसके पश्चात्‌ वाली पीढ़ी के कवि के ऊपर पीराणिक या ऐतिहालिक आख्यान 
का आकर्षण न था, इसलिए उन्हें उसके लिए द्वार या भाग न मिलन सका | 
प्रारम्मिक आत्मानुभूति की कविता में यह प्रेम सूच्म वासना के रूप में 
मिलता है। चमचकछु से दृश्य तान प्रकृति में कवि अपनी. अभुक्त बासना की 
छाया देखता है। इसका एक <दाहरण है, 'जुही की कली! । 


“एक भारतीय आत्मा! ने आत्तानुभूतिमयी कई कविताएं आक्नोच्यकाल 
में लिखीं जिनमें परोक्ष प्रस की दीघ्रता भी है वे झोी हृदुय्याद की ही कोटि 
में आयगी-- 

चमऊ रहीं कलियाँ चुन लूँगी। 
कृत्ानाथ अपना कर लूंगी। 
एक बार पी कहाँः कहूँगी।॥ 
देखें गी अपने नेनन में। 

उड़ने दे घनश्याम गगन में ॥" 


इसी प्रकार भक्ति के भाव-लोक में यह कविता दै-- 


दुर्गंम हदयारण्य दर्डकारण्य धूम जा आजा | 
मति भिल्ली के भाव बेर हों जूठे, भोग लगाजा ॥ 


१ हिमतरगिनी : १३ ( १६१४ ) 
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' मार पांच बटमार, साँवले रह तू पद्चवटी में । 
| र्‌ः में 
छिने प्राण प्रतिमा तेरी भी, काली परणुकुटी सें ॥। ' 

: वह स्मरणीय है कि भक्ति के भावल्लोक में भी प्रतीक का बढ़ा महत्त्व है ॥ 
रवीन्द्र जेसे रहस्थवादी के गोतों में भी प्राणों में भक्ति, हृदय में प्र म और 
मस्तिष्क में रहस्य है। “नि4ल्यि? के एक गीत में वे भगवान्‌ से कहते हें--- 

ओदेर साथे मेज्ञाओ, यारा चराय तोमार घेलु। 
. तोमार नामे बाजाय यारा बेखु ॥ 


-- उनके साथ मुझे नित्लाओं जो तुम्हारी घेनुएं चराते हें--तुम्हारे नाम की 
बेसु बजाया करते हैं ।! इसीमें आगे वे कहते हैं-- 


एइ तो तोमार आलोक धेनु सूय्य-तारा दले-दले : 
कोथाय बसे बाजाओ वेशु चराओ महा गगन तले ॥ 
मोर जीवनेर राखाल, ओआगा डाक देबे कि सन्ध्या हो छे। 
“सूर्य ताराञों का दल ही तुम्हारा आलोक घेनु-दल है ! न जाने कहाँ बंठे 
बठे तुम दंशी बजाते हुए उन्‍हें महाकाश से चराया करते हो |'''क्या तुम 
सन्ध्या होते ही उनकों पुकार लोगे, मेरे गोपाल !?! 
एक भारतीय आत्मा! और रवीनद्र की इन भावनाओं में कितनी 
तद्र पत्ता है। कवीन्द्र के ज्ञिए परोक्त, प्रियतम आराध्य है| मेथिलीशरण को 
कविता में भो रवीन्द्र-चिन्ता की छाया देखी गई-- 
तप के पीछे सजल जल्द सम बरसो विरह-विनाश करो । 
सघन तिमिर में पथप्रदर्शक्ष अपना प्रभ। प्रकाश करो ॥ 
और पदुमलाल पु० बख्शी की कविताओं में भी-- 
मुक से भी तुम आज माँगते हो भिज्षा का दान । 
५८ ५८ 


भिक्छुक से भिक्षा लेकर तुम करते हो उपकार ॥-- 
द ( पदुमलाल पुन्नाल्ाल बख्शी ) 
श्री सुकुटघर में प्रतिभा बढ़ी द्व्‌ तगति से प्रस्फुटित हुईं थी। डनकी 
१६३७ को एक उद्गार कविता शिल्प विधान की दृष्टि से पूर्ण प्रगीत 
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१ श्रनुरोध (गुप्त, अप्रेंल १६१५ + भिक्षुक का दान : अव्टूबर १६१६ 


३७६ हिन्दी कविता में युगान्तर 
( ए7४2 ) है। अ्रगीत की पहली विशेषता आत्माभिव्यंजना' है। यह 
गीत आत्मामिव्य॑जना-प्रधान, आत्मगत है-- 


मेरे जीवन की लघु तरणी ! 
आँखों के पानी में तर जञा। 


मेरे उर का छिपा खजाना; 
आअहकार का भाव पुराना, 
बना आज-तू मुझे दिवाना, ह 
तप्त स्वेद बूदों में ढर जा । 
मेरे नयनों की चिर आशा, 
प्रेम-पूण सोंदय-पिपासा, 
मत कर नाहकू्‌ और तमाशा, 
आ मेरो आहों में भर जा | 


अन्त में उस प्रियतम को लक्ष्य करके रहस्थात्मक डद्भावता भी है--- 
अय मेरे प्राणों के प्यारे ! 
इन अधीर आंखों के तारे 
बहुत हुआ मत अधिक सतारे 
बातें कुछ भी तो अब कर जा | 


मोहित तुभकों करने वाली, 
नहीं आज मुख की वह लाली, 
हृदय यन्त्र यह रक्खा खाली, 
अब नूतन सुर उस में भर जा। 
बस्तुत: हिन्दी कविता में नूतन सुर” भरने वालों में मुकुटधर पांडेय का 
शम अग्रिम पंक्ति में ही रहेगा । उनके “रूप का जादू” गीत में परोक्ष प्रियतम 
के प्रति आकर्षण की अनुभूति भी हैेः-- 


हुआ प्रथम जब उसका दशन। 
गया हाथ से निकल तभी मन ॥ 


सोचा मैंने--यह शोभा की सीमा है प्रख्यात: 
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और प्रेम की वेदना. भी-- 
अच्छा किया मुर्के जो छोड़ा | 
मम्मे उसने नाता तोड़ा॥ है 
दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं में शाप। १ 


कवि को अंतर्भावनाओं का मूर्त आधार वाह्मजगत के प्रतीकों में मिल जाता 
सच ] 
है | कभी प्रतीक-भाव हृदय उपवन की क्यारी बन जाता हैं, अश्न जल सिचन 
'करने लगता है, कष्ट कण्टक बन जाते हैं ओर मनोकामना फूल-- 


परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्‍्यारी ओ कुझ्ज | 
सोचता दृगजल से सानन्द, खिलेगा कभी मल्लिका पुद्ञ ॥ 
न काँटों की हे कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इन्हें सयत्न । 
कभी तो होगा इनमें फूल, सफले होगा यह कभी प्रयत्न ॥ 
( वसनन्‍्त की प्रतीक्षा ; प्रसाद 2) 


कवि की दृष्टि में प्रेमी की मूर्ति रहती है तो वह प्रतीकात्मक भूमिका में 
प्रियतम के साथ सहचरण का एक चित्र अ्रभिव्यक्त करता है--- 
दूर ! कहाँ तक दूर ? थका भरपूर चूर सब अंग हुआ | 
दुर्गंम पथ में विरथ दौड़ कर खेल न था मेंने खेला ॥ 
कहते हो कुछ दुःख नहीं!; हाँ ठीक हँसी से पूछी तुम । 
अ्श्न करो टेढ़ी चितवन से किस किसको छक्िसने मभेला॥ 

.( बालू की बेला / प्रसाद ) 
प्रसाद 'के कह गीतों में प्रेम-चर्या ही है। ऐसे कई चित्र 'गीतांजलि/में भी हैं-- 
हाय कली थी एक हृदय के पास ही | 
मात्रा में, वह गड़ने लगी, न खिल सकी ॥ 
में व्याकुल हो उठा कि तुमको अंक में, 

लू, तुम ने भोरी फेंकी सुमन की। 

द ( स्वप्न-लोक ) 
के मिलन का आनन्द भी, मिलन की उत्कण्ठा भी, विरह की वेदना भी उनमें 
हैं । मरना! के प्रारम्भ के गीतों में “प्रसाद'जी के विद्ग्ध प्रेमी हृदय की अनेक 
अनुभूतियाँ हैं । किसी पर मरना, किसी के द्वारा मन पर निर्मम प्रहार होना 
१ सरस्वती अप्रॉल १६१८ 


३७८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


क्रादि की अज्लुभूतियाँ इन गीतों में मिलती हैं । यह उद्‌-काव्य की भाव-घारा 
का प्रभाव हें--पर वहाँ रवीन्द्र राव-चिन्ता की भी सुद्रा है-- 


उस वर्षा में भीगे जाने से भला, 
लोट चला आधे प्रियवम इस भवन में | 
आश्रय ले, मेरे वक्षस्थल् में तनिक। 
लब्जे | जा, बस अब न सुनू गी एक भी | 
तेश बातों में से, तूने दुख दिया 

रुष्ट हो गये श्रियतम, ओर चले गये । 


( अचना 5 झरना » 


कवि अती द्विय किन्तु अन॑त.रमणीय पुरुष को आलम्बन रूप में ग्रहण 
करके त्वोकिक प्रण्य की भाषा में उससे मधुच्या करता है। इसके उदाहरण 
भी प्रसाद! की करना! की कविताओं में मिलते हैं । 


'रूप'में काया-सोंदर्य का पान प्राकृतिक प्रतीकों द्वररा है, वसंत की प्रतीक्षा 
में प्रेम-प्रणय की आकांक्षा है, प्रेम-मदिरा पान करने की अभिलाषा है 'एक क्षण 
बेठे हमारे पास पिला दोगे मदिरा मकरन्द ।' बालू की बेर? में ऋआरक्तिंगन की 
पिपासा है--गलबाहीं दे हाथ.बढ़ाओ, कह दो प्याला भर दे, त्वा !! “निवेदन!में 
“वुम्बसः है--केवल एक तुम्हारा चुम्बन इस अझुख को चुप कर देगा। 
रवीन्द्रनाथ ने री गाडनर' (श्री गिरिधर शर्मा द्वारा अनूदित) में छिखा है- 


मुक्त कर मुक्त मुझे, 
बन्धनों से मेरी प्यारी, 
महामाधुरी के तेरे, 
बन्धनों से मुक्त कर, 
ओर नहीं और नहीं, 
चुम्बनों का वह मधु ! 
( बागवान : ४८) 


कवि प्रसाद पर अमर खेयाम की सी फ़ारसी और उसको भाव-स॑त्तति डदू* 
की कविता का स्पष्ट प्रभाव है। ये लोकिक संकेत देकर कवि अ्रपनी अलोकिक 
प्रणय-चर्या की व्यंउनां करता है। इसी प्रकार 'स्वभाव! ओर “प्रियतमा!. में 
डपालम्भ है, “अनुनय' में अनुनय है, “निवेदन! में अनुरोध है। ओर 


अन्तर ग-दशन : प्रतीक और संकेत ३७६ 


प्यास! में मधर प्रण्य-स्टृति है, 'स्वप्नलोक' में स्वप्न-चर्या है, (मिलन? 
में मिलनाननद की अलुभूति है । 


प्रकृति-दशन $ सर्वेचेतनवाद 


छायावाद में प्रकृति का विशेष महत्त्व है, केवल रूपकत्व और उद्दीपकत्व 

ही लेकर वह नहीं आती वह स्व॒तन्त्र और चित्‌ सत्ता बनकर आती है। प्रकृति 
के साथ कवि अपनी आत्मा का तादात्म्य पात्रा है। कवि श्री सुमित्रानन्दन 
पन्‍त पर तो इस 'प्रकृति-दर्श न! का सर्वाधिक प्रभाव है। उन्होंने लिखा है--- 


“वीणा! और 'पछव” विशेषत: मेरे प्राकृतिक साहचय-काल की रचनाय 
हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विश्वास था और उसके व्यापार में मुम्े 
पू्णाता का आभास म्लता था |? ) 


इसमें दो बातों का स्पष्ट संकेत है: प्रकृति में देवी सत्ता और प्रकृति के 
क्रिया-ब्यापार में मानवी (या देवी) सजीवता | 


सृष्टि ओर जीवन अखणड सत्ताएँ हैं । सृष्टि के सभी तत्त्वों में एक ही 
प्राः्धारा प्रवाहित है। यह स्मरणीय है कि कल्पना, अनुभूति ओर सहज 
त्तर्चेतना से भी हम इस चिन्ता पर पहुँचते हैं। चितन में यह सवचेतनवाद 
(670०7४४7) का दशन है। जड-चेतन-मय निखिल जगत्‌ में एक 
ही प्राणशधारा प्रवाहित है--इस दाशनिक भूमिका से हम उसी अनुभति के 
भावल्ोोक में पहुँचगे जो छायावाद का आधार « जाता है। यही वह भाव- 
भूमि है जहां से कवि को अनुभूत्ति अद्वतवाद के रहस्य को पहचानने लगती 
है। छायात्राद में प्रकृति एक ऐसी सत्ता के रुप में प्रस्तुत होती है जिसका एक 
छोर मानव-प्राणं॑ से और दूसरा छोर किसी अज्ञात-चेतन सत्ता से जुड़ा हुभ्ा 
रहता है। 


प्रकृति के अशखु-परमाण में--जड़-चेतन, कोमल-कठोर, सौम्य-उम्र रूप- 
व्यापारों में एक तारतम्य हो जाता है, जिसका एक छोर किसी असीम 
चेतन के हृदय में और दूसरा छोर उसके असीम हृदय में समाया हुआ है। 


१. आधुनिक कवि (२) की भूमिका 


३८० हिन्दी कविता में युगान्तर 


भारतीय दशन में प्रकृति को विश्व-सुन्दरी माना गया है | उसमें भाव 
कत्व सानवत्व का अनुसंधान हमारे द्रष्टाओं ने, कवियों ने, ऋषिओ'ने, झुनियों ने 
किया था | हम उपॉनषद से एक उदाहरण ले: द 


भद्रासि रात्रि चमसोनविष्टो विश्व॑ गोरूप॑ युवतिर्बिभषि: 
| 4] छ बह 6 5 लि 3 ०2007 222 ू ््ं 
चतक्ुष्मात में उशतोी बपू षि प्रति त्वे दिव्या नेन्नेत्रशंय॑सुक्था | 


“-है रात्रि तुम कहल्याणमयी हो, तुम सब ओर व्याप्त होकर प्रथ्वी रूप ही 
गई हो | हे चछुष्मती, तुमने आकाश के नज्ञत्रों से अपने शरीर का &'गार 
किया है ।” 


विराट सत्ता का स्फुरण मानते ही यह चेतनत्व और मानवत्व प्रकृति को 
मिल गया तथा आत्मानुभूति की उत्कटता से भी सबवंचेतनवाद की चिंता 
आई। छायावाद में कवि अपनी वंदना को प्रकृति के कण-कण में बिखरा 
देता है। उसकी जिज्ञासा, उसझा विस्मय, उसकी कामना, उसकी अभिलाषा, 
उसको पीड़ा, उसकी आकांक्षा, उसकी तृप्ति भी, विश्व और प्रकृति के अणो- 
रणीयान महतो महीयान पदार्थ और व्यापार में उसे मिलती है ओर प्रकृति 
अपनी चिन्मयता में स्पन्दत हो उठती हैं। 


भावना में मानवीय क्रिया-ब्यापारों और प्रकृति के क्रिया-व्यापारों का 
आरोप-अध्यवसान होता है| प्रकृति मानव के मानवीय भावों, क्रियाओं और 
ब्यापारों की अतिकृति बनती है, मानव अपनी भावनाओं, क्रिया-व्यापारों में 
प्रकृति का अतिरूप | दोनों में भावनाओं का एक रहस्यात्लोकित आदान-प्रदान 
हुआ। जड़ और अमृत सप्ताय चेतन ओर मूर्त रूप मे सानस-लोक मे 
प्रतिष्ठित हुईं' ओर उनकी अतीन्द्रिय ज्योति से पार्थिव पुतल्षियों को दिव्य दृष्टि 
मल गहई।। 


इसीलिए अब कवि की कल्पना, भावना ओर अनुभूति में लहर नृत्य करती 

है, सरिता इठलाती है, फूल सुसकराते हैं, आकाश पृथ्वों पर अपनी नीलम की 
आँख से अश्र बिन्दु टपकाता है, छाया बाल खोले पीले पत्तों की शय्या पर दुम 

यन्‍्तो की भाँति या रतिश्रांता वच्न-बनिता को भाँति, विरह-मलिन ओर दुःख- 
विधुरा.होकर मूर्च्डा सी पढ़ जाती दै। प्रकृतिको विविध अनुभूति की पुतल्नियों से 
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नाना कल्पनाओं के रंग में रँगकर कवि ने देखा ओर प्रकृति के चेतन शरीर 
की असंख्य अपरिमेय व्यापार प्रदान किये । छायावादी कवियों ने प्रकृति से 
एक अज्षेय सम्मोहन एक अनिव्चनीय आनन्द पाया और उनकी हृदय 
की वीणा रकृत हो उठी-- द 


लतिका के कम्पित अधरों से 
यह कैसा म्दु अस्फुट गान । 
आज सन्द मारुत में बह कर 
खींच रहा है मेरा ध्यान | 
किस प्रकार का गूढ़ चित्र यह 
आज धरित्री के पट पर। 
पत्रों की मायाविनि छाया 
खींच रही है रह रह कर। 
छ॒त्रि की चपल अंगुलियों से छू 
मेरी हत्तनत्री के तार। 
कौन आज यह मादक अस्कुट 
राग कर रहा है गुझुज़ार ! 
इसी प्रकार के स्वर में सृष्टि में, कुछ संकेत देखकर, शआ्रीधर पाठक भी 
पुकार उठे थे -- ह 
भर गगन में है जितने तारे, हुए है मदमस्त गत पे सारे | 
समस्त ब्रह्माण्ड भर को मानो, दो उ गलियों पर नचा रही है । 


छायावाद में कवि ने ऐसी अन्तद ए्ट पाई जो कहपना और भावना से भी 
बढ़कर चेतन थी । छायावादी कवियों ने उसी से अरूप ([70777]988) 
को रूप (70777) दिया। ये कत्रि अन्तस्‌ के कल्लाकार हैं। भावना-कल्पना 
में वे चित्र-विधान करते हैं ओर वर्णों में उसे अवतरित-अंकित करते हें। 

अरूप को रूप देने की परम्परा कवियों में अनादि है। अग्रेद्यी में इसे 
मानवीभात्र ( 7?6730772ट3#079 ) कहा गया है। शेक्सपियर जैसे 
१६-१७ वीं शती के कवि ने इसका प्रचुर प्रयोग किया था । 


प्राचीन हिन्दी कविता में पद्मावती को विरह-बेदुना 'रकत श्रॉसु घुघची 
बन रोई” थी । प्रेम की ज्वाला को लपटों में सारी प्रकृति जल्नती थी, परन्तु 
उसका मानवीभाव से कितना संबन्ध था १ 


ड्ेपर हिन्दी कविता में युगान्तर 


.. बिहारी ने लिखा था :-- 
दुरी देख तरु सघन वन, बे ठ सदन तन छाँह । 
दृदि दुपहरी जेठ की, छाँदों चाहति छाँह ॥ 
इसे परन्तु एक प्रकार का वाग्वद्ग्धष्य या वाग्वेचिज्य ही कहा जायगा । 
-मानव-जीवन में, सृष्टि में ऐसे कई सरूृच्म संघटना या तत्त्व या पदाथ 
हैं $,नकी कोई रूपरेखा नहीं जेसे-आशा, आकांक्षा, प्रेम, शोक, हष मनोभाव, 
जैसे ऊषा, प्रभात, सन्ध्या, जेसे झत्यु, प्रलय, भूकम्प इन्हें हम अरूप (0707- 
]285) कह सकते हैं-। अपनो अनुभूति ओर कह्पना के दुर्दंम आवेग में 
कवि ने अरूप? को “रूप” दिया और सरूप बनाया | 


कोन अकृति के करुण काव्य सा वृक्ष पत्र की मधु दडाया में । 
शिख हुआ सा अचल पड़ा है, अम्ृतसद्॒श नश्वर काया में। 
: यहाँ 'विधाद! को मूत्त' रूप मिला है। .इस कविता में आगे सुच्म 
मूत्विधान हैं । 
कवि ने प्रकृति में चेतनत्व और मानवत्व की अनुभूति (आरोपमात्र नहीं) 
की | प्रसाद की 'किरणए” और निराला की जुही को कली? इसे दिशा में 


सुन्दर प्रयत्न हैं। पन्त को प्रसिह्द॒ कविता “छाया? भी प्रकृति-संघटना का 
मानवीभाव है। | 
अलोेच्य काल की संध्या में कवि अपनी इसी अन्तदृ ष्टि प्रेरित-कल्पना 
से, स्वप्न, बालापन, छाया, जसे अमूते अरूप वस्तुओं को रूम्बोधन करने 
और चित्रण करने लगे हें। 
छाथावाद मूलत: स्वानुभूति की कविता है। स्वानुभूति उसका उद्गमनत्षेत्र 
'है। 'छायावाद' में प्रकृतिवाद और सर्ववेतनवाद का चिंतन है | यह उसका चिंतन 
पक्त है। द 
द छायावाद के उपादाना... 
..._ “छायावाद' में कुछ ऐसी विशेषताएं दें जो प्रायः मिलती हैं। उनका हम 
-यों विश्लेषण-अनुशीलन कर सकते हैं-- द 
(०) निगूढ-बेदना 
(२) विस्मय-भावना 
(३) सूद्रम तक्त्व-बोध 
(४) कल्पना का प्रसार 


अन्तरंग-दशेन : अतीक ओर संकेत शेफरे 
निभूढ़ बेदना 


'छायावाद' में जो निगूढ़ वेदना मिल्रतो है उस पर दो तत्त्वों ने अभाव 
के 


डाला है। पहला प्रभाव है दाशंनिक चिन्तन और दूसरा प्रभाव है भौतिक 
परिस्थिति । 


व्यक्ति के जीवन को हम दुख के या कहणा के पट पर अंकित विन्न कहं 

खकते हैं। जीवन में कदाचित्‌ वेदना अधिक है। कुछ वेयक्तिक कारण 
होते हैं-“-इस ब्यथा के अवश्य | ब्यक्ति के जीवन में न जाने कितनी ही 
'कुण्ठाय हैं और उनकी प्रेरणा इन आत्मानुभूति-व्यक्षक अभिव्यक्तियों में होती 
है। . छायावाद की कविता में अन्तर की निगूड़ बेदना का यही कारण है। 
डसमें ऐसी निगूढ़ वेदना मिलती है, जिसे भ्ुक्तमोगी कवि ही जानता है । शब्दों 
में उसे वह विखेरना नहीं चाहता ओर इसलिए दूसरों को वह श्रगम्य दो 
उठती हैं। प्रसाद” को वेदना देखिए--- 

जब करता हूँ बेकल, चंचल मानस को कुछ शान्‍्त, 

होती ६ कुछ ऐसी हलचल हो जाता हूँ आंत; 
और देखिए “एक भारतीय आत्मा? की चेदना-- 


अपने जी की जलन बुकाझ अपना-सा कर प 
“बेदेही घुकुमारि फिते गई”--तेरे स्वर में गाऊँ ।* 


उसी -वेदना से प्रसाद” कहते हैं--- क्‍ 
वेदने ठ5हरो ! कलह तुम न करो; नहीं तो कर दूँगा निःशस्त्र ।१ 
अम की वेदना यहाँ मुखरित है-- 
अरुणोदय में चंचल होकर व्याकुल हेकर जिकल प्रेम से 
मायामयी सुप्ति में सोकर अति अधीर हा अधे क्षमसे। 
। ५ 2५ हब 
हाय ! म॒झे निष्किवन्वन क्यों कर डाला रे, भेरे अभिमान 
वही रहा पाथेय तुम्हारे, इस अनन्त पथ का अनजान ! 





१ बिखरा हुआ प्र म : प्रसादों. २ हिमतरंगिनी [४२] : १६१३ 
३ बेदने, ठहरो ! “मरना? 


पड ... हिन्दी कविता में युगान्तर 


जीवन धन ! यह आज हुआ क्या बतलाओ मत मौन रहो, 
वाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कोन कहो १* 


राष्ट्रीय भावभूमिका के कारण भी यह वेदना सहज ही आ गई है । देश 
पराधीन है, समाज दुखी है, जीवन त्रस्त है; तब कवि को मन में मुक्त 
उदलास नहीं एक गूढ़ वेदना ही स्थान पा सकती धी। यह म॒द्रा एक 
भारतीय आत्मा! की कविता में मिलती है। राष्ट्रीय जीवन की अहिसा ने 
सी एक प्रकार की आत्म-निषेधात्मक बृत्ति जगा दी धी--- 


मार डालना किंतु क्षेत्र में ज़रा खड़ा रह लेने दो, 
अपनी बीती इन चरणों में थोड़ी सी कह लेने दो: 


कुटिल कटाक्ष कुछुम सम होंगे, यह प्रहार गौरव होगा, 
पद-पद्मों से दूर स्वर्ग भी, जीवन का रौरव होगा; 


प्यारे इतना सा कह दो कुछ करने को तेयार रहूँ, 
जिस दिन रूठ पड़ो, सूली पर चढ़ने को तेयार रहूँ।* 


भारतीय दृशन (तत्त्वज्ञान) ने की चेदना की गहरी छाया मानस पर 
डाली है। भारतीय दुर्शन क्षणमंगुरता का निर्देश करता है--वस्तु-जगत से 
मनुष्य की आस्था ओर आसक्ति को वंह मूल से ही काटता है और हमें 
पराढ मुख, परोच्चोन्मुख कर देता है | 


परोक्षोन्सुख होना इतना बुरा नहीं है जितना वस्तु जप्त्‌ से आस्था और 
आसक्ति को मिटा देना । यह तो एक अकार का आत्म-निषेध (88]-790- 
!700) है; इससे भयंकर परिणाम निकलते हैं| वेयक्तिक आत्म-निषेध ही 
सामूहिक-साधाजिक असहायता, कायरता और निरबंलता के रूप में प्रतिफलित 
हो जाता है। जनम में झृत्यु को छाया दिखाई देने लग जाती है, विल्ञास में 
विनाश मलकने लगता है, वसनन्‍त में पतझक्ड़ और यौदन में जरा और मरण 
की छाया डोलने लगती है | ग्रन्तमन इस प्रकार के”द्शन से अभिभूत रहता हैं. 
झत:ः आत्मानुभूति में वेदना की अ्रगस छाया ऋवश्य ही आनी चाहिए । 





१ कहो ? (मरना) २ (हिमतरंगिनी! [ ३५: १६१४ ] 
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विष्मय-भावना 

छायावादी कवि की अ्रभिव्यक्तियों में एक विस्मय-भावना मिल्नती है। यह 

डसकी पिन्तन-ब्रत्ति का सहज परिणाम है। वह विश्व ओर प्रकृति, सनुष्य 

और ईश्व के रहस्यों के प्रति सप्रश्त हो डठता है। ( कदाचित्‌ उसका उत्तर 


देने में वह असमर्थ और असफल है। ) जोवन-मरण भी उससे अपना उत्तर 
माँगते हें--- 


छिन जन्मों की चिर-संचित सुत्रि बजा सुप्त तन्त्री के तार, 
 नयन-नलिन में बँधी मधर सा करती म्म-मधर गु'जार ? * 
२. निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भात्री को छाया; 
हृग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया ? ? 


ध्रपाद! के “करना! में किरण प्रथ्वी से स्वर्ग को मिला रही है--- 


स्वर्ग के सूत्र-सदृश तुम कौन, मिलाती हो उससे भूलोक ! 
जाड्ती द्वो केता सम्बन्ध, बना दोगी क्या विरज्ञ विशोक | 


सच्म तच-बोध 


कवि सुन्दरम का उपासक है क्योंकि वह कज्ञाकार है। सत्य के भोतर 
'डिपे हुए शिवम्‌ के आत्मन्‌ को ओर सुन्दरम्‌ के रूप में दिखाई देनेवाले 
उस 'रूप” को कलाकार की अन्‍न्तद ष्टि ही देख सकृती“है। छायावाद में 
यह सूचत सोन्दर्य का बोध मिलता है। 


“बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तजंगत की ओर इदृष्टिपात करता 
'है तब लाहित्य में कविता का रूप परिवर्तित हो जाता है। कविता का लच्दष 
“मनुष्य” हो जाता है। संसार से दृष्टि हटाकर कवि व्यक्ति पर ध्यान देता 
है। तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है। वह सान्‍्त में अनन्त का 
दुशन करता हे ओर भौतिक पिण्ड में असीम ज्योति का आभास पाता 


हे | हक 


इसी में छायावादी कवि प्रकृति सम चेतनतत्व देखता है, उससे वह सम्मौ- 
हन पाता है | वह अनेक मानवी भावों, रूपों, व्यापारों से स्पंदित हो उठती 


है स्वप्न [ १६१६ ] | २ किरण” (मरना) 
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है जिसका उल्लेख किया चुका है। इसी में वह अरूप का रूप देखता दे और 
मूत्त' विधान करता है : वह अमूर् को मूत रूप देता है-- 


बालक के कम्पित अधरों पर किस अतीत सुधि का मदुहमस. 


जग की इस अविरत निद्रा का करता नित रह रह उपहास | 
( स्वप्न : पन्‍त » 


और कभी मूत्त को अमृत्त रूप भी : 
चिर अतीत की विस्तृत स्वृति सी, नीरवता की सी भांकार, 
आँखमिचौनी सी असीम की निर्जनता की सी डद्गार ! 
( छाया : पन्‍त 2 


कल्पना का व्यापक प्रसार 
कवि कल्पना-प्रवण होता है। भावुक अन्य मानव भी होते हैं, परन्तु 
कछपना (रूप-निर्माण-कला ) कवि की अपनी शक्ति है! कढ्पना के लिए 
कवि प्रसिद्ध हैं। एध्वी से लेकर आकाश तक कल्पना का संचरण-चेत्र दो 
जाता है| द 
' क्ल्पना का धर्म है सूचम के आधार पर एक चित्र का निर्माण करना। 
भावना अमुत्त हो सकती है परन्तु कल्पना अमूत नहीं हो सकती | छायावाद 
में चर्म-चच्तुओं से न दिखाई देने वाले भव्य चित्र मिलते हें । 


कलापत्त 

छायावाद का कला-पक्ष विशेष सझ्द्ध है। भाषा और ध्वनि में यह प्रकट 
हुआ । वस्तुतः कल्पना के ही कारण छायावाद का कलापक्ष विशेष सम्रद्ध हो. 
सका है । है 5 

पचित्रभाष! और “चित्रराग? 

छायावादी कवियों की कल्पना-शक्ति बड़ी उर्वर है। “चित्रभाषा! और 
म॑चत्रराग” की सटे द्वारा उन्होंने भाषा - समद्धि की है । 

पृचत्रभाषा? का अर्थ है-- रूप-ब्यंजक शब्द! । पन्‍्त के शब्दों में “उसके 
शब्द सस्वर होने चाहिएँ, जो बोलते हों, सेव की तरह जिनके रस की मधुर 
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लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर ऋून्नक पड़े, जो अपने भाव को 
अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके ।”! 


ओऔर “चित्रराग” है--अर्थ और साषा का सामझ्षस्थ, स्वरेक्य!। इस 
प्रकार चित्रभाषा चित्रराग में पर्याध समानता है, अन्तर सूचमता का है, एक 
का रूप की ओर तथा दूसरे का अथ की झोर इंगित है । 


ये बिशेषताएँ छायावाद की कविता में इतनी परिस्फुट हैं कि इसे एक 
कृलावाद माना गया और आचार्य शुक्ल जी ने इसे अभिव्यक्षनावाद” के अर्थ 
में ग्रहण किया । 


लावणिक भंगिमा 


छायावाद में पहले लाक्षणिक भंगिमा आईं। शास्त्र के अनुसार भी लक्षणा 
में सुख्याथ (वाच्यार्थ) का बाघ होकर फिर उससे सम्बन्धित संकेतित अर्थ का 
बोध होता है । इस व्यापक लक्षण में 'उपमा! और रूपक!, 'रूपकातिशयोक्ति? 
अन्योक्ति, समासोक्ति और प्रतीक सब आ जाते हैं ! विशदृता में जाने का 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | अगूढ़ ओर ऋजु (अमिधा-मूलक) अभिव्यक्ति से मिन्‍न 
यह शेली अब एक मनोचवेज्ञ/निक न्‍याय ओर कलात्मक क्षुत्ति लेकर प्रकट 


हुई थी। 


शुद्धा और गौणी लक्षणा के विभिन्‍न भेदों के जितने श्रकार के प्रयोग हैं वे 
'छायावाद! में पूर्णतया उपलब्ध होते हैं। इनमें कहीं *रूढ” लक्षणाय हैं, तो 
कहीं अयोजनवती! । 'प्रयोजनवतीः में कई “गूढ़- ब्यंग्याः हैं और कई “अगूढ़- 
ब्यंग्या! । उदाहरण के लिए निराला की 'जुही को कली? गृूढ़-व्य॑ग्या प्रयोजन- 
घती लक्षणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसी कविता में ल्ाक्षणिक अथे 
लगाने के पश्चात जो दो प्रेमियों की प्रणय-चर्या ध्वनित है वह उसे ब्यंजना 
भी प्रदान करती दे । 


लाक्षणशिक भंगिमा के कई प्रकार छायावाद में मिलते हें। 


१ पल्‍्लव की भूमिका । 
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(क) लाक्षणिक प्रयोग और प्रतीक 
संज्ञा से कई नये विशेषणों का निर्माण किया गया। यह परम्परा पुरानी 
थी किन्तु इपका उत्थान हुआ | रेशम से रेशमी का अर्थ होगा--कोम्ल | 
इंस प्रकार के अलझरण के प्रयोगों से आधुनिक अंग्रेज़ी काव्य सझद्ध है। 
छायावादी कवियों (विरोषतः पन्‍त जो) ने उसी समृद्ध भाषा से यह निधि 
अर्जित करके स्वभाषा में स्थापित की | भाषाश्रों की विविधता अपने-अपने 
मार्गों से भी अन्तत: भाव की- एकता की ओर ही गतिमती है; इसलिए ऐसा 
अजन स्वस्थ कहा जा सकता है। गुप्तजी ने कुछ अनुवाद अ#िये थे जेसे 
नप्ा पन्‍ना पत्टटे इतिहास (077 व 76५७ [75006 )। पन्‍तजी द्वारा 
भी प्रचुर शब्द निर्मित हुए--स्वप्निल ([)79877ए), स्रणिम ((७०0!4०७7) 
श्रादि और प्रस्तुत हुए कई लाक्षणिक प्रयोग जैसे स्वर्ण सरित, स्वर्ण-युग | 
स्वर्ण! बहुमूल्य पदार्थ है अतः वह वेभव का सूचक अथवा प्रतीक हो गया; 
मधु और श्र्धत मधुर माना जाता है अतः वह मधुरता का प्रतीक हो गया; 
प्राचीन अमर” अथ को उसने कुछ-कुछ छोड़ दिया है । एक छुन्द्‌ में अनेक 
प्रतीक (लाक्षणिक प्रयोग) समन्वित हो गये हैं-- द 


नव-नव सुमनों से चुन-चुन कर घूलि, सुरभि, मधुरस, हिमकण 
मेरे उर की मृदु-कलिका में भर दे कर दे विकसित मन। 
(पंत) 
पंत की “विश्व-व्याध्ि” कविता में 'फूल' केवल पार्थिव फूल नहीं हे वह 
अबोध सुन्दर कोमल शिशु का प्रतीक है, जो पूरी कविता पढ़ ऊाने पर स्पष्ट 
भी हो जाता है-- 
पा चुके तुम भव-सागर-कूल, 
फूत्त ! तुम कहाँ रहे अब फूत ! 


(ख) धर्म-विपयय 


. दो तत्तों के संसग से.एक का गुण दूसरे में आरोपित हो जाना ही 
घर्-विपषयय दे । यह एक प्रकार का अर्थालझूरण है। तदुगरुण भी इसी 
का सजातीय है, जिसमें एक वस्तु का गुण दूसरी समीप वस्तु अहंण कर 
लेती है। यह अधिक सूचम है, यहाँ अंग-वस्तु अंगी का. धंम॑ अह प॒ करतो 
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है। वाच्यार्थ का .बाध होने ओर संकेतित अथ का स्वीकार होने के 
कारण यह एक लाक्णिक प्रयोग ही है। अंग्रेज़ी अलंकरण-शास्त्र में यह 
पविशेषण-विपयंय”! (फ578४/७7:७० ७]/४७0) नाम से प्रचलित है। 
इसके उदाहरण हैं-- 


निद्रा के उस “अलसित” बन में क्या वह भावी की छाया १-पन्‍्त 


यहाँ वन अलसित” नहीं हो सकता परन्तु निद्रा का यह गुण उसने 
ग्रहण किया है । 


२. बच्चों के 'टुतले! भय सी (--पन्‍्त 


यहाँ भय तुतला! नहीं सकता, बालक का यह धर्म उसने अहण 
किया है । 


(ग) 'मानवीभाव* 
प्रकृति .और विश्व की समस्त जड़ तथा अरूप वस्तुएँ चेतन और सरूप 
बनकर मानवी क्रिया-व्यापार, भावना-अनुभृति में करने खगती हैं तब “मानवी- 
भाव' होता है: इप्त अलंकरण की उद्भावना (न्रोपमता लाने के लिए और 
इस प्रकार अनुभृति-प्रवणता की दृष्टि से हुई है। इसमें अमृत को मूत, जड़ 
को चेतन »र चेतन को मानव रूप में दिखाया जाता है | 
[ अमूत्त भाव का सूर्त्ती रण ] 
मचल-मचल कर “त्कण्ठा? से छोड़ा नीरबता? का साथ । 
विकट अतीक्षा? ने धीरे से कहा, निठुर हो तुम तो नाथ। 
नाद ब्रह्म की रुचिर उपासिका मेरी इच्छा हुईं हताश। 
बह कर उस निस्तब्ध वायु में चला गया मेरा विश्वास । 
| विरद्ाकुल : नवीन | 
[ जड़ का चेतनीकरण ] 
भग गल्लरिंत भंग, तनिक यह' मेरी विनती कान घरो। 
बस तुम मेरा हृदय वेध दो फिर गुन-शुन-शुन गान करो। 
| वेणु की बिनती : राय कृष्णदास ] 
अतल-निवासिनि हृदय खोल जल पर तिरती है। 
भारी-मारी तरल तरंगों में फिरती है 
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प्रेम नीर की झड़ी लगा देता नव घन है। 
छक जाता पर एक बूँद से तेरा मन है। 
( परिग्रह : राय कृष्णदास ) 
[ चेतन का मानवीकरण | 
नायक ने चूमे कपोल 
डोल उठी वल्लरी की लड़ी जेसे हिंडोल, 
इस पर भी जागी नहीं, 
चुक-क्षमा मॉँगी नहीं 
निद्रालस वंक्रिम विशाल नेत्र मू दे रही ! 
( जुही की कली : निराला ) 


नलिनी-मधुर-गंध से भीना पवन तुम्हें थपकी देकर 
पे बढ़ाने को उत्तजित बार-बार करता प्रियवबर! 
( राय कृष्णदास ) 


ऐ अवाक निर्जन की भारत, कंपित अधरों से अनजान ! 
मर्म-मधुर किस स्वर में गाती-तुम अरण्य के चर आख्यान ९ 
( छाया : पंन्‍त ) 


“चित्रराग” के कुछ प्रकार हें--- 


(क) अथ्थ-व्यद्धना 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव-सृष्टि के लिए इसका आविष्कार हुआ। वर्ण को 
ध्वनि (नाद) से अर्थ की व्यज्षना (50प70 ४०707० ॥76 867789) 
ही ध्वन्य्थ-व्यक्षना है। अर्थ के अनेक प्रकार या पार्श्व हैं-- 
(१) रूप । (२) गति-व्यापार । (३) भाव-अनुभाव | 
श्रतः रूप-व्यंजना, वर्ण व्यक्षना, भाव व्यंजना, अनुभाव व्यंजना आदि 
इस अर्थ-ब्यंजना, के बिविध रूप हो सकते हैं-- 


रूप-व्याझना 


पन्‍त ने लिखा है--पर्.्यायवाची शब्द, प्रायः संगीत-सेदु के कारण एक 
ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरझूपों को प्रकट करते हैं | जसे 'भ्र? से क्रोष की 
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चक्रता, “हकुटि? से कटाक्ष की चदञ्बलता, भौहों से स्वाभाविक असम्नता, 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है ।” “पंख शब्द में केवल फड़क ही 
मिलती है, उड़ान के लिए भारी लगता है;'* 'स्पश जेसे प्रेमिका के अंगों का 
झचानक स्पश पाकर हृदय में जो रोमांच हो उठता है उसका चित्र है;'*' 
अनिल से एक प्रकार की कोमल-शीतलता का अनुभव होता है, जेसे खस की 
टट्टी से छुन कर आ रही हो; वायु में निबंल्नता तो है ही लचीलापन भी दै। 
यह शब्द रबर के फीते की तरह सिंचकर फिर अपने ही स्थान पर आ जाता 
है।” इत्यादि ।--पर्सव” की भमिका 
छायावादी कवियों ने विशेष सजग द्वोकर इन रूप-व्यंजक शब्दों का 
'अयोग किया | जसे-- 
(क) रूप-व्यझना 
१, ढलकते हिमजल से लोचन 
अघसिला तन, अखविला मन, 
धूलि से भरा स्वभाव प्रकूल, 
सुदुल छांव, प्रथुल सरलपन | --फ्त 
२, तृप्ति में आशा बढ़ती थी, चेन्द्रिका में मित्रता था ध्त्रान्त। 
गगन में सुमन खिल रहे थे, मुग्ध हो प्रकृति स्तब्ध थी शांत ।'प्रसाव' 
(ख) वर व्यञ्ञना है : 
उषा सोदयमयी मधकांति अरुण यौत्रन का उदय विशेष । 
सहज सुषमा मद्रा से मत्त अहा! केत्ता नेसर्गिक वेश | 
(ग) अनुभाव-व्य ना है 
इसका सुन्दर उदाहरण है 'जुही की कली? में--- 
चोंक पड़ी युवती-- 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 
हेर प्यारे को सेज-पास, 
नम्रमुख।-हूँ थी-खिली, 
खेल रज्ञ, प्यारे-संग ! ( 'जुद्दी की कल्ली? : “निराला? 
दूसरा उदाहरण है-- 
: कड़ा, कोतूहल, कोमलता, मोद, मधु रिमा, हास, विल्लास, 
लील विस्मय, अस्कुटता, भय, स्नेह, पुत्रक, सुख, सरल, हुलास । 
(वसन्‍्त श्री : पढलव : १88८) 


3६२: .. हन्दी कविता में युगान्तरः क्‍ 


असाद? की कविता में अनुभावों की व्यक्षना अधिक स्पष्ट है 
शिथित्न शयन सम्भोग दलित कबरी के कुसुम सदृश केसे 
प्रतिपद व्याकुल आज छंद क्‍यों होते हे प्रियतम ! ऐसे ? 
वाणी मस्त हुई अपने में उससे; कुछ न कहा जाता, 
गद्गद्‌ कण्ठ स्वयं सुनता हे जो कुछ है वह कह जाता।' 
कुछ ऐसी व्यंजनाएँ भी हैं जिन्हें हम नूतन अ्रलंकरण कह सकते हैं-- 


व्वन्यथ-व्यज्ञना 


गति व्यज्ञ 7 : जहाँ शब्दों की ध्वनि से ज्षिप्रन्मंद गति की व्यक्षना हो 
फर क्‍या ९ पवन : 
उपबन-सर-सारत गहन-गिरि-कानन 


३ 


( जुही की कल्ली निराला? ) 
_ यहाँ पवन की जिप्रता ध्वनि से व्यंजित हो उठी हैं। 
नाद-व्यक्षना : जहाँ “वनि से वस्तु के नाद (शब्द) की व्यंजना हो-- 
मनोवेग सधुकर-सा फिर तो गूंज के, 
संघ मधर रवर्गीय गान गाने लगा । 
रा (प्रसाद ) 
कणकण रव किकिणि 
रणन रणएन नूपुर 
( “निराला? ) _ 
इसके उदाहरण निःसन्देह प्राचीन हिन्दी कविता सें भी थे। तुलसी के 
कंकन किं+िणि नूपुर घुनि सुनिः में नूपुर की ध्वनि भी सुनाई देती है । 
वृत्तियों के निर्वाह में कुछ ऐसा ही सिद्धान्त था, परंन्ठु उसमें पूर्ण ध्वनि- 
व्यक्षना का निर्वाह क्वचित ही हो पाता था! नादानुकरण पर भाषा में 
अनेक शब्द ( हिनहिनाना, सरकार, हुँकार आदि ) बने हैं| पन्‍त जी ने शब्द 
के दिनत्र के साथ उसको ध्वनि की कृति को भी पहिचाना है। उन्होंने छीटे- 
छोटे नादानुकारी पदों को सृष्टि की। रलमलू रणमण, टलूमल, टलूटल. 
छुलूछुल, कलमल, रलूमल, कलकलू, छुलछल, मरमर्‌ , मर॒मर;। 


१. कहो ?? (करना) 
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भाव-पक्ष और कला-पक्ष की दृष्टि से यह छायावाद एक युगांतरकारी- 

आंदोलन था | 
छायावाद-रहस्यवाद-एक स्पष्टीकरण 

छायावाद और रहस्यवाद की एकता इनके जन्म के समय थी किन्तु आज 
ये मिक्-भिन्न रूप-रंग-रेखा के वाद हैं। दोनों में साम्य है, दोनों की सीमा- 
रे>यें मित्रती हैं। कमी-क्रमी ये एकन-्प्राण हो जाते हैं, फिर भी दोनों के 
जषेत्र पृथक एथक हैं | 

यह भेद हम कवि की आत्मानुभुति की व्यक्षनः की श्रक्रिया में देखे - 
आत्मानभूति की अभिव्यंजना के आधार खोजने पर कवि को वहिजगत ही 
दिखाई देता है। वहिज॑ंगत को “५कृति! कह सकते हैं। इससे बह तादात्म्य 
स्थापित करता है । 

हृदय की अस्पष्ट घुधिल अलुभूतियों को वह प्रकृति के रूप-व्यापारों में 
पाने लगता है (यह तादात्म्य का प्रथम “लक्षण है )। इसी छायावाद के 
भावलोक में जब कवि का भसाव्र+-सावुझ मन किसी परम रम्य अनंनत रमणीय 
( पुरुष या नारी ) से आत्म-तादात्म्य की, अर्थात्‌ डसके प्रति जिज्ञासा, 
विस्मय, सम्मोहन, प्रणयानुराग, आसक्ति; मिल्लन भश्रादि प्रेसिक अनुभूतियाँ 
करने लगता है तो वहाँ 'रहस्यवाद” के क्षेत्र को सीमा आ जाती है। इस प्रकार 
छायावाद ओर रहस्यवाद के सी मान्‍त मिल जाते हैं। छाथावाद से आगे 
की दी भाव-भूमि “(हस्यवाद' हे। 

यदि कवि प्रकृति में (स्वंचेतनवाद के अनुसार) चेतनत्व और मानवत्व 
पाता है ओर इस चेतनत्व की प्रतीति से जब वह आत्मानुभूति का 
सम्बन्ध जोड़ता है तो 'छायावाद' की खष्टि होगी है;। यहाँ कोई 
तीसरी रुत्ता नहीं आंतो परन्तु जब कवि प्रकृति के, चेतनत्व या 
मानवस्व में फ्लिस्ी परमचेतन परमसुन्दर की छाया देखने ल्वगता हे । 
या ऐसा न करके, प्रकृति के विवित्र रूप-ब्यापारों के माध्यम से अपने और 
डल परोक्ष सत्ता के तादासम्य की व्यक्षना करने लगता है तो छायावाद की 
भूमि छूट जादी है ओर रहस्यवाद! का ऋलोक-छोक आ जाता है | 

है अवश्य हो सकता है कि यदि कवि “विश्व-हन्दरी प्रकृति में चेतना 

का आरोप' करने के साथ-साथ उसमें विश्वात्मा (परमतत्त्व) की अनुभात भी 
करता चले, जसी कि महादेवो वर्मा को विशेषता है, तो वहाँ छायावाद और 


३६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


रहस्यवाद का संश्ल्िष्ट स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे स्थान पर उसे 
केवल छायावाद या केवल रहस्यचाद कह देना अपर्याप्र होगा। 


रहस्य की सीमा पर 


'छायावाद? के क्रोड़ में दाशनिक संकेतवाद है । जीव ओर बह्म की 
शुकता का और साया की आंति का प्रतिपादन मैथिलीशरण गुप्त करते हें : 


जीव एक है, ब्रह्म एक्र है, माया के अनेक व्यवहार ! 
आ।, हे प्रकृति-हृदय के हार ! 


कवि धीरे-धीरे अनन्त का “यात्री? बनने लगता है-- 


रोक़ो मत छेड़ो मत कोई मे राह में 
चलता हूँ आज किसी च॑चल का चाह में | 


यह अ.ध्यात्मिक प्रियवम की ओर संकेत है | 


रहस्यवाद आत्मन्‌ और परमात्मन--या रहस्यवादी परिभाषा में ससीम 
और असीम--के चि₹रंतन-अद्वेत से लेकर उनके विरह-प्रेम-मिलन की अजुभूतियों 
का लोक है। सच्चे ज्ञानी या मर्मी के लिए. यह एक जीवन-दशा या साधना 
को स्थिति हो सकती है श्रोर कविथों में कबीर जसे रहस्यदर्शों सन्‍त ही उस 
कोटि में आते हैं परन्तु भावना या कल्पना में भी ऐसी अनुभति होने लगती 
है और उसमें लोकिक प्रेम की समरुत अनुभतियों की व्यंजना आने लगती दे 


तब उसे भी रद्वस्यवाद ही कहा जाता है। रहस्यवादी कवियों के पथद्शक 
_शवीन्द्र भी इसी भावक अर्थ में रहस्यचादी हैं, साधक अर्थ में नहीं । 


इस प्रकार रहस्यवाद एक प्रकार से आध्यात्मिक संकेतवाद' हो जाता है, 
कहीं-कहीं वह दाशनिक संकेतवाद से मिल जाता है, कहीं प्राकृत (प्रकृतिपरक) 
संकेतवाद से ओर प्रतीकवाद तो उसके लिए आधार हे ही। आगे इन सब 
दिशाओं में चलने वाले कुछ कवियों की अभिव्यक्तियों का निदु्शन दे जो 
रहस्थ की किसी-न-किसी रूप में अवतारणा करते हें । 


प्रसाद ने प्रकृति की भमिका दें ऐसे प्र मवाद की अभिव्यक्ति की जिसमें 
कहीं-कहीं परोक्ष प्रम का संकेत है | 


अन्छंग दशेन : प्रतीक और संकेत ३६४ 

दूसरे कवि हैं सूर्य कान्‍्त त्रिपाठी निराला । उनकी 'जुद्दी की कली' में 
कली की सुप्ति, आत्म विस्म्टति मन के अंधकार के बाद दै--जागरण, आत्म 
परिचय, प्रिय-साज्ञास्कार । कली सोते से जगी हुईं, प्रिय से मिली हुईं, खिलो 
हुईं पूर्ण मुक्तित के रूप में सवोच्च दाशनिक व्यंजना । इस प्रकार के दाश७ 
निक संक्रेत दनेवाले छायावादी कवि हें श्री निराला। यह दाशॉनक 
रहस्यवाद होगा । 


इसी प्रकार उन्होंने अधिवास? में 'एको5हं बहुस्याम! के अलुसार अपने 
में ब्रह्म की छाया और प्रत्येक प्राणी में अपनी ही वेदना देखी दै-- 


मेंने में शेली अपनाई 
देखा एक दुखी निजमाई 
झट उमड़ बेदना आई 
इसी काल के एक “भावुक! कवि श्री राय कृष्णदास को भी प्रकृति के 
रूपों में परम प्रिय की अनुमति होती है-- 
में इस भरने के निभेर में प्रियवर सुनती हूँ वह गान 
कौन गान ? जिसकी तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण 
कौन प्राण ? जिनको निशि-वासर रहता एक्र तम्हारा ध्यान, 
कौन ध्यान ? जीवन-सरसिज्ञ को जो सदेव रहता अम्ज्ञान ! 
“--सम्बन्ध” (भावुक) 


रामचन्द्र शुक्ल बी० ए० भी वह छुवि? देखने को अनुसन्धान-शील हें 
और लता-लावण्य तथा कुसुम-कली में उसका विक्रास-विज्ञाव पाने की कामना 
करते हें-- 
कभी लता-सौन्दय॑ बीच में ही मिलो। 
. कंभी कुसुम की नई कली ही में खिलो । 
इसी संमय एक पावतीय गायक की “'वोणा? भी मभौकृत हो उठी जिसपर 
रवीन्द्र का स्वर छिड़ उठा। पअक्ृति के गायक कवि सुपतित्रानन्द्न पन्‍त ने 
गीताजलि” के गीतों की रहस्यात्मकता का पान किया था। “मम जीवन की 


अम्ुद्त प्रातः को कवि ने अन्तरमम विकसित करो? की भाव-संतति माना 
है | एक दूसरी कविता है-- 


३६६ .... हिन्दी कविता में युगृत्तर 


अनुपम | इस सुन्दर छवि से में आज सजा लू निन्ञ मन, 
अपलक अपार चितवन पर अग्ण कर दूँ निज्न यौवन! 
इस मंद हास में बह कर गा लो में बेखुर-प्रियतम?, 
बस इस पागलपन में ही अवसित कर दूं निज जीवन ! 


प्रकृति के प्राणों में परोक्ष सत्ता की छाया देखना संकेतवाद-रहस्यचाद' की 
व्यापक परिभाषा'में आता है। “छाया! में कवि पन्‍त ने उस परोक्ष सत्ता के. 
प्रेम का संकेत दिया है--- 


फिर तम तम में, मे प्रियतम में हो जावें द्रत अन्तद्धांन ! 
यह 'रहस्यवाद! भावी यग में ही पूण परिस्फुट हुआ । 


छायाबाद' और 'रहस्यवाद! की दाश निक व्याख्या. 


अब कविता में छायावाद! और 'रहस्यवाद? मिन्‍न हो गये हैं। वस्तुतः- 
इन दोनों में अन्तर केवल 'दुशन! (चिंतन) के क्षेत्र में है। यह स्मरणीय 
है. कि छायावाद”! और “रहस्यवाद! कंवल काव्य-शली ही नहीं हें---वे 
_ बस्तुतः विशेष कवि इष्टियाँ ([70७00 ००००४) हैं। थे इष्टियाँ बस्तुतः 
भाव-लोक पर अवलग्बित हैं। 'छायावाद! के रूप में कवि की दृष्टि स्व! के 
आत्म-तत्व पर, सृष्टि (प्रकृति) की सम्पूर्ण -भूमिका में, पड़ती है। और 
'रहस्यवाद' में कवि की दृष्टि स्व? के आत्मतत्त्व पर खपष्टा (पुरुष) की भूमिका 
में, पढ़ती है। पहले में वह समस्त सृष्टि (प्रकृति) को अपनी सत्ता से एकी- 
भूत--एक प्राणतत्व से स्प॑दित देखता है और दूसरे में वह अपनी सत्ता 
को, परोक्ष सत्ता का तद् प, तदाकार और प्रतिरूप देखता है | पहले में द्रष 
कवि को वर्तमान जीवन ही प्रत्यक्ष होता है किन्तु दूसरे में अतीत और अना- 
गत भी द्रष्टा कबि को प्रत्यक्ष हो जाता है, पहले में दृष्टि प्रत्यक्ष जगत्‌ की 
सूचम चेतना ही पर केन्द्रित रहती है दूसरे में दृष्टि परोक्त जगत्‌ के परोक्ष तत्व 
की भावना ओर अनुभूति पर । 'छायावाद में प्रकृति के जड़ में चेतनत्व की 
प्रतीति ही आवश्यक है, ईश्वर की प्रतीति नहीं, परन्तु रहस्यवाद में “प्रकृति” 
: में विश्व और मानव में परोक्ष तत्व की प्रतीति अनिवाय है। अतः वह ईश्वर- 
वादी (आस्तिक) दुशन दे | 
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१; रूप ओर रस 
क ; काव्प के रूप! 


१६ वीं शताब्दी की कविता रीतिकादढ्वीन **खला में जक्ड़ी थी, यद्यपि 
उसे नवयुग के राजपथ पर ला दिया गया था परन्तु अभी उसके पूलेजन्म 
के संस्कार न बदले थे । रीतिकाल से झ्ुक्तक (सुफुट) छुन्द लिखना ही एक- 
मात्र कवि-कर्म था। 


२० वी शताब्दी से आचाय द्विवेदी ने सुक्तक-काव्य का तिरस्कार 
न करते हुए वरन्‌ प्रोत्ते जन देते हुए कवियों से महाकाबव्य तक लिखने की 
प्राणदायिनी प्रेरणा दी थी | 

पद्य-काव्य के दो वर्ग हें-- मुक्तक ओर प्रबन्ध । इनमें से प्रत्येक के उप- 
भेद हैं। सुक्तक के दो भेद हैं--पाठय आर गेय । प्रबन्ध के भी दो भेद हैं--- 
खण्ड-काव्य और महाकाव्य । पाठय मुक्तक या गेय घुक्तक की ही १६ वीं 
शताब्दी में प्रधानता थी। खड़ी बोली में अबन्ध काव्य! के नाम पर श्रीधर 
पाठक द्वारा एकान्तवासी योगी? काव्य था| यह निधि विशेष उत्साह- 
वढक न थी। खड़ी बोली में उस समय एक मात्न प्रबन्ध-काव्य वद्दी था 

झौर वह भी अनूदित | 

। प्रारम्भ के वर्षा में पादय सुक्तक की ही विषुलता रही । ये सुक्तक कवि- 
: हाय पद्चनश्बन्ध थे जिनका विश्द विवेचन क्रम-विकास में प्रकरण में किया 
ला चुका है। पद्य-प्रबन्ध, कविता-कलाप, कविता-कुसुम माला, काव्योपवन, 
: चिन्नाधार, काव्योपवन, काननकुसुम, शंकर-सरोज, अनुराग-रत्न में इनके 
संकलन हें | 


२०० हिन्दी कवित!/ में युगा तर 


गेय प्ुक्षतक की परम्परा भा। तेन्दु ने पुनः प्रेविष्ठित को थो ! उनके पद 
भक्ति-श्टगार पर अधिक होते थे । लोक-गीतों की भी रचना उन्‍होंने को 
थी । इस काल में भी गेय झुक्तकों को परम्परा विक्रॉसत हुई । प्रारम्भ स रक्त 
कवियों की ही पद-शल्षी प्रतिष्ठित रही, फिर उसका स्थान भजनों और गऊलों ने 
लिया और अन्त में उसकी प्रकृत परिणति आधुनक शोली के प्रगीत 
मुक्तकों के रूप में हो गईं । गेय गक्‍तक की र॒ृष्टि कनेबालों में श्रीधर पाठक 
पूण”, शंकर, 'सनेही', मंथिल्लीशरण गुप्त, मु #टथर पाण्डेय, बदरीनाथ भद्द, 
जयशंकर 'असाद”, राय कृप्णदास,, सुमिन्नानन्द्न पन्‍त के नाम और गेय 
काव्य कृतियों में--बोर पंचरत्न', भारत-पीतांजजि?, “स्वदेश-संगीत?, 
“ऋकारः, 'भारत-गीत”, विशेष उल्लेखनीय हें। 

प्रबन्ध काव्य की परम्परा में पिछुल्ले युग में 'एकांतवा वी योगी”का उल्तेख 
हो चुका है जो अग्नजी का अनुवाद था। आल्लोच्यकाल की पहली र॒ृष्टे 
आचाय हिवेदी कृत 'कुमार-संभवनार! (अनुवाद) और श्रीघर पाठककृत श्रात 
पथिक! ( अनुवाद ) को कद्दना चाहिए । खड़ी बोली में वास्तविक अर्थ में 
खण्ड-काव्य की दिशा में प्रथम मीडिक प्रयत्न था श्री मेथिल्ीशरण 
गुत्र का रंग में भंग! ( १६६६ वि० ) | फिर तो उनकी लेखनी ने एक 
परम्परा ही दी-- जयद्रथवध! (१६६७ वि०); 'भरत-भारती? (१६७१ वि०)। 
भारत-मारती'को में भावात्मक प्रबन्ध काव्य कहता हूँ जिलका नायक भारत है। 
श्री जयशंकर प्रसाद ने “प्रेमपथिक (१६१३) ओर महाराणा का महत्व (१६१४) 
की, सिय[ तमशरण गुप्त ने 'मौयब्रिजय!(१६१४) की और हरिओघ ने 'प्रिय»वास! 
(१६१३) का रचना की । 'प्रियप्रवासः खड़ी बोली का आदि महद्दाकाव्य है! 
यहां आकर एक संज्लि पूरी हुईं | दूसरी मंजिल में भी कई अच्छे प्रबन्ध-काव्य 
लिखे गये । 'प्रणवीर प्रताप! अनाथ, किसान? “मिलन! 'वनवेसव?! “वकुसंहार! 
धगांधी-गोरव!, “ग्रन्थि! 'शकुन्त ज्ञा), 'पथिक!, '(रामचत्ति-चिन्तामणि! । 'साकेत! . 
महाकाव्य (आंशिक) की रचना इस काल में हो सकी | 
..._गीति-रूपक ((2[0875) नामक नूतन काव्य-रूप इस काल की विशेष 
देन है। “गीति-रूपक! नाटक में कविता या कविता में नाटक है। इसके 
प्रथम पुरस्कर्तता >साद” हैं | उनका 'करुणालय” एक गीजिरूपक है। 


मेथिरदीशरण गुप्त ने सन्‌ १६१६ में “लीला” गीतिरूपक राम-कथा के एक . 
मधुर-प्र॑ंग की भूमिका में लिखा था | वह वस्तुतः एक सुन्दर प्रयत्न था । 
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थ्रागे भी कवि ने यह काव्य-झप छोड़ा नहीं ओर अनघ? में उसको 
अतिष्ठित फिया । रे | 

गीतिरूपक! गीतितत्व »र नाथक्तःवों का कलात्मक संगम होता है | 
शेसे काव्य “को वहिरुंग की दृष्टि से कबित्रा में ही परिगणित करना 
पड़ता दे । 

प्रसाद जी ने उन्शी! ओर “बश्रंत्राहन!, चम्पू का निर्माण किया 
जो नई वस्तु थीं। इनमें पद्य ब्रजभाषा में ही था | 


.. इस प्रकार इस काल में रफुट (पाव्य) मुक्ततकों से लेकर गेय, चम्पू और 
गीति-रूपक जसी भावात्मक स्ृष्टियों की निधि अस्तुत हुईं | काव्य के ये 
सभो रूप प्रस्तुत हो जाना इस तथ्प्र का परिचायक है कि कवियों ने नई 
भारती की अक्िंचनता को समरूद्धि में परिवर्तित करने की साधना की दै | 


काव्य-रूपों के विधान में प्रादीनता से नवीनता की दिशा,स्पष्ट परिल्क्षित 

होदी दै। प्रबन्ध-काव्य में सगं-इद्ध-विधान , नाटकोपमता ( जिसमें 
क्थोपक्पन को सुष्ठ, भंगिमा है) तथा गोपन, विस्मय और कोतूहल की सम्यक् 
योजना दै। उसमें सम्यक चरित्रचित्रण है, कथोपकथन है, जीवन के विविध 
चित्र और कथावस्तु का धम्यक विभाजन है और उनमें प्रत्येक में भाव या 
शस की एकाग्रता भो है । एक ही संग में विभिन्‍त रखों की मटकियाँ नहीं 
सजा गह्ठट दें | 

. अन्तर्भावात्मक या आत्मगत (5प0]92077७8) काब्यों में सावोच्छुशास 
अनुभति को विद्ाघता, कल्यना का स्पशं, वेदना का छाया, लाक्षशिक 
अंगिमा आदि विशेषताएं विष उल्तेखनोय हैं। “करना! (प्रसाद ) को 
कविताओं, सुनित्रानन्द्त पत्त को छाया, + स्वप्त', अनुरोध आदि पहछव 
की कविताओं और निराला को “जूही की कली?, अधिवास! जेसी मुक्त 
 रचनांग्रों में शब्दों में अन्तःहंत साव को जो भंशिमा है--बढ छायावादी शेत्नी 
के विकास का आधार बनो |. द 

कविता में गीतितत्त्व की प्रधानता तो विशेष उबलडिघ है॥ १६१३- 
१४ के पश्चात्‌ तो स्व॑न्‍्त्र हप रे. गोत-वारा प्रतराहित होते ल्गी है। उनके 
पूर्व तो वह प्रबन्ध को धारा में ही समाविष्ट थी । 


इस प्रकार ईस कांच में कविता के सभी पाश्वं आलोकिंत हो उठे हैं। 
हि० कू० यु०/ २६ 


ख ; भाषा-विन्यास 
विकास की सीमा 

यह जानते हुए भी कि आज की हिन्दी काव्य-भाषा में 'साकेत! और 
'कासायनी! को सृष्टि हो छुकी है, जिसमें एक महाकाव्य है तो दूसरा: 
महान काव्य, ओर जिसमें 'पल्कव” और “गु'हून! "सी कोसल-कान्त-पदावली 
पूर्ण मुक्तक कवितायें यामा? ओर 'दीपशिखा' झसे महान गीतिकाब्यों की सृष्टि 
की जा चुकी है और अब यह विवाद उठाना यातयाम (०छा-०-वे88) 
हो गया है कि खड़ी बोली में काव्य का माध्यम बनने की क्षमता है कि. 
नहीं---इस विषय में नवीन या प्राचीन विद्वानों और कविता-ममज्ञों के दो 
मत नहीं हो सकते कि ब्रजभाबा की कोमलता असदिग्ध है । ब्रजभाषा की 
कोमलता के पक्त में हरिआश्रोधजी ने (प्रिय प्रवास! की भमिका में बहुत कुछ लिखा 
है। यहाँ पुनकथन नहीं करना है, केवल उस स्वयं सिद्धि को मानकर किसी 
_ निष्कर्ष पर पहुँचना है। ह 
जवाणी को शताब्दियों की ललित पदावल्ली से हिनके कर-रन्भ्र पूरित 
हो चुके थे उन्हें नई (खड़ी) बोली के शशव की वह लड़खडाहट, खड़खड़ाहट 
अरुचिकर हुई होगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। क्‍ 
ब्रजभोौषा की मधुर कविताओं के पश्चात्‌ खड़ी बोली की प्रारम्भिक एक: 
कविता का अ्रवतरण देते हुए एक विद्वान ने लिखा था-- क्‍ 
“अब देखिये कैसी भोंडी कविता है ! मेंने इसका कारण सोचा 

कि खड़ी बोली में कविता मीठी क्‍यों नहीं बनती तो मझको सबसे 
बड़ां यह का (ण जान पड़ा कि इसमें क्रिया इन्यादि में प्रायः दीघ 

मात्रा होती है । इससे कविता अच्छी नहीं लगती ।” 

--जाजे ग्रियसेन- 
यह स्मरणीय है कि यह एक भाषा-विज्ञानवेत्ता का मत है] स्वयं भारतेन्दु 
और प्रतापनारायण आदि कवियों के मत की चर्चा भरी की जा चुकी है। परन्तु 
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जयद्रथवध! और “मौय॑विजय”, “प्रिय-प्रवासः और 'रामचरित-चिंतामणि!' 
मिलन! और 'वर्यिक' जैसे खण्ड काव्य, वीणा?, अन्थि! और परजव! की स्वप्न 
और “छाया! जेसी कविताओं तथा मरना! के कई गीतों को देखकर भी क्या 
यददी कहा जा संकता है? 


. स्पष्ट है कि भाषा के लालित्य और माधुय्य का समुचित विकास 
आलोच्यकाल में हो गया है । 


_ भाषा का आदश 


इस काल के मंत्रदाता आचाय दिउ्रेदी जी भाषा के विकास में प्राणपण से 
संलग्न थे । थे स्वयं भाषा-विन्यास की दृष्टि से सफल रचना करते थे ओर 
अपने बृत्त के कवियों की कविता का संशोवन भी करते थे |. 


: श्रब देखना यह है कि भाषा का आदर्श क्या था ? भाषा के निम्नज्ञिखित 
गुण द्विवेदी जी ने बतलाग्रे थे!--- 


- (१) भाषा की सबोधता (ग्रसाद-शुण ) 
(२) भाषा की शद्भध्ता ( व्याकरण सम्मतता ) 
(३) भात्रा की सजीबता (९ ग्रोक्ति-्पूणुता ) 
(४) भातरा की रसानुरूगता ( ओज-माधुये ) 


शौर अन्त में यह भी कहा था-- 


रसवती, ऊर्जस्विनी, परिमाजित और तुली हुईं भाषा में लिखे गये 
प्रन्थ ही अच्छे साहित्य के भूषण समझे जाते है। 


किसी वह्-ु के विकास का मूल्यांकन करते के स्िए उपे प्रारम्भ से 
चलना उचित होता है । हम आल्लोच्यकाल के प्रशवक आवार्य श्री महावोर- 
प्रसाद द्विवेदी की लेखनी के दो अवतरण लेते हैं| एक है मात्रिक छन्द 
में उनकी “विधि-विडम्बना? से, दूसरा वर्ण्वत्त में उनकी 'द्वे कविते? 
कविता से: 


(१) रम्यरूप रसराशि विमलवपु, लीला-ललित मनोहारी 
सब रत्नों में श्रेष्ठ शशिग्रभम अति कमनीय नवलनारी। 
१ दे० भकवि कत्त व्यः का विश्लेषण : रूप क्रान्ति की साधना 
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. १ हिन्दी कंविता में युंगॉरन्तर 


रच गिर उसको जरा-जणें तू. करता है निःशेष 
भला और तुम जरठ जीब॑ से क्‍या होगा सुविशेष | 


(२) सुरम्यरूपें रसराशि-रखिते हे 
विचित्र वणाभरणे ! कहाँ गई ९ 
अलो किकानन्द विधायिनी महा 
कर्वान्द्र-कान्ते कविते ! अहो कहाँ १ 


हि, 


दोनों उद्धरण मई-जून १६०१ के “हैं । ये आधार-शिल्षाएँ थीं जिनके. 
ऊपर भाषा-सौष्टव का प्रासाद निर्मित हुआ था। ये मील के पत्थर थे, 
जिनसे हम दूरी की न.प कर सकेगे। 


क्िस समय ये कविताएं दिखी गईं थीं--खड़ी बोली की कविता में 
दो धाराएं थीं। एक धारा थी वह जिसमें ब्रज का पुट मिलता था। ऐसी 
भाषा अश्रीघर पाठक के 'एकान्तवासी योगी', जगत सचाई सार? आदि में मिलती 
है । इसमें शब्द को गुरु से लघु बनाकर तोड़ने की निरंकुशता होती थी । 


दूसरी धारा थी उद््‌ -शल्ली की | इसमें छुन्द भी उदू के होते थे 
. जौ लग के अनुरूप चकते थे। इसपें बोली को ल्ोक-गम्य बनाने का आग्रह 
रहता था और शब्द को गुह-लघु वाली निरंकुरता दिखाई जाती थी | खड़ी 
बोली में ये दोनों शिथिनताएँ (बंदी जी को मान्य न थीं । भ.षा सद्ोव हो 
परन्तु सुबोध भी | वह सुबोध हो पर शुद्ध भी | 
सुबोधता 

यह निविवाद कहा जा सकता है 'क्रि द्विवेदी डी का भाषा का आदशे 
मैथिल्रीेशरण गुछ ही प्रस्तुत कर सके | उनकी भाषा कठिन चाहे हों गई हो 
परन्तु दुबोंच और अशुद्ध नहीं। डनकी लेखनी से 'जयद्थव्रध!/ और 'भारत- - 
भारतों? की सृष्टि हुई तो वर्षो तक इन दोनों काब्यों को ही भाषा का सोष्टव 
अंनुकरसीय हो। गया। उसमें खड़ी बोली को जो गरिमा, जो सुषमा प्रस्तुत. 
हुई वह एक मानदण्ड बन गई, वह क्रमिक रूप से उत्क्ष की: ओर ही. 
अग्रसर हुई 4 ु 
भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्यत्रीला स्थल कहाँ ? 
फेला मनोहर गिरि हिमालय. ओर गंगाज़ल-. जहाँ 


कुल पमीज्ञ[ : भाषा-विन्यास द ० 


सम्पूणे देशों से अधिक हिस देश का उत्कषे है 


उसझा हि जो ऋषिभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है?! 


इसका ही अनुसरण उनके अनुज सियारामश(ण गुप्त को भाषा सम हक 


पूर्ण चन्द्र है उदित सुनील नभोमंडल में; 
चारु चद्रिका छिटक ९ही है वसघातल में । 
विहग-गणों का बन्द हुआ है आना-जाना 
नहीं रुका हैं $िन्‍्त पिक्रों का सधु बरसारा।* 
श्री मेथिलीशरण इस काल के कवियों के आदर्श हैं। श्री रापचरित उपा* 
ध्याय, रामनरेश त्रिपाठी और श्री गोकुल्नचन्द्र शर्मा को भाषे। भो हमें 
मैथिल्ीरारणं कीही अनुसारिणी दिखाई देती है। 
शुद्धता ' 
इस परिपाटी के कवि शब्दों का तत्सम रूप रखने के पक्षपाती थे ॥ 
तक्षव रूप को वे. ब्र॒जभाषा के लिए सुरक्षित मानो थे। कदाजित्‌ द्वितरेदी जो. 
का शुद्धता का यही अथ था | इसके फलस्वरूप भाषा में ऐसी श्रांति-कक्शता 
झाशजाती थी :; 
१ पर क्या न विषयोत्कृष्ठता लादी विचारोत्कृष्टता । 
२ दावाग्नि-द्ग्घारएय में रोने चली हे अब बही।* 
भाषा के शुद्धिवाद के आगे श्रुतिर॑जन का नत्त्व उपेक्तत होता रहा | यह 
श्रृत्ति धीरे-धीरे सरलता की ओर उन्मरुख है--एक, उदाहरण लीजिए--- 
दु्मिक्ष सावो देह धर के घूमता सब ओर है। 
हा अन्त |! हाहा अन्न का रब गू जत। सब ओर है 
आते प्रभझजन से यथा तय मध्य सूबे पत्र हैं, 
लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सबंत्र हे।' 


०5 


इस उदाहरण में भी दुम्क्षिरव, प्रभव्जन, तप-मध्य, पत्र, सर्वत्र शब्द 
हमारा ध्यान आकृष्ट करते हें। यह तो अच्छा हुआ कि कवि ने “बुभुक्तित 
£मिचुक! नही लिखा ! स्पष्ट हे कि कवि यहाँ सामान्य स्तर पर भी उतरने 
मं प्रयत्नशील है | वह कुछ कुछ सफल भी है-- 
वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्‍या एक है 
मानों निकलने को परस्यर हड्डियों में टेक है। 


१, भारत-भारतीः. ३, “मौय॑विजय'] 


४०६ हिन्दी केवितां में युगॉन्तर 


निकले हुए हैं दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं धँसे। 
किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके हैं फँसे ९ 


यहाँ केवल 'परस्पर', "नेत्र! और 'शुष्क' शब्द ही विचारणीय हैं। ये 
सब उदाहरण एक ही पुस्तक के हैं जिससे भाषा-शैलो के विविध स्तरों का 
अनुमान हो जाए । 
गुप्तजी को क्ल्िष्ट भाषा का ही आग्रह है यह कहना समुचित नहीं | 
वे तो ठेठ प्रोक्ति का भी प्रयोग करते हँ--बारह बरस दिल्‍ली रहे पर भाड़ ही 
भोका किये ?! इसी प्रकार का उदाहरण हैँ-- 
हो आध सेर कवाब मुझको एक सेर शरात्र हो 
मूरेजहाँ की सल्तनत है, खूब हो कि ख़राब हो !?* 


कक 


फिर भी 'भारतभारती? में पर्याप्त मात्रा में संसक्रतोयम ऊजस्विता 
है---कदाचित्‌ भारतीय गोरव को वही प्रतिध्वनित भी कर सकती थी । अपनी 
उन रचनाओं में गुप्तजो निम्न स्तर पर उतर आये हें--जहाँ उन्होंने सबन- 
हारा का ऊोवन लिया हँ--- 
पहला ही ऋण नहीं चुका है रहंटी बीज खबाई का ; 
केसे चुडे लगा है कगड़ा सबके साथ सबचाई का; 
खेती में क्या सार रहा अब कर देवर को बचता है 
कड़े ब्याज के बड़े पेट में सभी फलों में पच ता है ।* 
यह कवि का यथाथवादो स्पश आनननदनीय है । 
जमीदार ने कहा कि “सुनलो कहते हैं हम साकृ-- 
अबकी बार फ़सल फिर बिगड़े या लगान हो माक 
पर हम जिम्मेदार नहीं है छोड़ेंगे न छुदाम, 
जो तुमको मंजूर न हो तो देखो अपना काम ।”३ 
“क्रिसान! में ऐपे उदाहरण प्रचुर परिमाण में“ हैं । वस्तुत: मेथिली बाबू 
. दोनों हाथों से कविता लिखते थे | कुड़ कविताएँ उनकी बाय हाथ की लिखी 
हुई हैं, कुछ दायें हाथ को | आदशवाद और उद्यात्तवाद को वे : दाय हाथ से 
_ शकित करते थे, यथातथ्य जीवन के चित्र, वेदना के स्वर॒वे बाय॑ हाथ से 
झंक्तित करते थे । 


१, “भारत भारती” २, किसान (बाल्य ओर विवाह) ३. 'किसान” (गाहस्थ्यो 
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यही क्षमता हमें 'दरिऔध'जी में मिलती है | यह कवि भाषा का पारगामी- 
पारदर्शी पंडित है। एक ओ(-वह क्किष्ट से विज्षष्ट स्तोत्रोपम पंक्तियों की 
सृष्टि कर सकता है। “प्रियप्रवास! में ऐसी संसक्ृत की छाया प्रचुस्‍दै-- 


सद्वस्त्रा-सदलंकता गुणयता-सबत्र-सम्मानिता 
रोगी-वृद्ध-जनोपकरारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा 
सद्भावातिरता अनन्यहृदया सत्प्रेम संपोषिवा 
राधा थी सुमना प्रसन्‍न.वदना स्त्रीजाति र॒तनो पमा ।' 


लो दूसरी ओर चौपदों में ठेठ बोली की छुटा भी दिखा सकता दै-- 


जी लगा जाति के सुनो दुखड़े । 
सच्च कहते हुए डिगो न डरो। 
(एक कया लाख जोड़ बन्द लगे। 
बन्द तुम कान मुँह कभी न करो | * 


दोनों अतिवादों में यह सामान्य गुण या प्रवृत्ति तो हम पाते हैं कि कवि 
भाषा-शिढप का धनी है । संस्कृत भाषा को स्तोन्रोपम समास-शेली हो चादें 
लोक->युक्त भाषा को प्रोक्ितिपूर्ण शेली, उसमें ए्थक एथक्‌ निजस्रता है | 
“प्रियप्रवास! में उन्हें संस्कृत के बृत्त मिले थे, जो हिन्दी के अपने न थे $ 
फलत: क्लिष्टता सहज-स्वाभात्रिक हो गई । परन्तु चौपदों में उन्हें कोई बाधा 
न थी, पर उन्होंने प्रोक्ति-शिल्‍्प का बन्धन अपने ऊपर ले लिया था। अस्तु, 
प्रोक्तिन्प्रयोग में हरिओध से बढ़कर कोई न हो सका । सनेहो जी में इन्द्रीं की 
भाषा का अनुसरण हे | 


'निरंकुशता! 
ब्रजभाषा के कु'जन्‍निकु'ज से एकदम बाहर आने पर हिन्दी कवि के सामने 
कठिनाइयों आ गई ॥ ब्रजभाषा में चिर प्रयुक्त शब्द नितान्त बहिष्कृत “हो गये 
आर उदू' के शब्द दिन्दी के चौके से बाहर समझे गये । फिर भी कवियों ने 
“निरंकुशता? का धर्म स्वीकार किया और बज के तथा दूसरी बोजियों के शब्दों 
का प्रयोग किया ॥ 'प्रियप्रवास! को भूतिका में कवि ने स्पष्टीकरण दिया--- 


"आता +3जवयहकाहक न" ३ %५ | >लाअम्मननक०कुबकन०न००.3-... 


१, भप्रयप्रवास! २. “चोखे चोपदे? 


४०८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


सब भाषाओं में गद्य की भाषा से पद्य को भाषा में कुछ अन्तर होता 
है; कारण यह है कि छन्दु के नियम में बंध जाने से ऐसी »वस्था प्रायः 
उपस्थित हो जादी है कि ज्ब उसमें शब्दों को तोड-मरोडढ़ कर रखना पड़ता 
है या उसमें कुछ ऐसे शब्द सुत्रिधा के लिए रख देने पढ़ते हैं, जो गद्य में 
डपवह्नत नहीं होते |”? 


कवि-करम की कगरेरता का विस्तृत विवेचन हरिआ्रौधजी ने किया है । 
मात्रा या बणत की बेड़ी के होते हुए भाषा को स्पष्टता, प्रसाद, ओज, साधय्य 
सोष्ठब इत्यादि अनेक साध्य उसके सामने रहते हैं। “प्रियप्रवास” में उन्होंने 
लालित्य! के आग्रह से ही ऐसे प्रयोग किये-- 


१ रोये बिना न छन भी मन मानता था। 
२ रोना महा अशुभ जान: पयान बेला। 


हून दोनों के स्थान पर वत्सम रूप (क्षण, प्रयाण) रक्‍खे जा सकते थे. 
परन्तु कवि ने इनमें लालित्य पाया । ब्रज्भाषा को वे, हिन्दो की ही श्री के 
रूप में, इतना वहिष्कृत नहीं करना चाहते । बिलग, बगर, बोरना, पन्‍्हते, 
विज्ञतती, अवल्लोको, लो, यक, पे, ओ,ए, प्रयोगों में 'निर॑कुशता' देखने से पहले 
हमे कवि को मृत्त भावना को ग्रशहित देतो होगी। विम्बोष्ठ-शोभा, स्वेदाम्ब, 
सेंशो भा, 0्रावयं, ईदशी, संज्ञक, तथव, बित्रि, घोटक, उड्धीयमाना, सदसि, 
महुमु हु: आदि क्लष्ट प्रयोग भी हिन्दी में दुष्पाच्य, रहेंगे । ये प्रयोग 
थ्य प्रवास! के हें | | 


संस्क्ृत-संस्कार वाले कवियों की कविता में संस्कृताभास उच्चारण ही 
दिखाई दिया यथा मेत्रिलीशरण गुप्त का यह छुन्दु-- 


निधाघज्वाला से विचलित हुआ चातक अभी 
भुलाने जाता था निज्न विमल श्वंशब्रत (सभी 
दिया पत्रद्वारा नव बल मुझे आज तुमने। 
सुसाज्ञी हैं मेरे बिंदत कुलदेवग्रदपति ॥ 


यहाँ प्रयुक्त कुछ शब्दों में (घ', श!, “त्र', व, और 'ति! को गुरुवत्‌ 
उच्चारण करना पड़ता दै | यह -संस्क्ृत की -प्रकृति है। संस्कृत बृत्तों में यह 
अधिक लक्षित हुईं | धीरे धीरे यह मिट भी गईं, परन्तु वार्सनारुप से बनीं” 


अरमान नमभ वन ४०५००»नकमनन भक्मानन नीम न“ कान मम." क्‍रमिमेकम, दफन ऊतक कक +>+-नन+- अमन, 


१ प्रि.प्रवास ३ भूमिदो 


कला-समीक्षा : भाषा-विन्यास ४०६ 
रही । कुछ और कवियों में भी इस काल में यह प्रवृत्ति है--“जब रतप्राय सा 
लौट चढा वह घर #को (सियारामशरण गुप्त)। पितृशोक! में तू? को 
 लघुत्रत्‌ उच्चारण करना भी यही प्रवृत्ति दै। संस्कृत के इकक्‍कालिमा जसे 
शब्द हिन्दों में विल्नष्ट ही माने जायग । 

गुप्त की भाषा-शत्नी संस्कृत से रस पाते हुए भी अपनी (निजस्वता 
लियें होती थी ।गुण्तजी ने कुछ आनन्‍्तोय प्रयोग [किये हुकदाचित ज्यथाथंता 
के पुट के ल्िए : 


हमारी प्रान्तीय बेलियों में कभी कभी ऐसे अर्थरुर्ण शब्दत्मिल [जाते हें 
जिनके पर्याय हिन्दी मेंनहीं:मिरकूते । जब ६म अरबी-फ़ारसी ओर अंग्रेज़ी के शब्द 
निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तो आवश्यक होने पर अपनी प्रान्तीय 
भाषाओं से उपयुक्त शब्द अहण करने में हमें क्थों संकोच होना चाहिए ?” 

हरिश्रीध्रजी को भाषा संस्कृत -पदावल्ञी के मार से भी लद॒ जाती थी 
और श्रज की भाँति, तुतलाने भी लगती थी.। उनकी ठेठ] हिन्दी की भाषा में 
दुहरे अकार की छूट थी। इसके विष्रय में हरिश्रोधषजों की मान्यता जाननी 
चाहिए । हरिशध 3 का मत था-- 

“अधिकतर ऐसे ही अन्थों की आवश्यकता है जिनको भाषा बोलचाल की 
हो, जिससे अधिक हिन्दी भाषाभाषी जनता को लाभ पहुँच सके ।” इसलिए 
सन्‌ १६8०० ईँ० में नागरी प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेशोत्सव के लिए उन्‍होंने 
एक लम्बी कव्रिता प्रम-पुष्पोपद्दार' लिखी थी, जो 'बोलचाल की भाषा? 
में थी ; 

चार डग हमने भरे तो क्‍या किया। 

है पड़ा मेदान कोसों का अभी! 
काम जो हे आज के दिन तक हुए 

हैं .न होने के बराबर वे सभी। 

थह बन्ध शुद्ध हिन्दी छन्द-प्रकृति में है। परन्तु ऐसे बन्ध भी लिखे थे 
उन्होंने--- 
का आप॑ ही जिसकी है इतनी बेचसी 

हे तरसती हाथ हिलाने के लिए। 
आस हो सकती है उखसे कौन» 
हो सके है क्या भला उसके किये ! 


१ ए.ा४एणआ 


२ :माथल (९:६६ _प्त' 
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इस दूसरे बन्ध के छुन्द्‌ को प्रकृति ( विशेषतः “गुरु! को-लघु के रूप 
में पढ़ना ), इस के कुछ शंब्द (जसे बिंबसोी! ) और अभिव्यक्ति की 
शली यह तो इंगित करते हैं कि उनका छुकाव उद्‌ शैल्ली को कविता की 
ओर अधिक था । 


सामान्यत॒ता इसको भाषा को ठेठ दिन्‍दी! कहा जा सझता है “जो उनके 
ठेठ: हिन्दी का ठा5” (गद्य-कृतत) की ही ग्रतिकृृति है। देखिए-- 


धूंप वं सी ही उजली है, रूख बसे ही अपने ठोरों खड़े हैं, उन 
को हरियाली भी व से ही है, बयार लगने पए उनके पत्ते बसे ही 
धीरे धीरे हिलते हैं, चिड़िया बसे ही बोल रही हैं। रात में चाँद 
वसा ही निकला, धरती पर चांदइनो वेसी ही छिटकी) ० ....«» 


भाषा के अन्य गुणों के प्रकाश में अब हम कव्रिता को देख । 


सजीवता 5 प्रोक्ति-चमत्कार 


सजीव और प्रोक्ति चमत्कार-पूर्ण भाषा देने वालों में अग्नगण्य स्थान है 
श्री 'दरिश्ौध” का। उन्होंने एक ग्रन्थ तक इसी दृष्टि से लिखा । 


“मैंने 'ब्ोलचाल” नाम की एक पुम्तक लिखी है। बाल से लेकर 
तल्वे तक जितने अंग हैं उन सब अंगों के कुत्त मुहाविरों पर , इनमें 
पेंतीस सौ से अधिक चोपदे हैं । अंगों के मुहावरों के अल्ाव। और 
भी बहत से महावरे काम पड़ने प( इसमें आ गए है । चोपदे विल- 
कुल वोलचाल के रंग में ढते हैं, नमक मिच लगने पर बात *चिटपटी 
हो जाती है, गे! ओर सीधी-साथी बातें भी एक सी नहीं होतीं चौपदे 
ओर बोलचाल की भाषा में अगर भेद है तो इतना ही ।” 


हरिश्रौधजी के इन शब्दों में उनका उह्द श्य स्पष्ट है। वे तो गद्य भी लिखंंगे 
पूँद्ी वालों का पेट दिन दिन मोटा हो रहा है, पर किसी सटे पेट वाले 
को देखते हो उनकी आँख पर पट्टी बंध जाती है। संडे पु्सडे डंडे के बल 
माल भें ही चाब लें पर भूख से जिनकी आँखें नाच रही दें उनको वे 
कानी कोड़ी भी देने के रवाद,र नहीं । जो हमारा मु है देखकर जीते हें, 
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हम उन्हीं को निगल रहें हैं। और वो हमारे भरते पाँव फेलाकर सोते हैं 
हम उन्हीं को आँख बन्द करके लूट रहे हें । हमी में ड्ूबकर पानी पाने 
चाले हैं, आँख में उगलो करने वाले हैं, खढ़े बाल निगलनेवाले दें 
आग लगाकर पानी का दोड़ने वाले हैं, रंगे सियार हैं, भीगी बिल्ली 
हैं, ओर काठ के उल्लू हैं । 

बात को चटपटी करने की इसी प्रवृत्ति से कवि ने प्रोक्ति-चमत्कार कविता 
में दिखाया हैं। कविता प्रवानवया रागात्मक होने के कारण मन ओर 
आप्मा को स्पर्श करती दे प्रज्ञात्मक साधनों से नहीं । 


हरिग्रोध जी के चौपदे अवश्य हो शास्त्रीय दृष्टि से सूक्ति-काब्य की 
अश्रणी में परिगणित होंगे । इनमें चमत्कार-ब्रत्ति ही प्रधान है ॥ कुछ उदाहरण 
देखिए--- 
दें न हलवे छीन तो करवे न लें 
नाथ कब तक देखते जलवे रहें, 
कब तत्ञक बलवे रहेंगे, देश में 
कब तलक हम चाटते तलदबे रहें। 
स्पष्ट हे कि हलवे, जलवे, बलव, तलवे” के मोह ने ही उनके भावों को 
विज्ञदित किया हे। 


३ 


भाव-प्रकाशन में भी अतिप्रोक्ित-पअयोग से बाधा आती है--? 
(१) उत्साहभाव :- 
हम नहीं है फूल जो वे दें मसल । 
है न ओले,जो हवा लगते गलें । 
है न हलवे जाय जो कोई निगल 
हे न चींटी जो हमें तलबे मलें। 
(२) क्रोधभाव 
घोंटते जो लोगं हैं उसका गला, 
क्यों नहों उनपर लह हम गार लें। 
है हमारी जाति का दम घुट रहा 
हम भत्ता दम किस तरह से मार लें | 


४५२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


उनका यह चौपदा कह्दीं अधिक प्रभावशाली है-- 


जबकि कस लो पत गँवाने पर कमेर। 
पत उभरने का रहा तब कौन डर | 
२ 58 ० कप » ्‌ँ 

बेपरदें क्‍यों हो न पदेवालिंयाँ । 
पड़ [गया ' परदा हमारी आँख पर । 


द्से पढ़कर त्तो अकबर का कृतल्लाम सामते आ ज्ञाता है 


 बपरदा नजर आयी कल जो चन्द बीबिया 
अकबर' जमी में ग़ रते कौमी से.गड़ गया । 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया | 
कहने लगीं कि अक्ज्ञ पे मरदों की पड़ गया। 


इस काल में खड़ी बोली कवत्रिताकरनेवालों का - एक वर्ग - ऐसा दे जो 
झरलकारवादी है जो भाव से अधिऋडभाषा-शिल्प का विश्वासी है । 


श्री हरिओध का हिन्दी के भाषा-शिल्प हर अच्छा अधिकार है, परन्तु 
उसमें प्रयत्न ओर वौशल इतना प्रखर है कि क्ृत्रिमता की -पुट आ ऊाती है 
कौर सहज सरत्व भाव के चार॒त्व पर आघात पहुँचाता है। सामान्य वर्णन में 
भी प्रयत्न प्रोक्ति-चमलकार दिखाने का हे ; 


आँखों को दे खोल भरम का परदा टाले, 
पे ] ४ बे ह ॥ ७ , 

जी का सारा मल काने को फूक निकाले | 

गुरू चाहिए हमें ठीक पारस के ऐस।, 

जो लोहे की कसर मिटा सोना कर डाले | 


“ भाषा का विशाल कोष इस महामनीषी के मस्तिष्क में. था कि. जो शबदुँ« 
रूप में सरलतम किन्तु प्रोक्ति में कठनतम भाषा में) गल्ता-ठल्ञता रहा । 


श्री 'सनेही? भी हरिओऔघ के ही पीछे पीछे वाक्चातुय में संलग्न रदे। 
उनकी विशेषता यह है कि वे ऐसी प्रोक्तियों ( सुद्दावरों ) की योजना कर लेते 
हैं जो प्रायः अटपट ओर अपरिचित होती हैं-- 
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करके अत्याचार अनाथों पर जो अकड़ा, 
....._ रहकर -पापांसक्त पुण्य का पंथ न पकड़ा | 
भरता हरदम रहा कुटिल.कलषों काछकड़ा, 
रहा स्वराथ वेश तिकट माह व॑ बन में जकड़ा 
संसार-वन-म्थल छानकर खोज विषम तिष फत लिया 
इर्स कम भूमि में आप ही कहए.क्या उसने किया ? 


उनडझी प्रतिनिधि कविता का एक ओर उदाहरण लिया ऊा सकता है 


सहकर सिर पर भार मौन ही रहना होगा 
आये दिन को कड़ी मस्तेबत सहना हागा 
रंगमहल सी जेल आहनी ;गहना हागा, 
किन्तु नमव से कभी हन्त ! हा! कहना होगा | 
डरना होगा इश से और दुखी की हाय से 
भिड़ना होगा ठांक कर खम अनीति अन्याय से 


सनेद्दी जी उदू' के प्रभात्र में थे अतः उदू शब्दों का खुलकर प्रयोग करते 
थे! जहर, मौत, गम, बाज्ञ, मंजिल के साथ-साथ निश्चेष्ट, भवजजित विषाद, 
अग्रह, द्वष, पयोनिधि, आमरण का भी प्रयोग करते हें वे। 


एक झोर कवि हैं श्री रामचरित उपाध्याय जिनको कवेता में भाषा- 
 विन्यास के शिल्प के साथ-साथ भाव-सौन्दर्य अच्छा मिलेगा; 


(क). चतुर है चतरानन सा वही 
सुभग भाग्य विभूषित*माल है । 
मन जिस मन में परकाव्य की 
रुचिरता चिरतापकरी न हो। 


(विधि-विडम्बना) 


(ख) दुखद है. टुमको जनकात्मजा 
तुरत दूर उसे कर दीजिए। 

सखद हो सकती न डलूक को 
नय-विशारद शारद-न्द्रिका | 


( 'रामच्रित-स्न्तिामणि? ) 





इ१४ हन्दी कविता मे आशुगान्तर 


शब्दू-शिर्प का प्रश्नात् इस काल की कविता में विशेष परित्नक्षित होता 
है। इस शब्दु-शिह्प्र के शवाल-ज़ाल में काज्य की धारा कुछु-कुछ आच्छुन्न हो. 
होप्गई थी। जब कब्रि बाह्य सोन्द्य पर ड्ृृष्टि केन्द्रित कर देता दे तो श्रन्तई: 
सीन्द॒य उपेक्षित हो ज़ाता है । कई कवियों की दृष्टि म कविता की श्रष्ठता 
अद्कार में बस गई श्री : 
प्राण-दान देकर भी ग्रण का पालन करले वाला है| 
डरनेवाला नहीं खलों से रण में मरने. बाला है। 
प्रणतजनों के लिए प्रणय से प्रतिपल का ग्रतिपाल है । 
भारत, भव्य _ भाव भूषित तू भूमण्डल का भोल है। 


हस प्रकार कविता शब्द -शत्प के आवेश-समावेश की ओर बढ़ रही थी-- 





: धर धीरज धर्म घुरन्धर जो धूर्ता को घता बताते हैं। 
नय नदी नीर में निृत्सर नेकी कर नित्य नहाते हैं। 
चल चाव चली आई चिर की चतुरों के चित्त चुराते है 
तप-तत्परता से ठृप्त, ताप तीनों ही नहीं तपाते हैं ! 

(रूपनारायण पाण्डेय) 


इस प्रकार की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया पुनः अन्तःसौनन्‍्दय की स्थापना द्वारा : 
होती है। शब्द-स्न्दुर्य के साथ-साथ भाव-सतोन्दय को बनाये रखनेवालों में 
मैथिल्ीशरण और रामनरेश त्रिपाठी तथा गोपालशरण सिंह आदि ही दिखाई. 


दिये । कुछ नये कवियों ने इसमें विशेष योग दिया | यह भाषा की एक कला- 
क्रान्ति थी । द 


दूसरे श्रोर कुछ कवि रचतंत्ररूप से लाक्षणिक भगिमा दिखा रहे थे एक 
भारतीय आत्मा? ने ( १६०८ में ) शान्ताकारं! प्राथना पर एक कविता 
लिखी थी--- 


मेरे मन वी जान न पाये बने न मेरे द्वामी 
घटन्वट अन्तयामी केसे ? तेन लोक के स्वात्ी ! 
भात-चिन्धियों में ममता का डाल मसाला ताजा, 
चिक्कण हृदयपत्र प्रस्तुत है अपना चित्र बनाजा | : 
नवधा की नो कोनेवाली जिस पर फ्रेम लगादूँ, 
चन्दन अक्षत भूल प्राण का जिस पर फूल चढ़ादू | 


कला समीक्षा : आषा-विन्यास ध्श् 


द्विवेढ़ी जी के श्रभाव से शथक रहकर श्री जयशंकरप्रसाद कुछ भ्रधिक 
ध्वन्यात्मक भाषा की निधि दे रददे थे। 'रमरना? की कविताओं में से दो डदा* 
हरण लीजिए--- 


१, जब करता हूँ कभी प्राथना कर संकलित विचार | 
तभी कामना के नूपुर की हो “आती मंकार । 
चमत्कृत होता हूँ मन में ! 


२, चाँदनी धुली हुई है आज बिछलते हैं तितली के पंख 
सम्हल कर मिलकर बजते साज मधुर उठती हे तान असंख 
तरन्न हीरक लहराता शांत सरल आशा का पूरित ताल 
सिताबी छोड़ रहा विधु कात:बिछा है सेज कमलिनी जाल 


हसी समय एक नवप्र तिभावान्‌ कवि सुमित्रानन्दन पंत,ने प्रवेश पाया--- 


स्वरशंगगन सा एक ज्योति से आलिंगित जग का परिचय, 
इन्‍्दु विचुम्बित बाल-जलद का मेरी आशा का अभिनय 


इस कवि की भाषा में एक नई लाक्णिक भैगिमा थी | प॑तजी ने पल्लव? 
की कवितायें उन्हीं दिनों लिखी थीं जिनमें भाषा का लावण्य था;--विनय, 
मोह, वसन्तश्नी, स्वप्न, छाया, विप्तल्‍.न, £ आकांच्ता, बालापन, विश्वव्यापण्ति 
यावना आदि भाषा के कछ्ेन्र में एक नया युग आ गया फिर [तो ऐसी 
कविताय लिखा जाना सामान्य बात हो गई --- 


सुरसरि-हिय में छलक रही है मेरे ही आँसू की धार, 

. नव बसन्त की सुष्सा में है बिखरा मेरा ही ऋगार। 
कोयल के इस कल्ित कंठ में प्रतिध्वनित हैं मेरा गान 
निखिल विश्व दो सीमा में ही परिमित है मेरा अवसान 


( गोविन्द वहलभ. पन्‍्त : में ) 
द्विवेदी जी अपने मतानुसार कविता में भी गद्य की सी शब्द रचना के 


पक्तपाती थे। वे उन्ही शब्दों का प्रयोग कविता में होने देना चादते थे जिन 
को ब्याकरशन्दृष्टि से शुद्धता का प्रमाण-पत्र मिल्ल चुका हो । 


४१६ क्‍ . हिन्दी कविता में युग'न्तर' 


कई कवि उदू शब्दों या ठेठ हिंदी के द्वारा भाषा में प्रवाह 
अधिक लाने के पक्षपाती हें ओर वे *उनमें उर्दू शब्द के प्रयोग द्वारा यह 
साध्य करते हैं । 

उदू' के शब्द का प्रग्रोग होता चाहिए कि नहीं यह भाषा-शेली का विषय 
रहा है। युग प्रवर्तक द्विवेदी जी को इनसे विक्षण न था। उनके पद्यों में 
निहाल, सायवान, बेहतर >से शब्द आये हें। गद्य में भी वे खिचड़ी भाषा 
का प्रयोग करते थे । उनका प्रयत्न यह होता था कि गद्य-पद्य की भाषायें दूर- 
दूर हटनें के स्थान पर निकट आय॑ । 

किसी काल विशेष में ( और वह काल तभी होता है ऊब भाव या 
विषय के अनुरूप भाषा निर्माण हो रहा होता है ) ऐसी प्र्वुत्ति स्तुत्य ओर 
अपभिनन्दनीय हो भी जाय परन्तु अन्ततः काव्य की भाषा गद्य से अवश्य ही 
भिन्न रहेगी। कविता का लोक भावना और करना का होता है। उसकी अपनी 
संस्कृति छोती है। अपने श्ब्द-विशेष योग विशेष होते हैं, गद्य में व नहीं 
जमूते । 'नयन! का योग ही छीजिंए; यह एक कवितानुकूल ([70७॥0) 
शब्द है, गद्यानुकूल ( [77080 ) नहीं । गद्य में हम पद, कर, अधर, 
शीर्श, कर्ण नासिका आदि शब्द भी नहीं लिखते । ल्ोकन्ज्यवहार में तो हम 
नभ, आग्न, पवन, जल, प्ृथ्वी---आदि का प्रयोग भरी प्रायः नहीं करते । इनके 
स्थान पर हम आकाश (आसमान),-आग, वायु (हवा), पानी और घरती 
(जमीन) का ही प्रयोग करते हैं । जिस प्रकार भाषित भाषा ओर लिखित 
भाषा में अन्तर (दूरी) है, उसी प्रकार गद्य और “पद्म की भाषा में। निसस्‍्संदेह 
काव्यात्मक गद्य (गद्यकाव्य)'में यह दूरी मिट जाती है। इससे गद्य और पद्य. की . 
संस्कृृतियों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है| मेरा-सत है कि दोनों के समन्वय के 
लिए प्रयत्न स्वस्थता का सचक नहीं हैं। गद्य का थी मानदंड इतना ऊंचा 
डउठना चाहिए कि वह कविता के समकक्ष हो जाए। भावभ॑गिमा, अश्र्थर्भ॑गिमा 
अादि के प्रयोग से ही वह हो सकता है| 


शब्द-निर्माण 
शब्द-शास्त्र कहता है एक दिन विद्वानों ने मिलकर शब्दों का सबे- 
संम्मति से निर्माण नहीं कर लिया था | प्रतिभा के और प्रयोग के वे फल हदें | . 


. इस काल में मेथिल्दीशरण गुप्त ने समास ओर सन्धि से शब्द-निर्मारण 
कई प्रयोग किये ॥ 
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शब्द-निर्साण कला में सुमिद्रानन्दन पन्‍त बड़े कुशल हें । उनमें गुप्त जी 
की काव्य.कज्ञा और काव्य-शिल्प का तो पूर्ण संस्कार था हो, रचीन्द्र के शब्द- 
विन्यास की छाया थी और शेली-कीट्स का रोमांटिक प्रभाव भी था। फलत: 
नयी-नयी भाव-भंगिमा वाले शब्द उन्होंने हिन्दी से भिन्न भाषाओं में पाये और 
उन्होंने उन्हें हिन्दी में रूपान्तरित किया । ह 
काव्य के भाषा-विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि वें कवियों 
द्वारा प्रयुक्त सब शब्द आने वाले कवियों की पूँडी हो ज्ञाते हैं, उनक्की उप- 
लब्धियाँ उन्हें सहज सुलभ रहती हैं | उनके आगे की दिशा बनाना ही उनका 
काम रहता है। सुमित्रानन्दन पन्‍त के सामने मेथिलीशरण गुप्त तथा राम- 
नरेश त्रिपाठी का भाषा-छौंडव था पएन्‍त जी ने शब्दों में कई गुणात्मक 
परिवतन क्ये। 


अलस सै अलतघित 

अवसान से  अवसित 

६८ धनुष से इंद्रधनुषी 

ऊर्मि से ऊर्मिल 

फेन से फनिल 

स्वप्न से स्वप्निल 

स्वर्ण से स्वाणम ओर स्वर्णिल 


आदि राशि-राशि शब्द अकेले पंतजी ने ही बनाये । 

पंतजी ने ब्ज के ही कई शब्दों को नव-#न्म दिया। वे हैं--दुराव 
(गोपन), बोर (मग्न करना), हुलास (उल्ज्ञास), गह (ग्रहण), (त्रिज्ञम्त्र, 
विराम), जुड़ाना (शीतल करना ) उत्हों। कई स्वेच्छाचारी प्रयोग भी किये 
जैसे- प्रभात को स्त्री लैंग में लिखना, हर सिंगार को 'तिगार और प्रिय 
प्रिय आहूलाद! का प्रिय प्रि' आहलाद! क्िखना आदि। और को ओ? 
लिखना तो प्राचीन ब्रज-परिपादी ही थी। 

अंग्रेजी भाषा के कोष में से भी हमें कई अच्छी श्रोक्तियाँ मिलीं-- 

(१) नया पन्‍ना पलटे इतिहास ((077) 3 76७ [7300) (गुप्त) 

(२) हे विधि ! फिर अनुवादित कर दो ([7व708]56) (पंत) 

(३) रेखांकित क्‍ ((7709७7०१४780) (पंत) 
हिं० क्‌० यु० २७ 


ष्टश्८ - हिन्दी केविता में युगान्तर 
ग। छन्‍्द-विम्यास 

आचाय डिवेदी ने हिन्दी के सभी छ दो के प्र योग के साथ-साथ संस्कृत के 
“ प्राद्द न »र उदू' के नवीन छुन्दों के प्रयोग का आदेश दिया था | बंगला में 
प्रयुक्त ( अग्मज़ी के अनुकरण) के ऋभिन्नक्षर छुन्द्‌ के प्रयोग को भो वे अमि- 
नंदनंय मानते थे | उन्होंने छुन्द के विश्घीकरण का भी दूग्रह जया था | 
'मेथिल्ोशरण गुप्त ने हरिगीतिका में, हरिशों जी ने उद' शली के चौपदों 
छुपदों में तथा गणावृत्तों में, नाथूरामशकर शर्मा ने कवित्तों में, राय देवी 
प्रंजाद पूर्ण ने (कु डल्िया? में, सियारामशरण गप्त ने रोला में, रामचश्त 
उपाध्याय ने द्ृ द विल्लम्बित तथा आर्याश्त्त मं थिशेषीकरण दिखाया । 'सनेही” 
जी तथा दीन!” जो उदू बहूरों का प्रयोग करते थे । 

छन्दों का -पुनरुत्थान 

- शीतियुग में छुन्द्र कवित्त-सबेया में सीमित हो गया था। बिहारी आदि 

दोहे उस नियल के अपवाद मात्र थे। हिन्दी के: छुन्दों को पुनर्ञोवन 
मिला था भार न्द काल में, परन्तु आलोच्यक्राल में जब उनका त्रिकास 
होता जा रहा था, संस्कृत छुन्दों को घूथ मच गईं | उसके अन्त्यालुप्रास 
झीर गण के कठो(तत बन्धन से, छूटे को स्वच्छुन्दवादी .वृत्ति ने हिन्दी 
छुंद का पुनह्त्थान क्रिया । इस काल भ॑ दिन्दी के अपने छुट पहली बार 
इतनी विपुल संख्या भ छिये गये। वे हिन्दी दंद हें--शोला, दप्पय, 
कुण्डलिया, सार, सरसो, गीतिक्रा, हरिगोविक्ा, ताटकऋ-ज्ञावनी, वीर आदि । 
“डदू' की छयों तथा अतुकांत के भी सुन्दर प्रेयोग हुए | 
“हिन्दी छुन्द पर इस काल मे बाह्य, प्रभाव प्रचुर परिसाण में है। इसे 
देखने के लिए पहले छुन्दू-विधराान ओर हि दी-छुन्द की प्रकृति का अनुशीलन 
* करना होगा। 


हि दी-डन्द्र पर. शास्त्रों ये 
कविता और छुन्द का सम्बन्ध कठिता, और संत का- “सम्बन्ध है| 
संगीत को लय का एक आल्म्बन है छन्द्‌ । छुद लय के बिना .-निर्जिव दे 
क्योंकि लय ही छुन्द का श्वास है | हिन्दी में द्वित्रिध छुन्दों का प्रयोग हे--संस्कृत 
के वर्एं-प्रधान--“वरशिक' ओर एरिन्दी के -अपने मसात्रा-५धान-- मािक' । 
. चर्णिंक में भी दो विमेद. हैं- (१) ग्णाश्रित ( गणात्मक ) और 
(२) बर्णाश्रित ( वर्णात्मक ) 
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गणा।श्रित छुन्दों में वर्शत्रथ्य (गण) के लघु-गुंरु प्रस्तार से न' जाते कितने 
ही प्रकार हो। हैं। विद्य ढ़ तेखा!, 'सोमराजी), विधोहा!, तिलका?, 'खालतं।! 
मोहन?!, 'शशिवदना' नःसक छुन्दों से लेकर 'शालिनी?, (इंदिरा),  रथोछ्धता! 
भुजंगी!, इन्द्रवचन्चा', 'डपद्र जरा, तोटझा, “व ऐ', मुमगप्रवाता, इज 
बंशा!, “ैरास्व!, द्र तविल्लमम्बितः, मौकितिकदान!, वसन्ततित्वका?, चाम:?, 
' मालिनी?, “मन्दाक्रान्ता', ८शखरिया ?, शादू लविकीड़ित!, खग्बरा! 
ओर “भदिराः, 'सुसुखी', 'मत्तगयन्द', “चिकोर?, दुमिल!, 'मुक्तह रा?, 
वास!, किरीट?, 'सुन्दरी', 'मत्तमातंग लीलाकर! आदि आदि इत्यादि 
सभी गयणाश्रित छुन्दर॒ इसके क्रोंड में आ जाते हें | दहृ+ लम्बी सूची में भी दो 
वर्ग और बन सकते हैं | एक वे हें जो एक में ही गण की आवृ से से बना हें 
( जैसे तोदक, मौक्तिकदातव और सेया। जातीय छुन्द ) | दूसरे में वे हैं ये 
अनेक गणों के सम्निश्रण से बनते हैं ( जसे द्र तबविज्ञम्बित, मनदाक्रान्ता 
आदि ) | अ्रत: इन्हें हम क्रमशः ( १ ) समगणात्मक ओर ( २ ) असख व *खणा- 
स्मक वर्णिक छन्द कहेंगे | यह मेरा अपन। नामकरण है। 


वर्गाश्नित छुन्दवह है जो वर्णाश्रित होकर भी सुक्तक दे। इसके उदाह- 
रण दहँ--'घताक्ष री! (परनदरण) ओर 'जनद रण, “रूपघनाक्ष “! ओर जलहरण 
आर 'दिवघताक्ष ती! आदि | इनमें वर्णों की गणना का हो श्धिन है, उसके 
अम का ( अर्थात्‌ गण का) नहीं । द 


छुन्द के हन दो बड़े मेदां, फिर तीन छोटे भेदों, अन्त में चार विशद 
भेदों को निम्नलिखित चित्र द्वातश समम्ता जा संक्रता है । 


बन्द 








। 
। 5 
(क ) मात्रिक द (ख ) वर्णिक 
(१) 8.3. ॥ 
(ख ) गणाश्रित बिक (खत ) वर्णाश्नित 
(४) 
ही 
समगगणात्मक झसरसम गणात्मक 


(२) (३) 
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छुन्द का एक विशद्‌ शास्त्र है और इससे अधिक विभेदों में जाना विष- 
यान्तर होगा । यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का वर्गीकरण 'छन्द प्रभाकर 
में भी नहीं है । 


लय और अन्त्यानुप्रांस 


...पुराकाल में प्रचलित संस्कृत छुन्द वर्शिक होते थे। वे अपने अन्त्यानुप्रांस: 
में मुक्त होकर भी आनन्‍न्तरिक कठोर [अनुशासन में बद्ध थे। यह अनुशासन 
गयों का था। उनका राग ऐसा सान्द्र तथा सम्बद्ध हे कि उनमें 
अन्त्यानुप्रास की अप्ज्षा नही रह जाती । कवि पंनन्‍त ने लिखा है-- 


- “बर्णिक छन्दों में जो एक नृपोचित गरिसा मिलती है वह तुका 
हि अप नोँ [0 ध३ र्ध ह्दो र्व ० 
के संकेतों तथा नियमों के अधीन होकर चलना अस्वीकार करती है, 

ए हे न ९ ' 
बह ऐंएवत की तरह अपने ही गौरव में रूमती हुई जाती है, तुक का 
क् (० श 5 । 
छांकुश उसको मान-प्योदा के ग्रतिकूत्न है ।?* 


हिन्दी के छन्द में 'तुक” का मर्यादा-बन्धन है--श्रवण में /अनुरणन के 
लिए; किन्तु उसकी लय में तरंभिणी की धारा की भाँति निबन्धता है | शब्द 
की छोरी-छोटी लहरियों को यह स्वच्छुन्द्ता है कि वे यदि धारा से बाहर न 
जाय तो चञ्वल क्रीड़ा में उछुल-कूद और लास-विलास कर सके । यही कारण 
है कि संस्कृत वर्णयूत्त को लय-परिभाषा को स्थूव्र निय्रमों में बताया जा 
सकता है; परन्तु हिन्दी छुन्द की गति के लक्षण को स्थूल नियमों में नहीं 
बाधा जा सकता। केवल्ञ मात्रा का परिसमाण और आदि या अन्त में लघु-गुरु 
आ्रादि का नियम मात्र बताकर संतोष करना पड़ता है। 


उदाहरण के ल्लिए--- 


( के ) चौपई, चौपाई, रोला, सरसी, सार, ताटंक, वीर इत्यादि की एक. 
ही लय है। इसको समझते के लिए निम्नांक्ित उद्धरण पर्याध्ष होंगे-- 


(१) मेरे जीवन के उद्धार. क्‍ (१५) > चौपई 
(२) मेरे जीवन के उद्धारक./#... क्‍ (१६) > चोपाई 
(३) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कत्र आये (२४) - रोला 


_(४) मेरे जीवन के मेरे जीवन के उद्धारऊ तुम क्र आये प्याय. (२७)> सरखी 





१ 'पन्नव' को भूमिका 


कला-समीक्षा : छन्द्‌-विन्यांस ४२१ 


(४) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे (२८)-- सार 
(६) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे पा (३०) -ताटंक 
(७) सेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे पास “ (३५)- वीर 


( ख ) रोहा! छुन्द २४ मात्राओं का होता है ओर गीतिका! छुन्द्‌ २६ 
मात्राऋं का, परन्तु गीठिका को रोका में दो रूघु या एक गुरु झोड़कर ही 
नहों बनाया जा सकता | वह फिन्‍न रूय का छन्द है। हाँ, गीतिका हरिगर> 
किका वा सजातीय छन्द है । 

(ग ) दोड़े की तीसरी ही लय दे । 

इसी प्रवार ओर भरी सजातीय क्यों की खोज करके छन्‍्दों का वर्गीकरण 
किया जा सकता है, परन्तु यह विषयान्तर होगा । 


मेरा उद्द श्य यह बताना है कि हिन्दी के छुल्द मं लय के कुछ वग हैं 
आर मात्रा के आबार पर उसके परिमाण मात्र निर्धारित हैं। और लय इतनी 
 नमनीय हे कि लघु-गुरु के कुछ स्थानों को छोड़कर कोई विशेष बन्धन भी नहीं 
है । किन्हीं गुरु ओं के स्थान पर लघु विराजित किये जा सकते हें । कहने का 
आशय यह हैं कि इस लय में शब्दों को प्रचुर स्वतन्त्रता है । लय का कोई 
न्यिम नहीं है। , हिन्दी के छुन्दु की लय को तो कगण प्रयोग तथा सरकार 
से दी सम कूते आये 


जब मात्रिक छुन्द में लय के अन्तर्गत इतनी स्वच्छुन्द्ता है, तो उसमें 
अन्त्यानुप्र्स का बन्धन! रार नहीं कहा जा सकता । 


दूसरे शब्दों में यो. कहा जाना चाहिए कि संस्कृत के छन्द की लय की 
'एकरूपता ने जो अनुरणन उत्पन्न किया उसी से अन्त्यानुप्रास अनावश्यक 
हीं गया ओर हिन्दी छुन्द की लय की बहुरूपता ने ऊो अनुरणन नहीं दिया 
 डंसी से अंन्त्यानुप्रास अभिननदुनीय हो गया | यद्द हुईं अन्त्यानुप्रस ( तुक ) 
के मनोविज्ञान की कुजी । 


हिन्दी में जो सवेया जैसे समगणात्मक छुन्दों की प्रतिष्ठा हुई उसमें अपेक्षा- 
कृत लय का बन्धन कम था। भिन्‍न-भिन्‍न गणों का निश्चित क्रम योजित 
करने से एक दी गण कई बार लाना अपेक्षाकृत सरल है। इसलिए उसनें भी 
अन्त्यानुपास स्वीकाय हो गया | इस अन्त्यानुप्रास का महत्त्व इसी से स्पष्ट दे 


४२२ . हिन्दी कविता में युगान्तर 


कि इसे वर्ण-संगीत का एक भेद »ोःर शब्दारकार का एक अंजार माना गया 
इससे परित्यक्त कविता को “ेतुकी' कहा गया जो निंदात्मक शब्द है। 


- वर्णिक सुक्तक ( अर्थात्‌ मनहरण, जलहरण, घनाक्षरी, रूतउ-घनाक्षरी, देव- 
घनाक्ष ती आदि ) छुद्‌ भी हिन्दी में इसोजिए अत्यधिक प्रचत्ित हुआ कि. 
उसमें शब्द को और भो अधिक स्वतन्त्रता मित्ञ गई थी । 

कवि पन्त ने 'पल्जव' की भुप्तिका में न ऊाने क्यों कहा (-- 

< सवेया तथा कविता छन्द भी मुझे हिन्दी की कविता के लिंए 
अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़दे।? 
ऊो कारण उन्होंने बताया वह यह है क्रि-- 


“सबेया में एक ही सगण की आठ बाए पुन"बृत्ति होने से उसमें 
एक प्रकर को जड़ता, एक्वरता (757०077) आ जता है।”? 

आंशिक रूप से यह सत्य है परन्तु, वस्तुतः सबेया में शब्दों की लघु गुरु 
सम्बन्धी इतनी स्वतन्त्रता कवियों ने ली है कि वह 'एकरसता! नष्ट हो गई 
है। रदाहरण के लिए सनेया का एक प्राचीव और एक अर्वाचीन अवतरण 
दिया जाता है-- 

(१) अवधेध्त के द्वरे सकेरे गईं सुत गोद के भूत ल॑ निकृसे! 

(२) 

. करने चले तंग पतंग जलाकर, ही में मिद्दी मित्ता चुका हूँ । 
तमतोम का काम तमाम किया, दुनिया को प्रकाश में लाचुका हूँ। 
नहीं चाह सनेही सनेह की ओर, सनेह में जी मैं जला चुहा हूँ।. 
बुभनें का मुझे कुछ दुःख नहीं, पथ सकड़ों को दिखेले चुका हूँ। 


इन “दुमिल्र! ( ८ सगण ) सब्ेयों में पहला तुलसीदास जी का है और 
दूसरा 'सनेही! का । कवियों ने इनमें “गुरु को लघु” के रूप में पढ़नें 
की जो स्वतन्त्रता ली है वह विशेष व्ृष्टच्य है।.. ह 
. “कवित्त' को पंत जी ने हिन्दी का औरसजात नहीं, पोष्य पुत्र” कहा है ' 
यह कवित्त' के साथ ओर हिन्दी के सांथ श्रन्याय है। उन्होंने अपने मत की 
सिद्धि में लिखा हें--- 
: “कूक्षन में केलिन कछारन में वुक्षन में क्यारिन में कलित कलीने किलि- 
कनत है”--इस लड़ी को यों सोलह मात्रा के छुन्द्‌ में रख दीजिए-- 
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सु कूलन में केलिन में ( और ) 
क्छरन बुख्सशन में ( सब्र ठौर ) 
कलित क्यारन में ( कल ) फ्िलकन्त | 
बनन में बग्रयों ( विपुल ) वसनन्‍्त॥ 


रब दोनों को पढ़िएं ओर देखिए कि उ हीं कूलन केरिन आदि शब्दों का 
उच्चारण-संगीत इन दो इन्दों में क्सि प्रकार शिन्‍न रिम्न हो जाता है।' 
कवि में. परकीय; मात्रक इन्द्र में स्वकोय हिंदी का अपना उच्च्नरण 
मिलता है ।१ 


मेरा मत है कि प॑ती को यहाँ भी अति हुईं है। वस्तुत: कवित्त में उच्चा- 
रण-कछू हो विशेष प्रस्फूटित होती है। उन्होंने एक विशेष रीति से +.से चारण- 
भाट अपनाये हुए हें, कवित्त को पढ़कर यह निर्णय दे दिया। में ठो समझता 
कि कवित्त में इस बात की कोई आवश्यकठा नहीं कि गुरु को लघुवत्‌ पढ़ा 
जाये | शुद्ध रीति सनेही-स्कूल के कवियों .में मिलती है | यही तो कवित्त की 
हिगुणित विशेषता है कि उसे चारण-पद्धवि में भी पढ़ा जा - सकता है और 
सनेद्दी पदिति में भी | ' 


यदि पन्त जो सनेद्दी-5छति की कवित्त की: उच्चारश-कला देखते तो वे 
थ॒ह न लिखते-«« 


“पर कवित्त छन्द हिन्दी के इस स्वर ओर लिपि के सामझरय को 
छीन लेता है /?$ * 

पन्तञी ने ग्रह; लिखकर तो 'अज्ञातभाव से कवित्त छुँद की-संगीत-कला 
को. प्रशस्ति ही, दे डाली. है : - 


“उससें यति के नियमों के पालनपूबक चाहे आंप"इकत्तीस गुरु 
4७० जि हे जि 
अतच्तर रख 4, चाह लघु, एक ही बात है। छुन्द की रचना में अन्तर 
नहीं आता ।7? 


छुंद की प्रकृति और विशेषताओं का तथा बंधन और मुक्ति का-इतना- 
विश्लेषण करने के अउन्तर अब हम यह देखेंगे कि आलोच्यकाल में छुन्द में 
किस श्रकार परिवतेन हुए ओर उसपर क्या-क्या प्रभाव थे ? 


नील, 





६ पह्नव! की.भूमिका.. 


४२४ हिन्दी कविता में युगान्तर 
सच्छन्द प्रयोग 


कवियों ने पहले कई विषम मात्रिक छुन्द बनाये । ये दो प्रकार के थे-«- 
( $ ) मिश्छ्धन्द- जिनमें दो छुन्दों के चरणों का मिश्रण होता था । 
, (२) असम छुन्दू--ज्निमें एक बंध की मात्राओं में अनियर्मित 
असमता थी | 
&ी वागीश्वर रिश्र ने पहले का उदाहरण प्ररतुत किया था । कई प्राचीन 
इुन्दों को मिलाकर उन्होंने तीसरे छुन्द की रचना कर छी थी -- 
इम संसार दुःख सागर में मग्त हूँ दिन रेन । 
इसतीलिए लौकिक आँबां से तुझ को देखा है न ॥ 
तही है विश्व में अःननन्‍्ददातू | 
अकेली बच रही है पुख्यमातृ ।। 


् 
हे । 
(७ आशिक 


श्रीधर पाठक ने भी निन्न मात्रिकों को मिल्लाक मिश्र छुन्द निर्मित क्रिया -« 


यह सरसी * ओर सुमेरु का मिश्रण 


के 


अजु न साल कदम्ब केतकी के कानन कम्पायसान कर | 
उनके कुछमों के सौरभ से होवे सरभित। 

ऐसप्ता सखद समीर मेघ जल्ल सीकर से होकर शीतलतर। 
किसके मन को करे नहीं 5त्सक औ चिंतित ॥ 


यह मिश्र 'छन्द कुछ भिन्न परिपाटी का है। इसमें प्रथम-तृत्ीय 
( विषम ) ओर द्वितीय-चतुथ चरणों में समानता है । यद्द अद्धंसम का लक्षण 
है। ( जसे दोहा, सोरठा ) । 


एक प्रकार के मिश्र छुन्द की रचना श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
विधि-विडम्बना।! कविता में की थी | 'एकॉतवासी योगी? में भी इस पअकार 
के प्रयोग हो चुका था। 


कवि शंकर ने तो हस्री प्रकार छुन्द-मिश्रण से अनेक मिश्र छुन्द बनाये 





१ :सरसी २७ मात्रा--वला श'भु विश्राम न्‍्त गल रचिए सरसी छन्द | ([“बान्दर्स?] 
२; सुमेरु १६ मात्रा -- लगा उन्‍नीस मात्र सुमेरु गाओ :(रुफाई लुन) मफाईलुन, फउलुन)” 
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और भुजंगप्रयात मित्रिन्द्पाद, तोदक भिल्चित्दपाद, कत्नाबा-निश्विन्द्‌॒ रा, 
त्रिविर मिलिन्द्पाद आदि ) बनाये जितमें ४७ के स्थान पर ६ चरण होते थे |) 


कवि प्रसाद ने भी मिश्र छुन्दु के कई प्रयोग किप्रे--- 


तुम्हरी करुण। ने प्राणेश । (१६) 
बना करके मनमोहन वेश । (१६) 
दीनता को अपनाया['** *** ( ९३२) 
' उसी से स्नेह बढ़ाया'"''*' (१३) 


अंतिम दो पक्तियों में देव”! शब्द जोड़कर संपूर्ण छुनद को रूप दिया जा 
सकता हैं। यह “अशृज्भार' छुन्द होगा ।* इसी प्रक्रार के मिन्र प्रयोग हैं करना 
उपेक्षा करना, वेदुने 5हहरो ऋदि करना! की कविताय । सिश्र छुन्दुों के प्रयोग 
यद्याप इस काल के कई कवियों ने किये किन्तु विरल्न | 

.._ इस काल की संध्या-बेला में पुनः इसो प्रकार के अ्योग कवि सुमित्रानन्दन 
पंत ने किये। इन्हें कवि ने 'स्वच्छुन्द छुनु३? कहा है। परंतु वास्तव में इन्हें असम 
( सात्रिक ) छुन्द कहना चाहिए। इनमें अन्त्यानुआस होते से इन्हें मुक्त 
'कहंना उचित थद्दीं | कहीं कहीं मात्रायं भी सम आ जाती हैं। प्राय: लय« 
आम्य भो होता है। ऊहों भिन्न-भिन्न छुन्दों की योजना हो वहां इन्हें मिश्र-छन्द 
कह सकते हैं | 


एक उदादरण लीजिए--- 
वियोगी होगा पहला कवि. ( १५ मात्राएँ ) 
कप ह पा | 
आह से उपजा हूगा ग.न - (१६ सान्राएं 2 
उमड़ऋर आँखों से चुपचाप (,, +» ) 
बही होगी कविता अनजान (,, » 9) 
ज्ञय के आग्रह से प्रथम चरण की म्ात्रा-न्यूनता का ध्यान नहीं जाता । 
पंत जी ने इस प्रकार के छुन्द॒भी लिखे--- 


१, पुस्तक का एछ ६१-६२ 
१, “इगार! : १६ सजो रोलह अगार जतान्त” [“छान्दसी”] 


3 हिन्दी कविता में युगान्तर 


१, जनेद-यान में हिर लघुभार . (१५ मात्राएँ) 
जब तू -जग को मुक्ता-हार . (१५. :> 
देती है उपहर -रूप मा ! (१६ ,, 2 
सुन चातक को आंत पुकार (१४ ,, ) 
जगती का करने उपकार; (१४५ ,, 


यह एक छुन्दु-बन्ध है; इसमें पाँव पंक्तियों का समावेश किस कुशंलता 
से क्रिया गया है ! इसका एक कारण यह भी दै » चौपाई ( १४ मात्रा 9) 
की पंक्ति+ं के साथ वीर छुन्द' ( १६---१५ ) की ही लय समन्वय पा सकती 


द्दे। 


२. हाय, किसके छउर सें ! . (११ सात्राएँ) 
उतारूँ अपने उर का भार । (९६7 ,, 2 
फझिसे अब दूँ उपहार-- , 
गूँथ यह अश्रु करो का हार 6) 


यहाँ यदि प्रथम पंक्ति में १२ मात्राएँ ( $ लघु जोड़कर » हो सफतीं तो 
यह कोई (अर्द्ध-सम) छुन्द बन सकता था । और निम्नल्लिज्वित छुन्द में भी 
पूर्ण स्वच्छुन्दता ( निरब-्घता- ) ही है-- 


देखता हूँ जब उपचन, (१३ 'मात्राएँ ) 
पियालों में फू. : के । (8 
प्रिये |! भर-भर अपना यौ रन (१४: ,- ): 
विज्ञाता है मधुकर को | (१३ ,, ) 


यदि प्रथम चरण में उपवन के पू् 'में' ( २ मात्राएँ ) जोड़ रिया जाता 
और दूसरे तथा चौथे चरणों में प्राण” या अन्य कोई ८ त्रिम्ात्रिक शब्द ) बढ़ा 
दिया जाता तो इसमे किसी छुन्द की कढ्यना “की जा सकती थ्री । यहाँ यद्द 
भी दृष्टव्य है कि कवि ने अन्व्यानुप्रास का बन्धन भी ब्यतिक्रान्त कर दिया 
है। पर कहीं-कहीं पर कवि ने अन्त्यानुप्रास का क्रम बदल दिया है--- 
देखता हूँ जब पतला, . 
इन्द्रधनुषी हलेका 
रेशमी घू चर्ट बांदले का। 
खोलती है कुमुद कला || 
६ स् प्रकार के छन्द भी मिश्रें छुन्दों में ही. गिने जायेंगे ।: 
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संस्कृत का प्तप्कार 


_ हिन्दी में स॑स्कृत के छुन्दों की विश्लता थी-मध्य युग में । जो कवि _ 
संस्कृत के सादित्य-संस्कार से अभिभूत थे वे ही उनका अयोग करते थे | . 
चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो में कतिपय संस्कृत छुन्दों का प्रयोग है | चरणों, 
के इसी ५कार के ओर प्रयासों को हम नगणएय कह सकते हैं । 

रीतियुग में संस्क्रत के पंडित आदाय केशवदास तो, जिनका यह मतत 
था कि संस्क्ृृत से इतर भाषा में कविता लिखना जड़ता है, अपने 
काव्य रामचन्द्रिका? को संस्कृत के छुन्दों की मझूषा बना गये । उनके छुन्द 
में इतना परिवर्तन अवश्य था कि वह अन्त्यानुप्रास के बन्धन में जकड़ा हुआ 
था । इसके अतिरिक्त भी उस युग में कुछ विरत्न प्रयोग हुए परन्तु भ्रचुतता 
कवित्त' ओर 'सवेया” की तथा “दोहा! की रही । ये सब तुकान्त के बनन्‍्धन: 
से संयुक्त थे। 

आलोच्य-क/ल में, हम देख चुके हैं कि संरक्ृत के बर्णिक छ्दों 
( गणतवृत्तों ) का पुनरुत्या हुआ ॥ आचाय हिवेरी से लखेकरं 
सिद्ध-प्रश्चिद्ध सनी कवियों ने संस्क्ृत के गण-बुत्तों का पुनंरुद्धार #»पर प्रचार 
किया । परन्तु केशवंदास की भाँति उन्होंने भी उसमें अन्त्यानुप्रास का 
बन्धन जोड़ा । यह हिन्दी का अपनापन था। 

संस्कृत की प्रास-मुक्ति का स्वस्थ प्रभाव लिया श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय 
हरिश्येध ने। उन्होंने संस्कृत छुरदू को उसी शेली में ग्रहण क्रिया जो संस्कृत 
के महाकाव्यों में प्रतिष्ठित थीं। “ हिन्दीं में आकर थे वश्णिक बेत्त अ त्यानुतास 
का अलंकार पदिन धुके थे ओर' तपीवनवाली गुहरुथ बन गये थे; द्विवेदी 
जी आदि साहित्यिक नेताओं ने इनसे वह अंत्यानुप्रास का अलंकार छीनना 
- डचित न समझा था। मेथिलीशरणं गुप्त: कामतांप्रसाद गुरु, रामचरित 
उपाध्या प्र, ल्चनंप्रसाद पाण्डेय, गिरिषरं शर्मा अ/दि-अदि उनके अनुयायी- 
झनुसारी ही थे । प 

इस प्रकार की थी गशणात्मक इन्दों की यहे निधि ।' यह वह- 
समय ओर वातावरण था जब म॒.त्रिक छुन्द नामशेष से हो गये थे | तब श्री 
हरि» ध ने 'प्रियप्रवास! में इसका पूण उत्कषे दिखाया। परन्तु ऐसा कहा 
जा सकता हैं |क॒ कवियों का यह प्रयोग अधिक नहीं चला और “गण? का 
कठोर बन्धन ( तुकान्त को मुक्ति के होते हुए भी 3) कत्रि-प्रतिभा को सहाय 
नहीं हुआ । इसका प्रयोग कुछ दिनों बाद समाप्त धो गया। 


श्र हिन्दी कविता में युगांन्‍्तर 
 उद का प्रभाव 


उदू' छुन्द-विवान में सात्रिक-बर्णिक छुन्हों का नियम ने होऋर ; 
(लपग्र) हैं; गुढ को लबु बनाते हो उतरे स्पच्उन्दता है । इसहे अतिरिक्त, 
शज़ल, कसोदा, रुबाई, मरपस्तिया, झुसलत्जस, सुखम्मस, सुसदस आदि: 
काव्य्र-छप हैं । 
उद्यू को बड़ा का प्रभाव दिनदो के तत्काज्ञीन कर कबत्रियों ने लिया। श्री 
भारतेन्दु और प्रतापनारायण मिश्र ने इसका श्रीगशेश किया था। इस काल 
में श्री हरिओवब, श्री 'दोन', श्री सवेही, श्री मत्तन द्विवेदी गजपुरीःने विरोष हप 
से इधर ही अभिरुचि दिखाई । यों इस कला में हाथ सभी ने दिखाये हें | 
उद्ू प्रचलित तय (या बह ) इस प्रकार को हैं-- 
(7) मफ़ इलुन मफ़ारलुन फ़टलन 
(२) फ़डलुन फ़डलुन, फडलुन फ'हलुन 
(२) फायलातुन फायलातुन, फ़ायलुन 
द (४) मफऊत, मफ़ ३ल, मफाईल, सफाइल 
 भारतेन्दु ने 'मफ़ाईलुत मफ़ाहुन फ़डलुन! बहर में ( जिले हिन्दी में 
सुसेरु छुन्द कहगे ) लिखा था-- 
कहाँ हो ऐ! हमारे राम प्यारे। 
ऊिधर तुम छोड़कर मुकफ़ो सिधारे ? 
तथा प्रतापनारायण निश्रन ने 'फ़ऊजुन, फ़झलुन, फ़डलुन फ़डलुन” बहर में 
(जिसे हिन्दी में “झुज॑गप्रयात? कहेंगे ) लिख/ था-- 
बसो मूखते देवि आया केजी में । 
तुम्हारे लिये हैं मराँ केसे कसे ? 
इस शल्तली में सबते अधिक ओर अजस्न रूप से हरिश्रोध ने ही जिखा। 
टनका 'फायलातुन फायलातुन फ़ायलुन” बहर में (जिसे हिन्दी में “वीयूषवर्षी” 
या “आनन्दवद्गक' छुन्द कहेंगे ) जिखा छुत्द देखिएु-- 
प्यार डूबे लोग कहते हैं उमंग, 
जो कहो अपना कलेजा काढ़ दूँ । 
. पर अगर वे निज्ञ कललेजा काढ़ दें, 
तो कहेगा वह कढ़ा मतलब से हूँ। 
( मतलब की दुनिया ) 
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“दौखे दौपदे”, 'चुभते चौपदे! और 'बोलचाल' में उनके ऐसे ही असंख्य 
पद हैं जिनमें उद्‌' की बद्दर हिपदी के छुन्द बनकर ढ्लो हैं ।यह दरिऔध जी 
की विशेषता है। 
द रामचन्द्र शक्ल बी. ए. ने भी इसी छन्द का प्रयोग अछूत की श्राह! में 
किया ; 
हाय ! हमने भी कुलीनों की तरह, 
' ज़न्स पाया प्यार स पाले गये। 
जो बचे फूले फले तब क्या हुआ, 
कीट से भी नीचतर माने गये। 


लाला भगवानदीन तो खड्यी बोलो कविता के लिए उद्‌ छुन्द को ही 
उपयुक्त मानते थे। उन्होंने अपना वीर पञ्चरत्न! इसो प्रकार के छुन्दीं 
में लिखा | क्‍ 

( उदाहरण | मफ़्डल मफ़ाईल मफ़ाईल मसफ़ाईल ) 


वीराोँ की समाताओं का यश जो नहीं गाता 
बह व्यर्थ सकवि होने का अभिमान जनाता ॥ 
जो बीर सयश गाने में है ढठं.,जल दिखाता। 
वह दश के बीरत्व का है मान घटाता॥ 
ढुनिया में सकवि नाम॑ सदा उसका रहेगा। 
जा काव्य में वीरों की सुभग कीति कहेगा।॥ 
( वीर साता : वीर पश्चरत्न” ) 


हिन्दी में यह “बिहारी-डन्द' होगा और षटपदी होने के कारण यह होगा 
मुसइस' । | 
दीन! छी ने गज़लों में भी सिद्धहस्तता श्राध की थी। डनडी 
“नॉदनी', मेहंदी! और “आँख! शीषेक कविताएँ गज़लें ही हैं-- 
खिल रही है आज केसी भूमितल पर चाँदनी, 
. खोजती फिरती है किसको आज घर घर चाँदनी !? 
घन घटा घू घट उठ मुसकाईं है कुछ ऋतु शरद, 
मारी मारी ।फरदी है इस हेतु दर दर चाँदनो। 
१. बिहारी ; हैं १८: चार घरों, आठ रचौ रास विद्यरी-“छन्द प्रभाकर! 


8. 


७9३० : डिन्‍्दी कविता में युगान्तर 


यह 'फ़ायलातुन, 'फ़ायलातुन, फ़ायलातुन फ़ायलुन”ः ( गीतिका ) रूय में 
है । हिन्दी श्व्दों और उदू शी का सुन्दर संगम इसमें हुआ है । 
श्री गयाप)्रसाद शुक्ल सनही' ने गज़ल्हों में इनका प्रयोग क्रिया जिनका 


उल्लेख ल्लोऋ-गांति प्रकरण में है | 


रुबाई क्‍ 
'रुबाई'--चार मिसरों (चरणों?) का छुन्दर--फ़ारसी-अरबी में अति 
अचलित हैं। इसमें नीति-उपदेश की कविता अ्रधिक होतो दै। इरानो कवि 
अमर खयाम को रुबाइयां ससार में प्रसिद्ध हें । 

. रुबाई में प्रथम, द्वितीय ओर च॒थ चरणों में अन्य्यानप्रास का नियम दे । 
“इस काल में कुछु. कवियों द्वारा रुबाहइयाँ लिखी.गई । उनमें अंत्यानुप्रास 
क-क-ख-क है | 

निराल्ा जी की कविता “नयन? उद्धरणीय है: 

मद भरे वे नलिन-नयन मसलीन हैं । 
अल्प जल में या विकल लघुमी न हैं । 
या प्रतीक्षा में किसी की शवेर -- 

 बंत जाने पर हुए ये दीन हैं! 

थधिल्लीशरण जी की रुबाईं देखिए ः 
नष्ट हों त्रय-ताप लोचन बृष्टि में, 
दीन क्‍यों हो मातियों की सट में 
भीगते हैं इंश भी याचक्र बने 
उस तुम्हारी एक करुणा-दृष्टि में! 
( सरस्वती ; महू १६१६ ) 
- आगे अमर खेयाम की. रुबाइयाँ अनुवाद में. भी कवि ने रुब.इं को शेलो 
ही अपनाइ । 
अंग्रजी का प्रभाव 
अगर ज़ी का छुःद उच्चारण के घात (300७7 ) पर अ्रवलम्यबित है; वद 
मात्रिक नहीं है | उसमे अतुकांत्त (.3]8777 ४७75७ ) अति प्रचत्षित दे । 
उसका अभाव हिन्दी मे बंगला के मार्ग से आया । 


कत्ना-संशोत्षा : छन्द-विन्यास ४३१ 


ग्रज़ी का सॉनैटः ( 5077७ ) बस्तुत३ वेशकाब्य (]५70 ) का 
एक गौति रूप है। बहिश्ग में छुम्दु-वन्यास की दृ'ष्ट से यह पक ऐसी 
च्तुद्श-पदी है जिसमें क-ख-ख-क, क-ख-ख-क ग-घ-ग-घ, ग-घ, या क-ख- 


फ.-ख, ग-घ-ग-घ, च-छु-च-छु, ज-ज के क्रम से अंत्या नुआस योजना होठो दे । 


सम्पूर्ण कविता में एक ही छुन्द॒ होना ऋनिवार्य है--आर . भाव-रूत्न के 
अनुसार अ्रष्ट:दी झर षटपदी. के पृव र-उत्तराद्ध भागों में भी विभाजित 
करने का ऊऋाग्रह कई हरछिदधि कवियों ने किया है। हिन्दी के कुछ कवियों 
ने इस रूप को अपनाया है परन्तु छुन्द-प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता छी है। 
जुलाई-अगस्त, १६१५ के “इन्दु? में सॉनेट के. रूम्बन्ध में: श्रं)- छोचनप्रसाद 
पांडेय ने समसामयिक प्रसिद्ध कवियों और - विद्वानों से प्रश्व पूछा था-- 


“हिन्दी में! 50707768 ( चतुद रापदी कत्रित' ) लिखे. जायें या 
नहीं । 50778 के लिए मात्रचृत्तों में से कौन-सा छन्द चुना 
जाय ९ क्या यही “बीर” छन्द !. इसमें 'तुकः का क्य। नियम 
हो ? क्‍या अंग्रजी ओर बंगाली 5097788 की शेली पर हिन्दी में भी 
तुक? रहे: (? (हिन्दी में तऋान्तहीन पद्य-रचना : 'इंदु! ) 


: सुप्ट है कि इस काल में इस विषय पर कविगण,. विष. जागरूक थे। 
इसके उत्तर में उत्तरदाताओं ने छुन्द का कोई बन्धन न होने की ही बात ही 
आय£्कही थी । : रूपनारायण पांडेय ने:इसके. लिए 'रोला? छुन्दु, विशेष 
डपयुक्त बताया था । ः 


'हरिश्रौध जो ने लिखा था--“में हिन्दी भाषा को नित-नूतन अलंकारों 
से सज्जित करने का पक्तपांती हूँ । फिर “चतुदंशप्दी? कविता लिखकर उंसके 
अंडार को शोभा क्यों न वद्धत की जावे। चाहे कुछ भिन्‍नता हो, परंतु हिंदी में 

. सकेड़ों क्या सहस्नों भज्न और विप्णु-पद ऐसे हें, जिनको हम चतुर्दश- 
'घंदी कह सकते हैं । सित्रखों के आदि-म्रन्थ में अष्टपदी, घोडशपदो, चतुद्दश- 
_ पढ़ी नाम की बहुत सी कविताय है|” 


द दरिश्रीध 5) ने एक-दो चतुदंशपरियाँ लिखीं. परंतु अंतिम दो चरणों 
में पूव बारह चरणों से छुन्दू-भेद क्रिया | 


असादः जी ने “बसंतराक.?, स्वभाव, . “दुर्शन!. आदि “चतुदंशपदी” 
में रे 
में लिखों । एक उदाहरण ६--- 


४३२ हिन्दी कविता में युगान्तर 
(१) तलिधु कभी क्‍या बाड़वाग्रि को यों सह लेता... 
(२) कभी शींत लहरों में शीतल ही कर देता 
(३) रमणी हृदय अथाह जो न दिखलाई पड़ता 
(४) तो क्‍या ज्ञल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता 
(४) कौन जानता है नीचे में क्‍या बहता है 
(६) बलू में भी स्नेह कहो केसे रहता है 
(७) फल्गू, वी है धार हृदय वासा का जेसे 
(८) सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर अेसे 
(६) ढक्की बफे को शीतल ऊँची चोटी जिनकी 
(१०) भीतर है क्‍या बात न ज्ञानी जाती उनकी 
(११) ज्वालामुखी समान कभी जत्र खुल जाते हैं 
(१२) भस्म किया उनको जिनको वे पा जाते हैं। 
(१३) स्वच्छ स्नेह अंतहित फल्गू सदश किसी समय 
(१७) कभी धिन्‍्ध ज्वालामुखी धन्य घन्‍्य रमणी हृदय | 
इसमें रोला ओर सोरठाछुद प्रयुक्त हैं। भाव-धारा में अवग हन करने 
से यह स्पष्ट होगा कि इसमें “अष्टपद़ी! (004५8) और “बद्पदी” (398[8/) 
का विभाजन नहीं है। हाँ, अंतिम दो पंक्तियों का हाई समग्र कविता का 
निष्कर्ष अवश्य है--और वह भिन्न (सोरठा) छुन्द में भी है। यह . परिपारी 
अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर की है। चतुष्पदी के घटकों के रूप में सबसे बद्ी 
बात जो प्रास-पद्वति की है वह हिन्दी कवियों ने उपेक्षित की। फिर 
भी एक नई चस्तु होने के कारण कवियों का सहज आकर्षण. इस 
झोर हो गया । यह उल्लेखनीय दे कि श्री क्ोचन प्रसाद पांडेय तथा 
मेथिलीशरण गुप्त ने भी चतुदंशपदियाँ दिखीं। छुन्द-विन्यास की दृष्टि से 
इस रूप में विशेष आकषेण न होने के कारण इसका श्रचार न हो सका-- 
यद्यपि भावी कालह्न में श्री सुमित्रानन्द्न पन्‍त ने इसका पुनरुत्थान क्रिया 
ओर आगे चलकर “आचाय द्विवेदी के प्रति! आदि कवितायें “चतुदंशपदी' 
रूप में लिखी । द 


ऋला-समीक्षा : छन्द-विस्यास बेड: 


: बंगला का प्रसात्र .. 


बंगला में त्रिपदी' छन्द है, जो कुछ कुछ हमारे त्रिभंगी, चौबोला आदि की - 
भाँति खण्डों में चलता है | प्रसाद! ने उसका “हिन्दी: में प्रयोग कियेए:पर॑ तु 
दिन्‍दी के उच्चारण के -वद्द अनुकूल नहीं पशता ;. 


सघन सुन्दर मेघ मनोहर 
गगन धोहत हेरि 
धरा पुत्रुकित अत अनंदित 
.._. रूप धरयों चहूँ फेर 
'परस्तु इसी के आगे ये पंक्तियाँ सी हैं-- 
थज्जुलि मानिनि नव कादम्बिनि 
सुन्दर रूप सवारि 
अमल अगारा नत्र जल्न धारा 
सुधा इत सनु ढारि 
के . ( वर्षा में नदीकूल! : पराग ) 
पाठक देखेंगे कि दोनों छुन्दों में लय-मिन्‍नता है | 
बंगला. में 'पया?! छुन्द तो अत्यन्त प्रचलित है। सर्वप्रथम भारतैनदु 
, से इसका. प्रयोग बजमभाषा में किया था । उसी के आकष ण से असाद” जी 
, ने भी, जब् वे ब्जभाषा में लिखो थे, प्यार छुन्द में. 'सन्ध्यातारा' आदि 
. कवितायें लिखी .थीं। यह केवल अभिरुवि के रूप में उन्होंने क्रिया था 


अचार या प्रवतन के उद् श्य से नहीं। उनके द्वारा प्रयुक्त प्यार” छुन्द्‌ का 
- उदाहरण देखिए 


कामिनी चिकर भार अति घन नीज्ञ 
तामें मंशिसम तरा सोहत अल्लील 
अनन्त तर॑ग तुद्खः माला बरात्रत 
फे नल गम्भीर सिन्धु निन.द बाहित 
क्‍ ( संध्यातारा : वित्राघार )... 
स्पष्ट है कि यह छुत्द वर्ण-यघात है, मात्रा-प्रधात नहों; इये कजित छुच्द 
का सजातोय कहा जाग्रगा; इसका पाउ-विधि भी कवित्त के निकट पहुँचती है । 
द्विण क० यु० रे८ | 


४३४ | हिन्दी कविता में युगांन्तर 
प्रत्येक पद-के अंत में एक गुरु! (है) अक्षर जोड़कर इसे 'घनाक्षरी” के उत्तराद्ध 
की भाँति पाठय किया जा सकता है। 


हिन्दी में इसंका अ्रवतरण कवित्त के इद्धांश के रूप में हो सकता हैं। 
एक मात्रा की न्यूनता हिन्दी में करनी पड़ेगी । १४ वंणों के इस छंद में अन्त्य- 
वर्ण गुरु है, हिन्दी में कदाचित “छूघु! होना ऋधिक सुपादय होगा | 
'प्रसाद! ने इसीलिए इसे लष्वन्त किया है | 


महाकवि माहक्रेल मधुसूदनदत्त ने इसी चिसप्रयुक्त छन्द को अतुकान्तः 
किया था । उनके 'मेघनादवध' से एक अवतरण ल--- 


“शुनेदछि कलाशपुर केलास निवासी 
व्योमकरेश स्वणासने बसि गोरी सने 
शागम पुराण बेद पव्म्चतत्त्व कथा 
पबच्चमुखे प5चमुख कहेन उसारे।? 


१४ वर्णों का यह अतुकान्त (या अमित्राक्षर) छुन्द बंगला में बहुद 
प्रचलित है। वहाँ इसे अमिन्नाक्षर या अमित्र! कहा गया । । 


हिन्दो में वीरांगना? और 'मेघनाद बच! अनुवादों में मेथिलीशरण गुप्त ने 
नया प्रयोग किया । इससें उन्होंने एक वण अधिक अर्थात्‌ १४५ वर के छुन्दू 
- का प्रयोग किया जो कवित्त का ही उत्तराद चरण है। वे कदादित १४ बर्णों 
-का छुन्द आविष्कृत कर लेते, परंतु बंगला में विभक्ति संज्ञादि के साथ संयुक्त ह 
' रहती; है (जेसे समरे -- समर में) अतः हिन्दी की कठिनाई को इष्टिगत रखते 
हुए दी यह स्वतन्त्रता अनुबादक ने ली है । यह उल्लेखनीय है कि स्वत॑त्र रूप 
में गुजराती के श्री वेशवल्लाल हषदराय भ्रव ने भी इसी से अमिन्नाक्षर 
. छुन्द बनाया है । आदरोच्य काल में 'पयार! छन्द के ऋवतरण के दो प्रयत्न 
हुए---'प्रसाद! का और गुप्त का । पहला प्रयत्न तुकांत है, दूसरा अतुकान्त । 


मैथिलीशरण शुप्त ने जो यह छुन्द अभिन्नाक्षर पियार” के अनुवाद में 
प्रयुक्त किया है; वह इस काल की दृष्टि से अवश्य ही नूतन दे किन्तु मध्य- 
 भुग में गोस्बामी तुलसीदास इस दृत्त का प्रयोग कर चुके थे--. 


देखि ! ह्वो पथिक गोरे साँवरे सुभग हैं। 
छसुतिय सलोनी संग स्रोहत सुभग हैं। 


कला-समीक्षा : छन्द-विन्यास क्‍ शेर 


सीभा.. सिन्धु. सम्भव से नीके-नीके मग हैं । 
मात पिता भांगि बस गये. परि फग हैं: . 


इसमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग द्वष्टब्य है। 


मात्रा-वृत्त 


बंगला में इस प्रकार के अमिन्नाक्षर का प्रयोग -चर्णिक था किन्तु सात्रिक 
में नहीं। बंगला का छुन्द चर्सन्यधान ही होता: है। द्विवेदी जी ते अंत्यानु- 
प्रासहीन छुंद लिखने की प्रेशणा दी थी ।१ 'चरद्रकला भानुकु मार! नाटक में वीर 
'छुन्द का सांत्रावृत्त है ओर अ'बिकाइत्त व्यास ने क॑सनवध काव्य : लिखा है । 
'कुछ उत्साही ' और स्वच्छुन्द्वादी कविग्रों ने भी प्रयास किये *। 
से तुकान्त को सफलता पूर्वक हटाया श्री गित्धिर शर्मा और श्री जयशैर्किर 
प्रसाद!” ने।..... ८ हे 3. 


श्री गिरिघर शर्मा ने १६१० में सती सावित्री नासक एक लघु-काव्य लिखा 
जिसमें चार सा थे। इसके सभी सर्ग अतुकानत छुन्द में हैं। .दूसरा स्ग 
हू तविल्लम्बित में, तीसरा चोथा इन्द्रबन्ञान्यपेन्द्रवद्ञा उपजाति में है 
परन्तु पहला रूग पूरा मान्रावृत्त में है। यह मात्रावृच १६ मात्राओं के छुन्द्‌ 
(डपचित्ना) से बनाया गयां है-- 


इसको सुने सुरीज्षी वाणी 
मानी बृथा मसंजुधोषा को 
बह गाती जब कमा प्रत्रीणा 
.. निज वीणा रख देती वाणी २ 


थह स्फुट प्रयत्न होते हुए भी श्री प्रसाद! का उत्तर--आयोजित प्रयत्न 
अधिक प्रकाश सें आ गया। उन्हने मात्रान्वृत्त के प्रयोग की दिशा में कई 
प्रयत्न किये । उन्‍होंने गम्भीर विचार किया था कि कोन सा छुन्द इसके लिए 
समीचीन हो सकता है। क्योंकि-उनके मत में “इसके लिए कोई खास छुन्द 


१ दे. पीछे कविता का सर्वोदिय : प्रष्ठ ७०, २ 'सती साविन्नी! ; विक्रम १६६७ ई०-; 
प्रवाशक : बाडीलाल मोतीलांल शाह) अ्रदमदाबाद 
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रैड५ :हिन्दी कविता में.युंगान्तर - 


ना आवश्यक हैं क्योंकि हुकास्तेविहीन कवित में वर्ण-विन्योस'का प्रवाह और 
#&%ति के अनुकूल गति:का हाना आवश्यक है (उन्होंने कई छुन्दों को मान्ना- 
बृत्त में ढारा; पहला छुन्द प७वंगम २१ (अरिल्ल) मात्रा का है। (“अरिल्ल?-- 
नामक छुन्द १६ स.त्रा का भी होता है । इसमें उम्हाने “£र२त?, शिल्प सौंदुय, 
हमारा हृदय, वीर बालक, भाव-सागर, अ्रीकृप्ण-ज्यन्ती आदि स्फुट कवितायें 
आर 'करुणारूय” (गीतिरूपक) ओर .'महाराणा का महत्त्व' (रूघुकाव्य) 
ढिखे । 


 चलत्नो संदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े रहो - मत, कम्मे मांगें विस्तीण हे । 


इस छुन्द में प्रवाह् भरत्यन्त द्वत है। दूसरे छुन्द को . लावनी या 
“काटंक (३१ मात्रा) कदंगे--जो उनके 'प्रम पैथिक' (खड़ी बोलो १६१३) 
'काब्य मे प्रयुक्त हुआ. है । यह स्वीकार करना ०ड़ेंगा कि जिस प्रकार . बीर 
छुन्द (»।छह-खरंड में) अन्त्यानुप्रास का अभात्र नहीं खटकता, उसी. प्रकार 
इस लम्बे छुन्द में भी वह नहीं खटकता । इसमें द्विन्दी की सुषमा है-- 


“ खेल रही थी सुख-सरवर में तरी पवन अनुकून्त लिये 
'रूम्महन-बं सी बजती थी नव तमाल के कुझों में । 
हम दोनी थे भिन्‍न देह स तो भी मिलकर बजते थे- 
ज्यों उँगली के छू जाने से सस्वर तःर विपंचो- के । 


राय कृष्णदास आदि ने भी स्फ्ट प्रयत्न किये । 


सुमित्रानन्दन पन्‍त ने उनन्‍नींस मात्राओं के 'पीयूषबर्ष' छन्द से 
' माद्रावृत्त बनाया और उसमें एक सुन्दर विरह-काब्य--अन्थि? (१६१६) को. 
रच्ना की। उसका भी अवतरण लीजिए-- 


शैवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिन्धु से 
अनिल ! आध्गन करा तुम गगन का 
चन्द्रिकं. ! -चुमो : तरंगों के - अधघर, 
उड़ग्णों ! ७्ओ पवन-दीणा बजा... 


ही धन 


. पेल्यछ ब६ १, १३ : ड६-निधि पोयुषवर्षो छेद गा' -#बान्दत? 
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इसमें नियम का इतना ही अपवाद है कि अंत्यवर्ण सबन्र शुरू नहीं।है-+ फिर 
भी पन्‍त के हाथों में आकर छुन्द का नाद-सांदय बड़ गया हैं। इस प्रकार 
के छुन्द को आनन्द॒वर्धका कहा गया है। मात्रावृत्त के प्रयोग से कवियों 
को मानसिकर-ब्ोडिक सुख की ही प्राप्ति होती थी। मात्रावृत्त का सफल 
प्रयोग करनेवाले प्रसाद! और पत्र तथा निराला भी अन्त में सात्रिक 
(तुकान्तमय) छुन्दे की ओर ही कुक ग्ये। बोच-बीच सें कुछ सिद्ध काव 
भी इस ओर आक्ृष्ट होते रहे । उनमें श्रीधर पाठ 5 का नाम <ल्तेखनीय है। 
उन्होंने सन्‌ १८ में 'सांध्यअटन! और “अटवि-श्रटन! कविताओं में मात्राद्ृत्त 
का ही प्रयोग किया : 


उस विमज्ञ बिम्त्र से अनति ही दूर, उस 
समय एक व्योम्र में बिन्दु-सा लख पड़ा- 
स्याह था रंग. कुछ गोत्न-गति डोलता, 
किया अति र'ग में भंग उसने खड़ा; 


यहाँ २० मात्रा के अरुण”" छुन्द का प्रयोग है । 


इस पंक्ति को करों कहीं उन्होंने (ग्रास-योजना के लिए ) तोड़ा भी 
है जसे-- 


समय अब सांध्य था, 
पवन में मांच था, 
उस जिपिन पोीठिझा का बदन सांद्र था। 


हिन्दी में. मात्राइ्ृतः निःसन्देह एक- स्वच्छन्द्तरादी प्रवृत्ति थी; 
इसकी मिलन भिन्न प्रतिक्रियायें हुई। श्री बालकृष्णु भद्ट पर हुई' प्रति- 
क्रिया का उद्जेख किया जा चुका है। 


अतुऋान्त का प्रयोग होता देखकर श्री कामताप्रसाद गुरु ने हिन्दी कविता 
में तुकान्त' लेख लिखा--आधे स्वीकार आधे, अस्वीकार की मनत्थिति में | 
उसमें उन्होंने तुकान्त को 'स्व॒तन्त्र काव्य की बेड़ियाँ ! कह्दे जाने पर लिखा--- 
“इन बेड़ियों को निकालने पर भी भात्रा ओर भावों का केसा सम्यानाश दोत 
है।! आगे जिखा--यह बात स्पष्ट है कि हम लोगों को आाज, उन्नति 


१. अरुण: २० : प॑चशर [दाश लगा, अरुण शुभ छुन्द गा ।--छान्दसीः . 
२. सरस्वती : नवम्बर १६१६ 
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के समय में, जिस सुधार की आवश्यकता जान पड़ती है वह सुधार हमारे 
पूथ: में ऐतिहासिक काल के समय विद्यवाव था>ओोरॉहिमस . सबको अपनी : 
प्रम्परा का गये करना चाहिए |? | 


' श्री रामचरित उपाध्याय ने अतुकानत कविता ओर सतुकानत कविता को 
निर<बिनसदोव मानते हुए 'सररवती” ( जनवरी १६१७ ) के अंक में एक ही 
प्रसंय को दोनों शेल्तियों में अंकित किया । ताए्पय यह है कि प्रार्चीन परिपाटी 
के पोषकों को यह प्रवृत्ति प्रायः अस्वीकाय थी । 


5 

गीत-विन्याप् 
आत्मगत सभावोच्छवास पर केन्द्रित कविता गायन का विन्यास लेकर 
गीत बन झाती है | फ् फ 
-- गीत में प्रान्ति -- 
समालोचना के क्षेत्र में गीत? काव्य के विषयत्र में एक बड़ी आ्रान्ति-है ;- 
पहले उसका निराकरण आवश्यक है। केवल गेय होना ही गीतत्व नहों 
मानस की चौंपाई ओर रहीम के दोहे, मतिराम के सबेये ओर भारतेन्दु 
के कवित्त तक रेडियो पर गाये गये हैं। अनिन्नाक्षर छुन्द भी गाये जा' 
सकते हैं । वस्तुत: लय? हो छुन्द को गेय बनाती है। फिर गीतत्व किसम है ? 
 आात्मगदता € 8प7]6०7एणाए ) एक सुख्य लक्षण है परन्तु यह धर्म गीत 
के आत्म'वन्यास का है, शरीर-॑वन्यात्र का नही | वस्तुत: गीत को आत्मा 
झात्मानु8भति है ओर गीत का शरीर है गेयता। गेयबता का अथ है, “4ीवात्मक 
एकपूत्रता! । गीत मं सारा सोन्‍्दय स्थायी के आवत्तन पर निभर हैं, इसलिए 
अन्तरा! का विधान आवश्यक दे । गीत के स्फुट बन्ध .(8977258) सुक्तक 
मुक्ता होकर भी भावनसूत्र में अथित रहते हैं, यही गीतात्मक एकपूत्रता है। 
[ स्थूल् परिभाषा में स्थायी? (जो तत्त्ततः भाव-बोज “होता हे), का आाजत्तेन 
(78]207/7707) और गोत के स्फुट बन्धों म॒ सामंजस्य होना आवश्यक है| 
यह उसके छुन्द्‌-विन्यास के साथ साथ भाव-विन्यास को भो प्रभावित करता हे | : 


इस दृष्टिकोण से देखने पर बहुत सी ऐसी आत्मगत .(5प्रञ|ं8लांए०) | 
कविताएँ जिनमे गीत-विधान नहीं होता, गीत की कोटि से गिर जाती है | . 
'जुद्द, की कल्ली! को, था “करना! की कई सुक्तक कविताओं को या पन्‍्त की . 


कला-समीक्षा : छन्द-विग्यास ४३६ 


स्वप्न', छाया! आदि कविताओं को भी गीत-विन्यास के श्रभात में गीत! 
अत श्री में किसी भी प्रकार नहीं बिठाया जा सकता। ये कविताए 
गीछ॑ंत्सक' मात्र हैं [क्योंकि उनमें गीत को आत्मा--आस्मानुभूति, 
:आत्मोभिव्यंजन या आत्मगतता-ही है, शरीर उनका गीत! का नहीं 
ःहोता । मैरी! थह् मत है कि हिन्दी-समीक्षा,में गीत” को परिभाषा को 
“यह निश्चित रूपरेखा मिलनी चाहिए । 

४पत-प्र म्परा 


हिन्दी कविता में गीत काव्य का र्त्रपात मध्ययुग से - होता है। कबीर, 
सुर तंथा उस काल के कत्रि सोरा, नानक, दादू , रज्जब आदि ने गीतकाब्य 
की अमूल्य निधि दी है | गीतकाव्य का जन्म प्रारम्भ में वीणा (या किसी 
दूसरे वाद्य-य॑त्र) पर हुआ था--ठीक उसी अथ में जिस अथ में ( [779 ) 
पर गाये गये काव्य को लिरिंक & ]ए/४० ) को खंज्ञा अंग्रेज़ी में 
मिली थी । 
इस गीतकाव्य में तत््वतः एक आत्मानुभूति होतो है। वह स्व-गत 
आत्मगत काव्य होता है परन्तु इस विशेषता को गीतकारों ने नहीं साना । 
सूर ज़से कवियों ने जब विनय ओर भक्ति में आत्मनिवेदन क्रिया तब तो 
होंने गीत-काव्य को आत्मा को :अल्लुणण रक्खा परन्तु ज्योंही “उन्होंने 
उसमें लोला-वर्णन कतना आरम्म किया उन्होंने गीतकाब्य की आत्मा के 
साथ अनाचार किया । अस्तु, वे भक्त थे, यदि भगवान की छ्लवील्ा का वर्णन 
उन्होंने किया भी तो हृदय को श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति की । 
काल्लान्तर में यह मूल भावता या स्फूर्ति विज्ुप्त होती गई और गीत- 
काव्य केवल गेय छुत्द में ही सीमित हो गया । मिन्‍न-निन्‍न शेली के गीत 
आल्ोच्य-फाल मे अस्तुत हुए हैं। वे त्रिविध हैं: 
(१) पद-ग.त 
(२) गजल-गीतव 
(३) प्र-गीत 
इनका हम क्रमशः:अनुशीलन करना चाहते हैं:। 


(१) पद-गीत $ भजन-गीत 
भक्ति युग के गोत-काव्य को प्रचच्भित परियादों पइ-रोज्ञो को थो । इस 


ऊः 
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परिपारी में सूर और तुलसी ने शत-सहर्ख गौत गांये-। भक्तों ने इंश्वर-भजन 


के लिए इन पदों को माध्यम चुना इसछिए उन्हें “भजन! भो कहा जाता. 
है: झसे सूरदास के रूझून', के भजन । कबीर ने » 

3 रदास के रूज्न', सीरा के भजन । कबीर »र 
पश्चात्‌ नानक, दादू ओर रज्ड्व श्रादि राशि-राशि सन्‍हों ने गीतों में 
ही अपना तत्व-चिन्तन और दुशन उड़ेल दिया। ये 'सबद” कहलाये । 


भारतेन्दु काल में ये पद-शल्ली के गीत पर्यात्त परिमाण में प्रचलित थे | 
स्वयं भारतेन्दु ने 'कृष्णचरित्र', 'प्रेमफुलवारो', 'प्रेममालिका', कार्तिकेस्न्यन 
ओ्रेजाश्न वर्षण!, प्रेमसरोवर”, प्रिम्नमाछुरा', "प्रेमतरंग?, “प्रेमप्रलत्ाप' आदि में 
शत-शत्त पदु-रचना की । 


यह परम्परा प्रेमघन', श्रीधर पाठक, हरिश्रोध, पूर्ण आदि ने अविच्छिन्न 
रक्‍्खी ओर आल्लोच्यकाल में इसफे अतिरिक्त जयशहूर प्रसाद, रत्नाकर, 


सत्यनारायण इस परम्परा के प्रतिनिधि थे। संस्कृत-वर्णवत्तों तथा अन्य 
विविध हिन्दी छन्दों की आधी में उनका स्व॒र॒ सुनाई नहीं दिया । भारतन्दु 


' कालीन परम्परा के विष्तार के रूप में मिश्रबन्ध, राधाकृष्णदास आदि ने री. 


इसमे सहयोग दिया | 


इनके विः्यास (!9077)00५७). का मुख्य लक्षण यह है कि इनमें. 
प्रथभ चरण स्थायी” होता है। इसके पश्चाव आतनेवाले चरण -डद्ती के. 
अन्त्याजुप्रास पर आते हैं। वे चरण बड़े भी हो सकते हैं ओर “स्थायी? के. 
बराबर भी। प्रत्येक दो चरण मिल्लाकर अन्‍्तरा! का विधान करते हैं। ये. 
अन्तरे अन्स्‍्यानुप्रास में “स्थायी के अनुरूप नहों तो परस्पर सतुक दोने 
घाहिएँ । इस प्रकार स्वभावत: इनके दो प्रश्वार हो जाते हें । 


खड़ी बोली में 
जयशंकर 'प्रसाद” का एक पदु-गीत उद्धरणीय है : 
मा को कर्रिये सुन्दर राका । 
फेज्े नव अकाश जीवनंधनं ! तब मुंख-चन्द्रं विभा का। 
मेरे अन्तर में ड्िपकर भी प्रकटोे मुख सुषमा का। 
प्रबल, प्रभंभझन मलय मरुत हो फहरे प्रेम-पताका-। 


इस प्रकार के पंदु 'फरन? के बिन्दु में संकलित हैं। 


कला-समीक्षा.: छुन्द-विन्यास द ४४१. 


दूसरे प्रकार के पद भी जिनमें अन्तरा का अन्‍्त्याजुप्रास सिन्‍न है, असाद! 
ने लिखे। जसे-- 


हृदय में छिपे रहे इस डर से, 
उसको भी तो छिपा जिय्रा था, नहीं प्रेम रस बरसे। 
लगे न स्नेह कभी इसको भी पिछल पड़े न सुपथ से । 
मुक्त आवरण हो देखे न मनोहर कोई रथ से। 
पर कती अपरूप छुटा लेकर आये तुम प्यार। 
हृर॒य हुआ अधिकृत अब तुमसे तुम ज॑ते हम हारे। 


इस प्रकार के गीतों का पुनहत्यान झ्िया श्री मेथिलीशरण गुप्त ओर 
श्री बदरीनाथ भट्ट ने। इसमें भक्तों ओह स॒ों को संत्कृति अद्भुश्ण गे 
है। ये शुद्ध भावात्मक ओर ब्राव्मानिज्यन्जह, आत्मगत (5प/2]907ए9) 
होने पर ही तनन्‍्मयकारी होते हैं ओर बीणा (या अन्य तन्त्र-वबाद्य) पर गाये 
जा सकते हैं । इनके छुन्द भिन्न-भिन्न हो सकते हें। 


पद-शेल्षी सें मेधिल्लीशरण गुप्त ने भक्ति-रहस्य परक गीत ल्िखे--- 


राम तुम्हें यह देश न भूचे 
घाम-घरा-चन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य न भूते 
जिज भाषा निज भाव नभूले, निज भूषा निज बेष न भूले 
इस प्रकार के गीत स्वरेश-संगीत”ः और “मैकार' में संग्रहीत हैं : 


दूती बेठी हूँ सजकर में । 
लेचल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से घाम-घरा-धन सब तजकर में । 
धन्य हुई हूं इत धरती पर निज जीवन घन को भज कर सें। 
बस अब उनके अंक लगूँं गी उनकी वीणा सी बजकर में। 


बद्रीनाथ भट्ट ने समाज-चिन्तन ओर दुर्शन-चिन्तन को इसी प्रहार के. 
पदु-गीठों में भरा-- 
सागर में तिनका है बहता । 
उछल .रहा है लहरों के. बल्न, में हूँ में हूँ कहता। 
अपने “को है, बड़ा समक्रता यह उसकी: नादानी।.. 
धीरे धीरे गला रहा है इसको खारा पानी। 


४४२ क्‍ : हिन्दी कविता में युगान्तर 


धक्के खाकर भी इतराता ऐसा मद से फूला! 
में हूँ कौन, कौन है सागर, इसको बिल्कुल भूला। 


(मनुष्य और संसार”) 


उनके संगीत॑-ज्ञान ने हिन्दी के गीत-कोष में भरवी, आसावरी, विहाग 
कालिंगढ़ा आदि रागों के गीत दिये। श्री बदरीनाथ भरद्द ने, अपने सभी गीत 
पद-शंल्ली में ही प्राय: लिखे ;और उनके रागों का भी _निंदेश>किया | उनकी 
गीत-माला के पुष्प हैं--अनुरोध ( कालिंगढ़ा-अगस्त १६१४ ) आत्म-त्याग 
( जोगिया आसावरी-नवम्बर १६१४ ) प्रार्थना), ( देश-अग्रेल १६१५ ), 
जीव आर माया ( विहाव ; मार्च १६१६ )। इसी प्रकार*के पद हैं-- 
मनुष्य ओर संसार (अवटूबर १६१६ ), काल्ला रंग ( मई १६१७) 
जीवन्मुक्त पदक ( साच १६१६ ) इत्यादि । 


श्रोधर पाठक के 'सारत-गीत! में अमर पदारथ!, 'प्रेम की बान!, 'प्रेममय 
संसार”, सोच का मुकाम), मनूजी', अपनी ओर निहार', बड़ी तुम्हारी- भूल! 
प्रेम-कोर', ऐसा अब न करूंगा?, दीन-दुया!, 'दुख अन्त', पुण्य भारत मही?, 
आप सहाई” इसी श्री के गीत. हैं। “भारत-श्रारती! (२) 'भारत- 
मंगल” आदि गीत भी इसी प्रकार के हैं । 


श्री सनेही ने भी 'कॉटा ओर फूल” (दिसम्बर १६१५), “प्रतीक्षा (मई 
२०), 'विस्म॒ृति! (अगस्त १६१७) आदि पद-गीत लिखे । द 


रामचरित «उपाध्याय (उपालभ), पांडेय लोचनप्रसाद (हमारा प्यारा 
भारतवर्ष) आदि कवियों ने भी यही शली अपनाई। हरिवंश मिश्र 
(उत्तेजना), नवीन! (“तारा”), देवीप्रसाद गुप्त (केसरिया रंग और 
4 ३ 6 श ५ हे 
मालिन ) “सुकुटधर पांडेय ( प्रार्थना? ), रामदुद्दिन मिश्र ( प्राथना ), ओर 
बख्शीजी ( अज्ञात” ओर सूखे फूत?, बुद्धदेव' के प्रति ) ने भी पद गीत 
लत्िखे|।.. 


(२) गज़ल-गीत 


मुसलमान-काल से उद्‌ का यह बिरवा हिन्दी में लगा -है। दो 
संस्कृतियों के सम्मिलन का यह मधुर परिणाम दे। द्विन्दो के पद्‌ की भाँति 


ऊंला-समीक्षा ; छन्द-विन्यास .. एुष३ 


_ ऑजल में भी गीत-तंत्व है.। प्रथम दो पद युग्मरूप में स्थायी हो जांते हें, . 
फिर क्रम से भिन्‍न-तुकान्त और तुकान्त चरणों को योजना होती जाती है। 
इसे प्रकार का विन्‍्यास इस गीत का है। इसकी एक विशेषता नहीं सुलाई 
जा . सकती कि इसझ्ली कड़ियाँ सर्दन्न सम रहती हैं। छोटो-बड़ी नहीं 
होतीं | 
प्रसाए!ः जी ने भी गजल-शली में रिखा, जिसमें हिन्दी की शब्द- 
सुधमा हे--- हे 
_बिमल इन्दु की विशाल किएणं प्रकाश तेरा बता रही हैं। 
अनादि तेरी अनन्त माया जगत को लीला दिया रहो हैं। 
प्रसार तेरी दया का कितना यह देखना हा तो देखे सागर । 
तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग-मालायें गा रही हे | 
( “चित्राधार” 2) 
गजल-शेली का श्रभाव हमें 'प्रसाद” के पदु-गीत पर भी लक्षित 
होता है--- ः न द 
, आज इस घन की आऑँधियारी में, 
कौन तप्ाल भ्ूत्तता है इस सजी :सुमन क्यारी में ९ 
हँसकर बिजली सी चमकाकर हमको कोन (रुलाता 
बरस रहे थे दोनों हद॒ग ये कैसे हरियारी में ? 
( बिन्दु : झरना” ) 


.._ "भारत भारती! के अस्त में श्री मेधिलीशरण गुप्त ने सखोहनी लय का 
गीत इसी गजल शेल्वी में रखा है-- द द 
इस देशें को हे दीनबन्धो आप फिर अपनाइये। 
भगवान्‌ भारतवर्ष को फिर पुण्यमूमि बनाइये। 
जड़तुल्य. जीवन आज इम्रझ्ना पिध्त-बावा “पूर्ण है! 
हे रम्ब | अब अवलम्ब देकर विष्नददर कहलाइये | 


'मिन्‍न-मिन्‍्न छुन्दों में ये गजले लिंखी गईं । इसमें दो प्रकार के प्रयोग 
होते थे | कुछ तो कंत्रि थे जो उदूं' की ही लय को अपनाते थे और यथ:- 
_प्भव उसमें दिन्दी का छुन्द-विन्यास देते थे । दूसरे कवि ऐसे थे जो लय तो 
खेते ही थे, छुन्दु्नवन्यास भी उदू का हो रखते थे | एक भारतीय श्रास्मा! ' 


घ्छछ , हिन्दी-कवत्रिता में युगान्तर 


धसने ही! ह झीः साधत्र शुक्ल, बद रैनाथ - सट्ट 5 सत्यनारायरण आदि ह ने 
राष्ट्रीय लोक-गीत छिखे (ल्ञोक गीत से यहाँ आशय उन गीतों से है जो सभा- 
सम्मेलनों में, प्रयाण में या ऐने ही अबसतों पर व्यक्तिगत और सामूहिक 
रूप से गाग्रे जाते हैं)। ऐसे गीत राष्ट्रीय वीणा, भारत-गीतब्जल्नि, राष्ट्र भारती 
आदि में संग्रहीत हैं ओर ऐसे गीत बड़े ल्लोकप्रिय भी हुए । 
.. ऐसे गीतों का एक उदाहरण लीजिए-... 

देवी मनुष्यते! अब वीणा मधुर बजादे! 

सन्दर सरीला गाना चित शांति का सनादे । 


अज्ञान की अधेरी प्थ भल मारा मारा-- 
ये जग भटक रहा है इसको प्रभा दिख दे ! 


(सत्यनारायण कविरत्न, राष्ट्रीय-वीणा ) 


बद्रीनाथ भट्ट ५से पदन्‍्जेखक ने भी उदू गजल में ही मौत का 
डंका सुना-- 
में आगई महाशय खोलो क्रित्राइ् खोलो । 
होकर नितान्त निर्भय खोलो किबाड़ खोलो | 
जीवन के दीप का अब सब नेल चुक गया है। 
हो भी चला सवबेरा खोज्ञो किवाड़ खोलो। 


. इसी प्रकार के गजल गीत श्री केशत्रप्रसाद मिश्र, भगवन्‍नारायण भागंव, 
राष्ट्रीय पथिकर आदि ने भी किखे। श्री मनन्‍ननद्विवेदी की एक कविता इसी. 
गऊल शेली में होकर भी तुफ-योजना में दन्दी की अपनी ही है-- 


गिरीश भारत का द्वार-पटः हे, . सदा से है यह. हमारा संगी। 
नपति भगीरथ की पुण्यधारा, बगल में बहती हमारी गंगी। 
ब्तादे गंगा कहाँ:-गया है, श्रताप पोरुष विभव हमारा. 
कहाँ युधिष्टिर, कहाँ हैं अजु न, कहाँ है भारत का कृष्ण प्यारा । 
श्रीधर पाठक की 'सुसन्देश”:कविता भी इसो:लग्न में है--. 


कहीं पे स्वगीय कोई बाला: सम्ण्जु बोणा बजा रही हैे। 
सरों के संग-त- की सो केसी  सरीत्ी गुन्जार आरही है. 
हरेक स्वर में ज़वोनता है| हरेक प्रद में :प्रश्नीनता :है . 
निरात्ती लय है औ दौनता है अलाप अद्भुत मिल्ञा रही हे। 


कलान्समी क्षा £ छनन्‍्द-विम्थास 9४२४ 


इसमें कवि ने: तीसरे चरण में: मध्य में :तुक-देकर -सौनन्‍्द्य-स्टृष्टि . दी: है । 
गज़ल की लय इतनी मन भाई है कि अच्छे-अच्छे कवियों को गाना पढ़ा5ऊ-+: 


गोकुज्ञ में फिर से आकर बन्सी बजादे कान्हा: 
छुब्जां में-बाल-लीला फिर से सचाद कान्हा : 
मधुबन में जा सुना था तेरा मधुर: तराना 
जी में खेटक रहा है फिरसे -सुनाद कान्ह।। 
(श्लीवर पाठक) 


गजल-शेली से प्रभावित होकर कई लोक गीत भी लिखे ग्यये' हें । श्रीधर 
पाठक ने ऐसे कई गीत लिखे हैं मजदूरनियों के लिए । एक' “भारंतनदीत! 
द 'भारत॑ पियरवा पे .बलि बलि :जाऊँ 
बलि बलि जाऊँ गरवा लगाऊँ 
फुलवा मंगाऊ. गजरा. गुथाऊ 
नींकी नजिएया पे जो पे जिगरवा' पे 
सिजया बछाऊ सजाऊ सिंगरवा 
में बलि-बलि जाऊ ! 
ा >(“भारत-गीत?) 
न दीन” जी ने गजल-गीत की ही शेली में अपना “वीर-पैचरत्नॉ 
लिखा | उन्होंने इसमें गजल की लग का छुन्द लेकर उपमें लावतो जअंसे 
ल्लोक गीत का संयोग किया ओर-एक नयी वस्तु प्रस्तुत हुई । 


> लोकगीतों में प्रयुक्त इन लगों:का पर्याप्त सयावेश- हस काल के कवेपों 
» ने किया है। लावनीं से स्थायी के अनन्तर: अन्तर की ४ पंक्ितयोँ मिन्त- 
हुकान्त होने के पश्च,त्‌  & वीं पैक्ति- रुथायी- की- .स-तुकान्त -होती है और 
स्थायी का या उसके अंश का आवतन होता है । यही पद्धति कजली आदि 
गीतों की भी हे | 


यह प्रभाव अहण किया देवीप्रसाद पूर्ण ने और उनसे भी बढ़कर अर 
शंकर कवि ने | वे. समांजी थे । इसजिए इस प्रकार के गीतों की विशेष 
डपयोगिता मानते थे। उनके 'पंचपुकारः आदि अबन्ध इसो गीत-पद्धति 
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पर किखे गये हैं। एंक उदाहरंश लीजिए--जिसमें' चार चरणों के अन्तर 
के स्थान पर दो ही चरणों का अ्रन्तरा हे। 


ठेके पर लेकर -ब्रेतरणी, लेकर दाढ़ी*मूँछ। 
वाटर वाइसिकल पर धर कर बिना गाय की -पूछ | 
5 भरों को: पार! उतारूँगा। 
किसी से कभीः न हारूँगा' 


लोक गीतों के क्रोड में वीर गीतों का भी विक्रास हुआ । वीर-गीतों में 
भी लावनी की भाँति चार चरण तक. अन्तरा के अन्तर्गत “आते हैं और 
'झन्तिम चरण करा युग स्थायी के एक. चरण से होकर आवृत्ति होती है । 


बिन स्वासिमान जहान में किसका हुआ कब्र सान-हे 
गुर है समुन्नति का यही, यह जातियों की जान है। 
इसके सहारे से हुआ जिश्का हुआ डत्थान है, 
इग्लेंड है या जमनी है फ्रांस या जापान है। 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं नर-पशु निरा है और मृतक समान है। 
“-सखिनेही* 
.. इसी प्रकार के गीत बद्रीनाथ भटद्द, तथा एक भारदीय आत्मा ने लिखे । 
आगे जाकर “रासी की रानी? इसी शली में लिखा गया । 


(४) प्रगीत 
“प्रगीत-शेज्ञी आज की अन्तिम उपलब्धि है और हिन्दी में अब प्रगीत 
: मुक्तक ही संबसे अ्रधिक प्रचत्षित द्वे। उसका विन्यास हमें.वस्तुतः पद-गीत 
और गजदु-गीत के गंग,- उमुनी संगम से ही मिला है। 
: पूर्ण दी का एक पद-गीत है : ' 
( स्थायी ) 
तिहारे को बरने गुनज़ांल ; 
जासु अकथ मरद्मा वर दींखत॑ 
दस दिसि तीनहूँ काझ् ! 
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(अन्तरा) 
अगनित रचे चन्द्र प्रद् तारे 
नराघार जे नंभ बिच मारे । 
है विधि अद्ध त सक्ति सहारे 
करत - प्रमानी . चाल | 
तिहारे को बरने गुनज्ञाल । 
तरा? में हम देखते हैं कि पूरी दो चरण-पंक्तियों .को.तुक के. द्वारा 
तोढ़ा गया है। यदि यह न हटा होता, तो निश्चय ही यह गजलन-शंत्नी का 
पद-गीत हो जाता | 'पूण जी ने यहाँ तीन अन्तवर्तों चरणाद्ध बनाये हें ॥ 
यही आधुनिक प्रगीत-शेल्ली का विन्यास है। एक गीत और लीजिए-- 
जिसः अविनाशी से डरंते हैं, 
भूत देव जड़ चेतन सारे ! (टेक) 
जिसके उरसे अम्बर बंले: उम्र मंद समति समारुत डोले | 
पावक जले श्रवाहित पानी, युगल वेग वसुधा ने घारे ॥ (शंकर) 


... प्रगीत-विन्यास में एक स्थायी या उसका प्रवद्धन ओरःतदनन्तर २, 3 या 
४ अन्त्या नुआसमत्र चरणों का अन्तरा आता है ओर फिर-स्थायी का आवतंन 
होता है इसी शेली को आगे श्री मेथिल्लीशरण गुप्त, प्रसाद, मुकुटधर आएं ने 
अपनाया द्विवेदी जो ने 'वन्देमातरम” में स्थायी-दहीन प्रगीत की सृष्टि की थी । 
लोक-गीत शेल्ली का भी प्रभाव इस प्रगीत के .विन्यास में आया है। 
उसमें स्थायी दो समान्त्यानुप्रास चरणों का होता है और अन्तरा में आअछ- 
मान्त्यानुप्रास चरण होते हें, फिर एक चरण के साथ स्थायी के चरण का 
युग्स बनाया जाता है। क्‍ 
इस शेल्ली का प्रगीत प्रसाद! जी के “'फरना! में है-- 
( स्थायी ) 
डाल पर बोलता है. पपीहा, 
हो भला प्र.णधन, तुम कहाँ ? हा ! 
 (अन्तरा ) ु 
आ मलो हो जहाँ 
पी ! कहाँ ? पी ! कहाँ ९ 


४४ द ... हिन्की कविता में.युँगान्तर 
(दूसरा . अन्तरा) 
प्यास से मर रहे दीन चातऊ 
क्यों बन। चाहते प्राण-घातक 
श्याम - घन हो कहाँ. 
पी! कहाँ ? पी! कहाँ ? 
( पी ! कहाँ? ) 
अथवा यह : 


“किसी पर मरना .यही तो दुख है। 
“पेज्ञा करना! >ममे भी सुख: है। 
यही प्राथना हमारी ! 
हमारे उर में न समग्ब,पाओगे 
मिला है किसको कहाँ जाओगे ९ 
चपला यह चाल .तुम्हारी ! 
( उपेक्षा करना ) 


.. प्रसाद' जी ने सवेया के पूर्ण चरण को स्थायी और अर्द्धचरण को अन्‍्तरा 
अनाकर गीत. में ढाला है-- द 
( स्थायी ) 
जब प्रीति नहीं मन में कुछ भी 
“तब क्‍या फिर बात बना+ लगे। 
सब रीति घटी हाँ प्रतीति ब्ठी 
फिर भी हंसने मुसकाने लगे! 
( अन्तरा ) 
(१) मुख देख सभी सुख को लिया था, 
(२ दुख मोल इसी सख को लिंयी था 
(३) सबेस्व , द्वी तो हमने दियाथा 
तुम देखने को तरपाने लगे। 
( राज्यश्री : २; जनवरी ३६१९ ) 


कभी कभी कविगण अन्तरा में छन्दान्तर कर देते हैं, परन्तु लयान्‍्तर 
नहीं | मंथिल्लीशरण गुप्त का ऐसा गीत है-- 
. ( स्थायी ) 
मेरे आंगन का एक फूल 
( अ्रन्तरा ) 


सोभाग्यभाव से मिला हुआ, 
श्वासोच्छवासों से हिला हुआ, 
संसार-|बश्व में खिला हुआ, 
भड़ पड़ा अचानक भूल भूल । 
(२) 
बोला तब में हे राजराज ! 
था है इसके अतिरिक्त आज 
जिसको अज्जलि दू तम्हें साज ९ 
लो इस थ भो अब दोष भल। 
मा ( पुष्पांजलि ; सरस्वती, जून १६१७ 2 
आ्रघर पाठक का जय जय प्यारा भारत देश” इसी शल्ती का है | उनके 
अभारत देश” नामक गीत में तीन चरणों के अन्तरा का ही प्रयोग दै 8 
कभी-कभी दो चरणों से स्थायो और चार चरणों से अन्तरा बनाया जाता दे : 


मेरे भारत, मेरे देश ! 
बलिहारी तेरा वर वेश ! 
(अन्तरा) 
बाहर मकुट विभूषित भाल, 
भीतर जटाजूट का जाल 
ऊपर नभ, नीचे पाताल 


3 बीच में तू प्रणपाल 
बन्धन में भी मक्ति-नित्रेश | 


( मेरा भारत : में० श० गुप्त 3 
अ_हिं० कू० * ० २६ क्‍ 
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इस प्रकार की शली भी कई कवियों ने अपनाई । १७-१८ की मर्यादा 
पत्रिका में: प्रकाशित 'बिछुड़नेवाले यों बिछुड़े, पिछुडनेवाले यों पिछड़ 
गीत इसी प्रकार के हें । 


गजल की लय में लिखा 'सुंन्दुर भारत? प्रगीत पाठकजी का प्रसिद्ध है--. 
भारत हमारा केसा सुन्दर सुहा रहा है।? इसकी लय केवल गज़ल की है; 
विन्यास प्रगीत का है | इसी प्रकार के उनके अन्य गीत हें--भारत गीत! 
संग्रह के 'शिक्षक भारत, “प्यारा हिन्दुस्तान, स्वराज स्वागत! (२) 
जय-जय भारत, भारत जय-जय?, और “जय भारत जय॑? (१) । पाठक जी 
ने सरल भाषा में इसलिए रोग तेरा क्या. रे, ऐसा नहीं. भला रे; सावधानी 
इत्यादि लिखे कि वे लोक-प्रिय हो सके-। इसी प्रकार संस्कृत-प्रेमियों के मनों 
रंजन के लिए उन्होंने स्वद्ेश-पंचक, भारत-स्तव आदि की रचना की। 


गजल की लय ही में बना हुआ प्रगीत है--- 


ह सातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। 

प्र्येक भक्त तेरा सुब-शांति-क्रांति मय हो। 

अज्ञान को निशा में; दुल्व से भरी दिशा में, 

संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। 
( रामनरेश त्रिपाठी ) 
शुद्ध प्रगीत-शेली में लिखे हुए हैं--श्री मेथिलीशरण के विविध गीत ६ 
मेरा भारत” अक्टूबर (१६१५), “रंकार” के गीत, 'अ्रतिज्ञा” (अक्टूबर १६१६) 
तथा बंदरीनाथ भंद्ठ के सद्गुरु प्राथना” अप्रल ( १४२० ) आदि गीत । 


हसी शली में मरली-मुकुटधर ने हिन्दी गणगान', देवीप्रप्ताद ने 
प्राथना! गिरिधर शर्मा ने राष्ट्रीय गान! लिखे । यह गीत-शेत्री हो धीरे-धीरे 
हिन्दी कविता में प्रतिष्ठित हुई है। 


अंग्रेजी गीति-रूप 


अंग्र जऔ साहित्य के प्रभाव से 'लिरिक/-काव्य के अनेक श्रकारों का प्रचार 
हुआ । यह भेद वस्तुतः छुन्द-श्न्यास का न द्वोकर भाव-विन्यास का है । 
सॉनिट  (86गए6) या चतुदंशपदी का उल्लेख पहले किया जा 
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चुका है; अन्य प्रकार हें--सम्बोध! ((20०), लोकसीत-ब्रीर-गीत 
(35]/8७) जिसका. उल्लेख भी पीछे हो चुका है ओर शोक-गीत (७]०57ए) 
जिसको “२सः* में लगे । 


ड(०श्रीकृष्णलात पत्र-गीति ((]3:3/।88) को भी इसका एक भेद मानते 
हैं जो हसन नामक विद्वन समीक्षक का मत है। परन्तु हिन्दी में इसमें गीवि- 
तत्त्त तहीं. आ सका । अब तक हिन्दी में फेिसी ने गीठ' में पतन्न नहीं लिखा | 
'संबोध*+गीत बस्तुतः आत्मगीत का ही एक दूंखरा पाश्व है । कवि जब स्वर्य॑ 
अपने ही से कहत्य है तो आत्मगीत है; दूसरे का आश्रय लेकर आरत्मामिव्यंजेन 
करनेवाल्या ग्लैत.- इस. कोटि में आता है। प्रसाद के ऋरना' के' खोली 
द्वार, दी बू' दें, वसन्त, किरण, अर्चना, निवेदन वेदने, ठहरो आदि, पन्‍्त के 
पल्लव' के छाया, बालापन', 'विश्वछुत्रि, 'विश्वव्याप्ति!, राय कृष्ण दास के 
खुला द्वार! शद्ध रूप में संबोध .हैं.। मेथ्रिल्लीशरण हारो अनुवादित (अज्ञांगना 
विरहिणी बजांगता ) की कविताए' गेंय न होते हुए संबोध-गीत 
* पारंगरणित होगी | 


आत्मगीतों ओर संबोध-गीत का संगम है पुष्प की अमिलापा! 
( एक भारतीय आत्मा? ) कविता में | 


इुत्त दन्द्‌ 
अँग्रेज्ी से बंगला-काव्य में हारे हुए आया हुआ 'मुक्तछुनर! हिन्दी 
भारती को इसी काल की भेंट है| इसके साथ दिनदी की कविता संतार की 
दूसरी ऊँची कविताओं के. साथ आ जाती-है। मुक्तड़न्द के बिबय में 
अभिनव-बुन्दु विधान! के प्रकरण में बहुत कुछ लिखा जा चुका दे | 


मुक्तवन्द दो प्रकार का हो सकता है--(१) मात्रिकल्य:प्रधान और 
वार्णिकलय-प्रवा 4 । इनमें से दोनों का प्रयोग “निराला! ने ही किया। सातब्रिक-) 
लय-प्रधान मुक्तछुन्द में उनकी रचना “आंधवास! है। 

कहाँ १ 

तेरा अधिवास कहाँ 

नहीं रुकती है गति जहाँ ९: - 
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अभी परम्तु शली परिस्फुट नहीं हो पाई दे क्‍योंकि यह विषन छुन्द 
के अन्तगत अभी आ। सकती है । प॑व जी इसे 'मक्तछ्चन्दः कहते हैं, परन्तु यह 
आन्ति दे | मुक्तदन्द तो वही है जो छुन्द होते हुए भी मक्त हो ! 


.. माइकेल मधुसूदन की लेखनी का अमित्राक्षर 'पयार? निराला ने पूर्णतया 

मक्त कर दिया। हिन्दी में वही मक्तछुन्द बना | निराला के इस ( वरणिकलय 

अ्रधान ) मक्तछन्द का उदाहरण “जुही का कल्ली? है| वह गेय से अधिक 

पाठ्य है। इसमें 'कवित्त' की लय है, जो उनके मत से हिन्दी में मुक्तछन्द 

की एक मात्र सफल लय हो सकती है । इसमें भ्रान्ति है । आगे जाकर उन्हीं 

की 'सन्ध्या सुन्दरी' कविता मात्रिकलय-प्रधान मुक्तद्न्द में होकर भी सफल्न . 
हो सको। 


रसानुकूल छन्द-प्रयोग 


कवियों को आरम्भ में दो नहीं परन्तु आलोच्य काल की सन्ध्या तक यह 
अनुभूति हो गईं है कि भाव-विशेष के लिए छुन्द-विशेष की योजना होनी 
चाहिए । 
कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने छुन्दों के संगीत को ह॒ृद्यंगम किया था:-- 
“हिन्दी में रोला-छुन्द अन्त्यानुप्रास हीन कविता के लिए विशेष 
उपयुक्त जान पड़ता है, उसकी सांों में प्रशस्त जीवन तथा स्पदन 
मिलता है। उसके तुरही के समान स्वर से निर्शव शब्द भी फड़क 
उठते है. (? 
. (पछलब के प्रवेश” में ) उनके निकाले हुए अम्य निष्कर्ष हें-- 
(१) रघुवंश में अज-विलाप का वतालीय छुन्दु करुण रस की अवतारणा 
के लिए उपयुक्त है । क्‍ 
(२) मालिनी छुन्द में भी करुण आह्वान अच्छा लगता है। 
(३) पीयूषब्ष, रूपमाला, सुखी ओर प्लवंगम छुन्द करुण रस के 
लिए मुझे विशेष उपयुक्त लगते द्वें। हज 
(४) हरिगीतिका छुन्द भी ऋरुण रस के त्िए अच्छा ह.। . 
(४) राधिका छुन्द्‌ में ऐसा जान पडता है >से इसको क्रीडा-५ियता अपने 
ही परदों में “गत” बजा रद्दी छो ।,«« 
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(६) अरिल्ल छुन्द निररिणी की तरद कलकल छुल-छुल करता हुआ 
बहता है। 


(७) चोपईं...बच्चों की तरह,..अपने को मल जाता दे । 


स्वच्छन्द छन्द तो मुक्त भात्रावेश के लिए उपयुक्त और अनुकूल है ही । 

छुन्द की शुद्धता इस काल की पहली देन है। बजसाषा-काव्य की यह 
विशेषता द्वी रही है कि मात्रिक छन्दों में मी गुह को लघु करदे की स्वव्ड- 
न्दृता कवियों ने ली है। रीति थुग के सबय्रे देखिए, उनमें कसी विश्शखलता 
है। सात्रिक छन्दों में तुलसी जेसे मर्यादा-वादी कवि ने भी स्वच्छुन्द्ता 
ली है--- 


१. तेहि बन निकट दशानन गयऊ ।॥२ अवधेश के द्वारे सकारे गई... | 
३, बसहु सो मम उर घास | 


परन्तु इस काल में छुन्द के लघु-गुरु का वर्णात्मक-सात्रास्मक नियम पूर्ण: 
तया पालन हुआ है। प्रारम्म में अवश्य ही कुछ विश्चखलता-शिथ्रिज्ञता 
रही--(“तनिक तब उसने ताका?”) परन्तु द्विवेदी जी के श्रय॒त्नों सेये. 
शिथिल्तताये शीघ्र ही दूर हो गईं । यह विशेष उल्लेखनीय है कि संयुक्ताक्षर- 
पूव में या अन्त्य वर्ण लघु होते हुए भी गुरु के रूप में डब्चरित किया जाना 
भी संस्कृत के ही नियस से हुआ है; जसे-- 


(१) मांगल्य मूल मय वारिद वारि वृष्ठि। 
(२) सनन्‍्तत सन्त तसमंचर | 


यहाँ अन्त्य वर्ण का गुरु की भाँति पढ़ा जाना आवश्यक है। यह अस्वाभा- 
बिकता धीरे-धीरे हिन्दी के छुंद-प्रयोग से ही मिटी । छुन्द-लय के आग्रह 
से भी शब्दों की कोई शिथिल्ता नहीं सही गईं। और! को 'औ?, “अरुः, 
'ह” लिखने की परिपाटी दोषपूर्ण मादो गई । किम्बा, यर्थव तथेव, वा, यत्र, 
ततन्न जैसे संस्कृत के प्रयोगों का स्थान या, जेलसे, ज्यों, जिस भाँति, जिस 
प्रकार. उस प्रकार, या. जहा. तहाँ के रूपों ने धीरे-धीरे ले लिया । 


: घ; रस ओर अलंकार 
(शास्त्र के आलोक में) 


क्षेमेन्द्र के अनुसार कवि बनने के लिए कविल्-शक्ति, शिक्षा): चमत्का० 
रौत्पादन, गुण-दोष-ज्ञान और परिचयचाहता ये पाँच साधन हैं। 
इनका विवेचन करते हुए आचाथ हदिवेदी जी ने एक लेख में लिखा था 
कि कवित्व-शक्ति को जाग्रत करने के दो उपाय दिव्य” और 'पोरुषेयः बत- 
लाये गये हैं । दिव्य उपायों में कुछ मन्त्र-जप-पूजन आदि अनुष्ठानों का समावेश 
है । पौरुषेय उपायों में है किसी कवि का शिष्पत्व अहण करके काव्य-शास्त्र 
का अध्ययन करना। इस प्रकार शिष्यत्व-प्रहण सी तअ्िविध है-*अरंप॑- 
प्रयत्नसाध्य, कृच्छ ( या कष्ट ) साथ्य ओर असाध्य । 


अल्पप्रयत्नसाध्य” शिक्षा केवल सुकवि के श्रीमुख से सत्काव्य का 
श्रवण करने ओर काब्य-चर्चा आदि करने से कवित्व-शक्ति की अजन कर 
लेता दे । 
..कृच्छ साध्य शिष्य के लिए विधान भी कुछ विशद है-- 


“कृच्छु साथ्य जनों को चाहिए कि कालिदास श्रादि सत्कविषों के सारे 
प्रबन्धों को साचन्त पढ़ें ओर खूब विचार कर पढ़ | इतिहासों का भी अ्रध्येयन 
कर, ताकिंकों की उम्र गंध से दूर:ही रहें । कविता के मधुर सौरभ को. उससे 
नष्ट होने से बचाते रहें। । 

अभ्यास के लिए कोई नया पद्य लिखें तो महाकवियों की शली को सदा 
ध्यान में रखं। पुराने कवियों के श्लोकों के पाद, पद और वाक्य आदि को 
निकाल कर उनकी जगह पर अपने बनाये पाद, पद और वाक्य रखें | 
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अभ्यास बढ़ाने के लिए. वाक्यार्थ-शून्य पद्म बंनांवें। कंभी कभी अर 
कवियों की रचना में फेर-फार करके कुछ अपना, कुछ उनका रखकर नूतन अर्थे 
का समावेश करने की चेष्टा कर । ? 

प्रथण अवस्था अध्ययनन्ञनुशीलन की है; यह है उपक्रम | द्वितीय 
अबस्था है अनुकरण, अनुसरण की; यह है प्रयोग; और तृतीय अवस्था है 
मौलिक क्रिया की, यह है प्रारम्भ । 

यह तो क्षेमेन्द्र कवि के अनुसार द्विवेदी जी मानते ही थे कि--- 


न तस्य वक्‍तृत्व समुद्धवः स्यात्‌ 
शिक्षा वशेषरपि सुप्रयुक्तें: ॥ 
न गदभो गायति शिक्षितोडपि सन्‌ 
क्‍ सन्दर्शित॑ पश्यति नाकमन्धः | + 
शिक्षा साधन में कविजनौचित जीवनानुभव ओर शास्त्रानुभव का समावेश 
है। इसके पाव्यक्रम कोई इयत्ता नहीं हो सकती | इसमें श्मशान और 
अरण्य में घूमने से लगाकर थोड़ी शत रह जाकर काव्य-साधना करने तक का 
समावेश है । विधाता की सारी सृष्टि का ज्ञण्न कवि को होना च.द्विए | लोक 
में जो कुछ है सबसे उसे अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए । 


कविता का एक आवश्यक गुण “चमत्कारोत्पादन! मानते हुए च्षेमेन्द्र ने 
लिखा हे--- द 


नहि चमत्कारविरहितस्य कवे 
कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम | 


य दि कवि में चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो वह कवि नहीं 
है और यदि काव्य: चमत्कारपूर्ण नहीं है तो काव्य में काव्यत्व नहीं है ।” 
इृष्टोन्त से भी कवि इसे स्पष्ट करते हँ--- 

एकेन ६ केनाचिदनघेमणिप्रभेण 
काठ्यं चमत्कृतिपदेन बिना सुवरणम | 
निर्दोष लेशमपि रोहति कस्य चित्त 
लावण्यद्दीनमिव योवनमड्गनानाम | 
१ कवि बनने के लिए सापैक्ञसाधन! : सरस्वती, जून १६१६ 
कवि कण्ठाभरण!' 


३५६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


._. 'ाब्य चाहे कितना ही निदॉष क्यों न हों, उसके स्व्॒ण चाहे केसे ही 
मनोहर क्‍यों न हों, यदि उसमें अनमोल रत्न के सवान कोई चमत्कारपूण पद 
न हुआ तो वह स्त्रियों के लावण्यहीन यौवन के समान छित्त पर नहीं 
बढ़ता ! द 

“धचमत्कार-सृष्टि! के लिए प्रतिभाआदि की आवश्यकता है। कविता-गत 
चमत्कार का एक उदाहरण देते हुए द्विवेदीजी ने इसे भी स्पष्ट किया 
थ[--- ४ द द 
“एक विरहिणी अशोक को देखकर कहती है--तुम खूब्र फूल रहे 
हो, लताएँ तुम पर छाई हुई है, कलियां के गुच्छे सच कहीं लटक रहे 
है। भ्रमर के समूह जहाँ तहाँ ग'जार कर रहे हैं । परन्तु मुझे तम्हारा 
यह आ।डम्बर पसन्द नहों । इस हटाओ | मेरे।प्रयतम सेरे पास नहीं। 
अतएणव सेरे प्रण कण्ठगत हो रहे हे। इस उक्त में काई विशेषता 
नहीं- इसमें कोई चमत्कोर नहों। अतएव इसे काव्य को पदत्री नहीं 
मिल सकती । 

अब एक चमत्कारपूण उक्ति खुनिए--कोई वियोगी रक्ताशोऋ को 
देखकर कहता है। नवान पत्तों से तम रक्त ( लाज् ) हो रहे हो। 
प्रियतमा के प्रश/सनीय गुणों से मे भी रक्त € अनुरक्त ) हूँ । तम पर 
शिलीमुख ( भ्रमर ) आ रह हैं। मेरे ऊपर भी म5प्तिज के धनुष से 
छूटे हुए शिलीमुख ( बाण ) आ रहे हैं। कान्‍्ता के चरणों का स्पंश 
तम्हारे आनन्द को बढ़ाता है। उसके स्पश से मुझे भी परमानन्द 
होता है । अतएवं हमारा तम्हारी दोनों की अवस्था में पूरी-पूरी समता 
है। भेद यदि कुछ है तो इतना ही, कि तुम अशोक हो और में 
संशोक । 

इस उक्ति में सशोक शब्द रखने से विशेष चमत्कार आ गया। 
उसने अनमोल रत्न का काम किया।* 


ये चमत्कार भी क्षेमेन्द्र के अनुसार दस प्रकार के हैं | 


गुण-दोष ज्ञान! शास्त्रीय ज्ञान की परिधि में आ जाता है। कविता में 
से काव्य के दोषों का परिहार ओर गुणों का समावेश कवि को करना चाहिए | 


१ कवि बनने के लिए सापेक्ष सोधन : सरस्वती, जून १६१६ 
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अतएवच कविता-विषयक-गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त करना भी कवि के लिए 
आवश्यक है ।” आह 

'परिचय-चारुता” का अन्तर्भाव भी वेसे तो शिक्षा? में ही हो जाता 
है। क्षेमेन्द्र की आज्ञा है कि तक, व्याकरण, नाव्यशास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति 
महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, आत्मज्ञान, धातुवाद, रत्न-परीक्षा,. 
वेद्यक, ज्योतिष, धजुवेंद, गज-तुरंग, पुरुष-परीक्षा, इन्द्रजाल आदि रूब विषयों 
का ज्ञान कवि को सम्यादन करना चाहिए क्‍योंकि कवि को सब शास्त्रों, सब 
विद्याओं और सब कलाओं आदि से परिचित होना चाहिए । 

आचाय द्विवेदी ने लेख के उपसंहार में अपनी “आंकाक्षा? प्रकट की--- 
“भगवान्‌ करे क्षेमेन्द की ठझुम कामना+-हमारे वर्तमोन कवियों के विषय में 
भी फलवती हो | उन से हमारी एक विनीत प्राथना है। वह यह है कि यदि 
वे इस महाक्रवि के दिये हुए कण्ठाभरण को कर्ठ में न धारण करें तो उसे 
फ्रंक भी न दें।? क्‍ 

विश्लेषण करते हुए मैंने संकेत किया है कि पाँच साधनों में से गुणदोष- 
ज्ञान तथा परिचय-चारुता का अन्तर्भाव शिक्षा में ही हो जाता है । शिवा में 
विद्याओं का ज्ञान और शिक्षण (/ठं770) दोनों का सम्रावेश है ही । 
अतः ज्षेपेन्द्र के साधनों को तीन शब्दों में सीमित किया जा सकता है। 
वे होंगे-- ः 

( १ ) कवित्व-शक्ति ( २ ) शिक्षा ( ३ ) चमत्कारोत्पादन | 


पहले का सम्.न्‍्थ कविता-सृष्टि की प्रतिभा से है| दूसरे का उसके 
आंधार अथवा निधि से है और तीसरे का उरूके स्थूल लक्षणों से | द 


न ९ 
कविता का धम 
द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवियों" की कविता के धर्म “के विषय में. 
निश्चित धारणार्य और सान्‍्यतायें थीं और उसको अपनी कविता द्वारा वे 
चरिताथ करते थे। इसके लिए हम 'हिन्दो कविता किस ढंग की हो'? शीष'क. 
मंतब्य का अनुशीलन करें जो आल्लोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि श्री मैथिल्नी- 
शरण गुप्त का है | 
/ “कज्षेमेन्द्र ण यदजित शुभफलं तेनास्तु काव्यार्थिनम्‌।._ --कविकण्टाभरण 





है हिन्दी कविता में युगान्तर 
उन्होंने कविता के तीन उद्दे श्य दिखाये हैं। वे हैं-- 
१) सहा नुभूति (२) सन्देश” (सदुपदेश) (३) आद्श-दुशन । 


सहानुभूति में “उसका जन्म हैं, सदुपदेश :( सन्देश ) में छंसका 
जीवन है ओर आदुर्श-दर्शन उसका गन्तव्य हैं | 


(१) 'सहानुभूति'से कव्रि:का तात्पय सहृदयता-जन्य मदुलता से है। उन्हीं 
के शब्दों “हमारी कविता इसी ढंग की होनी चाहिए कि उसके विषयों के साथ 
पाठकों की सहानुभूति हो और वे विषय सामयिक हों ।? हमें अपने समाज से 
सहानुभूति होनी चाहिए और हमारी कविता में उसके अनुकूल सामयिक भावों 
का विकास रहना चाहिए। तभी समाज का कल्याण-साधन ही सकेता दे !*? 


उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कवि ने कहो-- 


. “मान लीजिए कि एक 'समाज विलासी और आलसी हो गया है। लोगों 
में बुरी बात फेल गई हैं और ऊ'चे भाव दूर हो गये हें | ऐसी दशा में कवि 
का यह्॑ कर्तव्य है कि वह अपनी कविता में 'ऐसे भावों पर घणा प्रकट करके 

गेगों के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करे ।” 


(२) सन्देश” (या सदुपदेश) से कवि का आशय उसके शब्दों में हे-- 

बुरे कामों का बिरोध और -अच्छे कामों का अनुरोध। “हमारे कवियों को 

बंद।य इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी कविता में यह विरोध और 

अनुरोध बराबर दिखलाना चाहिए ।” वस्तुतः कवि के यथाथवाद की एक 

कल्पना भी इसमें .आ जाती है--हमारे समाज में इस समय जो सर्वंसम्मंत 

बुराइयाँ “फेल रही हे उनके दुष्परिणाम हमारे सामने प्रकट करने दिखाना 
उनका कतंव्य है |? द 


आदशवाद का इंगित भी हे--“/साथ ही अच्छी बातों के सुफल भी 
 दिखलाना/उचित है | तभी कविता से लाभ हो सकता है । क्‍ 


सदुपदेश” शब्द की आज जो रूंढ़ व्याख्या की जातीं है उससे मिम्न 
इनका अमिप्रेंत था। केवल नीरस उपदेश कवितां का उपजीय्यं नहीं 
हे---“कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने देती वह उसे मधुर बनाती हैं। 
इसी से हृदय उसे साननद्र अरहण कर लेता है। कंवि का येंहीं संबंसे बढ़ा 
महत्व दे कि वह शिक्षा को सरस बनाता दै /” 
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यह सदुपदेश प्रत्यक्ष (सीधी) शिक्षा नही है वरन्‌ अप्रत्यक्ष, व्यंजित शिक्षा 
है। लेखक-कवि ने - स्वयं ही कहा हैं--“वह उपदेश -देता.है पर परोक्ष भाव 
से और इससे बढ़कर उपदेश देने की कोई दूसरी रीति नहीं ॥? 
.. कबितांहुका उपदेश घर्म-शास्त्र, नीति-शास्त्र का उपदेश नहीं है। उसका 
उपदेश तो क्ानतासम्मित हे | 
“क्ूठ न बोलो, यह धमंशास्त्र का उपदेश हे।; पर कवि इस बात को 
दूसरी [तरह से बतलाता हैं ।५८ % » कवि के वाक्य कांता-सम्मत वाक्य 
कहलाते हैं। अर्थात्‌ जेसे कान्‍ता अपने ह।व-भाव, सौन्दय आदि से मन को 
अपने अधीन करके इच्छानसार काय करा लेती है ओर मन स्वय॑ ही आम्द्द 
आनन्द ओर उत्साह पूर्वक उसकी इच्छा के अनुकूल कारय करने को उद्यत हो 
जाता है बसे ही कविता भी मन को ,आक्िंत करके सारें-गर्सितं उपदेश 


देती है ।” . 
कवि ने अन्यन्न भी कहा है कि-- 
“उसमें डचित उपदेश का भी मसे होना चाहिए। 
( ३ ) आदर्श-दशन का अथ ऋादुश का अंकन या व्यंजना! हैं। आद्श 
'कबि के शब्दों में इसलिए अपेक्षित है--- 


“आदर्श चरित पढ़ने की ओर -पाठक की विशेष रुचि रहती है । उसमें 
एक कौतूहलपूर्ण आग्रह सा रहता है ।'*' “ऐसे काव्य चरित-गठन में संहा- 
यक: ही नहीं होते बल्कि उसके कारण होते हैं ।” 


यहा निरूपंश इस उद्द श्य से किया गया कि द्विवेदी-कालीन कांव्य कौ 
शास्त्रीय मान्यता की भूमिका प्रस्तुत दो सके ॥ 


उपयुक्त अनुशीलन से यह स्पष्ट हे कि आलोच्य-काल के कवियों के 
“जल्लिए कविता एक पवित्र क्रिया थी ओर कला होते “हुए भी उसका मंगल 
उदंश्य था | »ल्ौच्य काल में कविता के विषय में च्षेमेन्द्र की सब अपेत्ताएँ 
बरितार्थ होती हैं | अब यह देखना उचित है कि कहाँ तक इस कविता, में 
काब्य की मान्‍्यतायें सिद्ध हुई हैं? 


४६० . हिन्दी कविता में युगान्तर 
रस 


काव्य में रस आत्मा रूप से प्रतिष्ठित है । 


श्री आचाय॑ द्विवेदी जी से लेकर प्राचीनतम शास्त्र-पंडित तक रस 

की महत्ता स्वीकार करते आये थे | (रस! एक ऐपा तत्त्व है कि जिसकी काव्य, 
में उपेक्षा नही की जा सकती । यह प्रश्न जटिल है कवि रस कहाँ होता है 
छुन्द की लय में ? शब्द-विन्यास में ? भाषा-विन्यास में ? अल्लन॑करण में ? रमणीय 
अथ में या व्यज्वित अर्थ या ध्वनि में ? कदाचित 'रस” केवल एक में नहीं है 


वह इन सब में हे ! परन्तु 'रमणीय अर्थ! का ज्ञत्र इतना विशाल है कि वह 
सबको संमाविष्ट कर लेता है | 


रस का बीज “भावष! है | बीज के बिना वृत्त पढ्खवित नहीं होता | बिंदु में. 
भी रस दो सकता है ओर एक धारा में भी नहीं हो सकता । रख की महिमा 
ही कुछ ऐसी हैं। वस्तुतः रस के जो विभिन्‍न अवशग्रव या अ"'ग-प्रत्यंग 
खड़े किये गये हें, वे कवियों को सहायता के लिए | ब्रिना उन अश्रंगों को 
प्रस्तुत ऊिये भी केवल संकत मात्र से रस” की दुष्ट की जा सकती है क्योंकि 
(स्! अन्तत; मानस की एक स्थिति है ओर वद स्पष्ट वर्णन से अधिक 
ब्यंजता ओर संकेत से भी छाईं जा सकती है | रस-खः्टा कब छोटो-छोटी 
रेखाओं में ही सुन्दर भाव-चित्र बना देते दें ओर नवशिशक्षित कवि. रंग 
डं डेलकर भी फीके ही रद्द जाते हें। 


मव-रसों में हम पहले शइ गार या प्रेम-सभाव को लगे फिर क्रमशः कहणा, 
-चीर, रौद, द्वास्य आदि को । यह देखना है कि क्या आलोच्यकाल की कविता 
इस शास्त्रीय क॒प्तोटी पर भी खरी ठहरती दे ? 


(क) रूप-चित्रश 


द रूप-चित्रण के प्रसंग कवियों को पर्याप्ष मिले हैं | हम नाथूराम शंकर शर्मा 

दॉकर! की तारा चित्र पर लिखी 'केरल को त्तारा? कविता लेते दैं | इस 
कविता में कवि ने अपनी नई अभिव्यंजना-शेली,में रमणी-रूप का वर्णन 
क्रिया दे । 
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कविता के दो बन्ध देखिए, जिसमें माँग, भाल, अर, दग, कांन, कपोल, 
नाक, दंतपंक्ति आदि अँगों का वर्णन है। कवि की नवीनता य० है कि उसने 
कई नये-नये उपमान खोजे हैं और अपहृ ति तथा सन्देंह की भेगिंमा का 
प्रयोग किया हे 


१. फूल अम्बर के न कानों को बताकर चुप रहा। 
रूप-सागर के सजीले सीप है यों भी कहा । 
गोल गदकारे कपोलों को कड़ी उपप्रा न द्वी। 
पुलपुली मौमन पड़ी फूली कचौड़ा चूम ही । 


२. नाक र्थ 5वा कुटी छवि की छुपाकर पे नई । 
 लौर लटकन की कि बिजली लौ दिया की बन गई । 
खिल-खिलाकर मख बतीस! को कहा बेलाग या 
कुद की कलियाँ कमल के काश में लुकती है. क्यों ? 
भगार-घर्णन की- शली का सरलतम रूप द्विवेदी जो की कविता में था । 
डनकी लेखनी का रू--वर्णन लीजिए-- 
सुन्दरता भी शरमा जावे । 
यदि वह उसके सम्मुख आये ॥ 
छुन्द को इष्टि से भी ओर अभिव्यक्तित को दृष्टि से भो सरलता का आदर्श 
द्विवेदी जी लाना चाहते थे | 


. परन्तु कुछ रसिक कवि भी थे। उद्‌ कवियों की सो रंगीनदिली जो 
हिन्दी में केवल विहारी में थो, फिर से कुड़-कुछ दोनजी और शंकर जी -के द्वी 
 गार-वर्णन में दिखाई दी :-- 


तुमने परों में लगाई में 
मेरी आँगों में समाईं मेंहदी । 
खूनी होते है जगत के सब्ज रंग 
दे रही हे यह दुहाई महदी । 
हरिऔध जी ने कहीं कहीं बारीक ब,नी दिखा दी है-- 


देहे सुकुमारपन बखाने पर 
ओर स॒$मार पन बतोले हैं 


हे .. हिन्दी कबिता में युगान्वर 


छू गये नेक फूल के गजजरे 
पड़े गये हाथ में फफोल्ले हैं। 
बिहारी ने जिल्त प्रकार कहा था :. 
भूषन भार समभारि हैं क्‍यों इंहि तन सुकुमार 
सूधे प्राय न घर परत स्लरोभा ही के भार 
उसी प्रकार हरि ओघ! भी कहते. हें--- . 
है लुनाई फिसल रही. जिस पर 
है उसे काम क्‍या ऊि कुछ. पहले | 
गोल सुथरे सुडोल गालों के 
४: बनाये रूप॑ रंगे हीं' गहने । 
अब देखिएं मंधिलीशरण गुप्त की तूत्रिकों कां एक शाद्धोने चिन्र--- 
कनक-लतिका सीं कमल-सी कोमजा 
धन्य है उसे कल्प शिल्पी की केला 
ज्ञान पड़ता: नेत्र देख बड़ बड़ 
हीरका में गोल नीलभ हैं जड़ों 
पद्दरागों, 'से अधर - मानों . बने 
मोतियों से दाँत निर्मित हें. घने 
“कितनी सौम्य शाल्लीनता है इसमें | अन्त में गुतन्नी की सहृदयतला वैखिए--- 
अर इसका हृदय फ़िससे है बना ? 
वह हरय हीं हे कि जिससे है बना ! 
गुप्त जी के श्य गार-वर्णुन मर्यादा से मशिडित रद्दते हें | शंकर जी के श्वज्ञार 
वर्णन वासना से रक्षित : 
आँख से न आँख लड़ जाय इस कारण से 
भिन्‍नता की भींत करतार ने बनाई है 


उद्‌-शेली का ही यह वाग्वेदिव्य' है । 
प्रसाद का रूप-वर्यून भी कम नहीं | नाग्रिका समस्त .विश्व-छुन्दरी है 


फिर भी-+- 
ये बंडिम भ्‌ युगंल कुंटिल कुन्तल घने 
नील नत्लित से नेत्र; चपल मद से भरे 
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अरुणराग रंज्ित कोमल हिमखण्ड से-- 
सुन्दर गाल कपोल सुढर नासा बनी | * 
रूप वर्णन में जिस प्रऊार महात्मा तुलसी दास ने मर्यादापूर्ण परिपाटी 
की दिशा दिखाई थी वेसे प्रयोग भी कई कवियों ने किये-- 


१. चन्द्रकला के सदश वहाँ पर. किये उजाला 

२. छवि को भी कर रदी बिलज्जित थी वह बाला ।* (सि०शण“गुप्त) 

अब साकेत” का वह प्रसंग अवतरित करना चाहता हूँ जो रूप-वर्णन का 
एक कुल्ात्मक डदाहरण है-- 


4 


उमिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की 
या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की 
मोन होकर कीर तब विस्मित हुआ। 
रह गया वह देखता सा स्थित हुआ । 


ध्रन्थि! (पन्‍त ) से भी रूप-वणन चमत्कारपूर्णो हे 


बाल-रजनों सी अलक थी डोलती 

. भ्रमित हो शशि के बदन के बीच में 

. अचल रेखांकित कभी थी कर रही । 
प्रमुखता मुख की सुछुवि के काव्य में ! 


(ख) भाव-चित्रण 


“गाए के भाव-चित्रण का कार्य बढ़ा कठिन है। यह वस्तुतः कबि की 
जीवन-बृत्ति के अनुरूप होता है। मर्यादावाद के उन दिनों में वासना-वल्ित 
शगार के भाव का चित्रण नहीं हुआ | साकेत? से एक चित्र दछ्टव्य है-- 

चंचला सी छिटक छूटां ऊमिला । 
 अ्रसादजी के प्रेम-वर्शनः में एक विंद्ग्धता मिलती है । उनकी अनुभूतियाँ 
निरी कएपना-सृष्टि नहीं. हें। उनमें एक शाब्िदिक ( आलंकारिक ) गोपन 
है परन्तु संकेत बड़े स्पष्ट हैं-- 
१. रूप” (प्रसाद) २. मोय विजय [सि० श?० शुप्त] 
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आते ही कर स्पश गुदगुदाया मुझे ! 
में जेसे अनुभूति साकार हो गई है| अन्य उदाहरण हैं--- 


(१) “शिथित्न शयन सम्भोग दलित 
कवरी के कुसुम सददश केसे ” 
) “केवल एक तुम्हारा चुम्बन 
क्‍ इस मुख को चुप कर देगा।” . 
ऐसे प्रणय-विज्ञास के कई चित्र उन्होंने ये और मिलना 
भसाधुरी भी लुटाई--- 
इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वगे आकर मेदनी से मिल्न रहा । 
२८ >< >< .. ३%८ 


हृदय-वीणा कर रही प्रस्तार अब, 
तीत्र ५चम तान की उल्लास से | 


छायावादी कवियों का श्रेम-वर्शन प्रायः प्रकृति और प्ृथ्त्री के प्रतीकों 
हारा व्यंजित होता है। निराला की 'जुही की कढी! दाशनिक सत्य” की; 
ब्यंऊजना करनेवाढ्ी कही जाती है परन्तु उसका यह चित्रण:-- 


निदय उस्त नायक ने 
निपट निठुराई की कि 
 मांकों की भड़ियों से. 
सुन्दर सुकुमार देह सारी ककमोर डाली 
. मतल दिये गोरे कपोल गोल, 


तो कुछ और कहानी भी कहता है । 
कवि पन्‍त की 'अन्थि! में भी सुन्दर भाव-चित्र हैं--- 


लाज १ | मादक सराज्सो लांशिमा 
फल गालों में, नवीन गुनाब से 
छलकती थी बाढ़ सी सौन्दय॑ की 
अधखुले सस्मित गढ़ों से, सीप से | 
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+ वियोग पक्ष. ; 
प्रेम का विद्योग-चित्रण कई ओख्यानक-काच्यों में हुआ है.। 'जयद्थवध' 

में उत्तरा का विज्ञाप 'करुण! हो गया है | 'त्रियप्रवासः! की विरहिणी राधा को 
विरह-दशा का सार्मिक चित्रण हरिश्रौधजी ने किया है। षष्ठ ओर पश्चद्श 
खग में राधा की जो हार्दिक व्यथा उन्होंने प्रवाहित की है उसमें सहृदय मग्न 
हो सकते हैं। राधा का बिरह यहाँ आत्मगत' होकर भी विश्वोन्मुख 
हो गया है। पवन-दूती द्वारा पीड़ा का संदेश भेजती हुई राधा अपनी 
'“विरह-दशा की मार्मिक व्यंजना करती है। श्याम के सामने कमल दल को 
ले जाकर जल में डुबाने के संकेत द्वारा अश्रुमोचन की, नीप-पुष्प को लें जा 
कर: दिखा देने के द्वारा रोमांच की, पंत के कम्पन-आन्दोलन द्वारा चित्त 
की क्लांति की, मत्रिन लतिका के द्वारा शीणंता की और पीत पुष्प के ढ्वारा 
'शरीरपांडुता की ब्यंजना की जो योजना कवि ने कराई है, वस्तुतः वह कला- 
सृष्टि है। प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होते हुए, भी वह वही प्रभाव उत्पन्न करती 
है जो रस-दशा की कोटि में आता है--- 

सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो 

तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिरना | 

यों सीधे से प्रकट करना ग्रीति से बंचिता हो। 

मेरा हांना अति मत्निन औ सूखते नित्य जाना। 

जब वियोगिनी राधा प्रियतम के रंग में रंगे पाटल फूल को चूमती, जुही 

से ब्यथाननिवेदन करती, चमेली से अनेक प्रश्न करती, बेला की निठुरता को 
कीसती, . चम्पा को उपालम्भ देती, कुन्द को मनाती, केतकी की निन्‍दा 
करती, बन्घूक की वन्दना करती, अन्त में एक अमर से अनुनय-अनुरोध 
करने लगती है, सुरली से कातर प्राथना करने लगती है, कोकिला से याचना 
करती है ओर कालिन्दी से कामना करने लगती है, तो मानों इन सब संचारी: 
भावों की कवि योजना करता है | 


शुप्तजी द्वारा अनुवादित 'विरहिणी बजांगना”? काव्य में राधा के विरह की 
करुण कोमल मामिक व्यंजना हुईं है। 
। गत सुख की स्मृति से अब क्‍या, वे क्‍या फिर मिल सकते हैं । 
सरभि कहीं बासी फूलों में बे क्‍या फिर खिल सकते हें? 
ह्व्० कू० य० ३० 
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उसका स्मरण भला है अथवा है उसका विस्मरण भला? 
मधु कहता है, मधु के पीछे तप .में कहाँन कौन जला ९१ 
. तब तक उन्होंने डमिला का विरह-वर्णन नहीं किया था। 


शोक-भाव ; करुण-रस 


करुण को 'एको रसः करुणसेव” कहका भवभूति ने प्रशस्ति दी है ! 

वस्तुत: मानव की आत्मा के साथ ही करुणा का आविर्भाव है इसलिए वह 

हृदय को अधिक स्पर्श करती है; 'प्रेम” (४ गार ?) के पश्चात्‌ इसी का स्थान 
मानव-मनोविज्ञान में है | 

जयद्रथवध? में वीर अभिमन्यु के शव पर उसी प्रिया उत्तरा के विज्ञाप 

में करुण-रस का परिपाक है| उसके कछ शो रोद्गार हैं-- द 


तव मूति क्षतविक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी । 
बेठी तथा में देखती हूँ हाय री छाती कड़ी । 
2५ | ५ - ः 
में हूँ बही जिसका हुआ था प्रंथि-बन्धन साथ में 
में हैँ बही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में 
३. पा ८ 
ह जीवितेश, उठो उठो यह नींद केसी घोर है ? 
है क्‍या तम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। 


करुण-रस का एक नया आलम्बन इन कवियों को मिला वतंसान समाज | 
कवि का समाज कवि के शोक का आलम्बन है। उसकी अधोगति, उसकी: 
अवनति, दीनता-दयनीयता किसे नहीं रुलातीं ? समाज का पीड़ित-शोषित 
वर्ग तो मूर्तिमान करुणालम्बन है | गुप्तजी की लेखनी से अंकित एक आदर 
चिन्न देखिए--- 
बह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है 
मानो निऋलने को परस्पर हड्डियों में टेक हे। 
>८ »८ 
अविराम आँखों से बरसता आँसओं का मेह हे 
है लटपटाती चाल उनकी, छुटपटाती देह हे। 


१ “विरहिणी-बजांगना (वंशी-ध्वनि) 
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गिर कर कभी उठते यहाँ, उठकर कभी गिरते वहाँ 
घायल हुए से घूमते हैं वे अनाथ जहाँ-तहाँ। 
हैं एक मुद्दी अन्न को वे द्वांस्द्वार पुकारते 
कहते हुए कातर वचन सब ओर हाथ पसारते 
“दाता ! तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो 
माता मरे हा ! हा! हसारी शीघ्र ही सुध ली जियो ।” 
| (सारत-भमारती : बतेमान : १४-१६) 


इसी प्रकार के करण चित्र 'सनेही' जी ने अपने कृषक-समर्पित कावब्यों 
में दिये। मेथिल्लीशरणजी के किसान! में ओर सियारामशरण गुप्त के अनाथ” 
में काल्यतिक आछ्य्रान के साध्यत्त से कहणा को सफल व्यंजना है। 
श्री रामनरेश त्रिपाठी ने पथिक' में समाज को शोक का आल्वंबन बनाया। 
द्विवेदी जी ने 'कान्य-कुंड्ज-अबलानविज्ञाप' में करुणा प्रवाहित की थी। 
श्री केशवप्रसाद मिश्र, सनेद्दी आदि ने समाज के विभिन्‍न अंगों को लेकर 
करुणा की सृष्टि की । 


मानव-हृदय किसी भी शोक-अखंग पर विगल्तित हो जाता है, किसी 
अ्रकाल-काल-कवलित बालक की झत्यु पर कवि की अन्योक्तिपूर्ण करुणोक्ति है--- 


तड़प-तड़प माली अश्रधारा बहाता। 
मल्लिन मलिनियां का दुःख देखा न जाता | 
निठुर सुख मिला क्‍या हाय पीड़ा दिये से 
इस नवल्नतिका की गोद स॒त्ती किये से ? 


(रूपनारायण पाण्डेय) 


शोकगीत ( 5४]००ए ) 


हिन्दी में इस काव्य-रूप का कोई स्वतन्त्र विधान नहीं है। 
शोक-गीत ( ७|७०ए ) अँग्रे जी गीतकाव्य का एक मुख्य भेद है। उद* 
में भी मरसिया' लिखा जाता है। भारतेन्दु-लिखित कहाँ हो ऐ हमारे राम 
प्यारे !! एक शोक-गीत ही था। राष्ट्र-नेता की झत्यु एक राष्ट्रीय शोक है। 
“एक भारतीय आत्मा? ने तिलक के देहावसान पर जो शोक-गीत गाया वह - 
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मानों कोटि-कोटि के कण्ठों से डद्गत करुण उच्छुबास है| भारत-जननी 
डसमें सिसक-सिंसकं कर ओर बिंलख-बिल्लख कर रोती हुईं सुनाई देती हे 


में ही हूँ मुझ इकलौती ने अपना जीवन-धन खोया, 
रोने दो, मत हतभागिन ने अपना मन-मोहन खोया ! 
आधी: रात, “करोड़ों बन्धन अन्यायों से क्कुकी हुई 
... पराधीनता के चरणों पर आँस ढाले रुकी हुई। 
कवि के मख से तीस कोटि भारत-पुत्रों की पुकार तो हृदय को रुलाने 
वाली है-- क्‍ 
क्यों चल बसना स्वीकार हुआ ? बोलो, बोलो किस ओर चले ९ 
ये तीस करोड़ किसे पावें, क्‍यों इन सबके शिरमौर चले? 
क्यों आय-देश के तिलक चले, क्‍यों कमज़ोरों के जोर चले ? 
तुम तो सहसा उस ओर चले,.यह भारत माँ किस ओर चले ? 
और फिर र ष्डीय प्रतीकवादु की छोया से-- 


तुम पर सब बलि बलि जावेंगे, हे दानव-घालक लौट पड़ो 
भावों के फूल चढ़ावेंगे, हे भारत-पालक लौट पढ़ो ! 
- दुखियों के जीवन लौट पड़ो, मेरे घन-ग्जन लौट पड़ो। 
जसुदा के मोहन ल्लौट पड़ो, सित काली-मदेन लौट पड़ो ! 


इस प्रकार के शोक-गीत अन्य कवियों ने भी लिखे जसे--कभी गोखले 
की झरूत्यु पर, कभी 'पूर्ण जी की रूत्यु पर । 


उत्साह भाव ; वीर रस 


वीर रस अपने प्राचीन स्वरूप में युद्ध की भूमिका में ही मिल सकता है । 
व्यक्ति की वीरता का आलम्बन वहाँ शत्रु मिल जाता है। उत्साह इसका 
स्थायी,भाव है, इसलिए उसकी तो अनेक दिशाय ओर क्षेत्र हो सकते हैं । प्राचीन 
शास्त्रकारों ने केवल युद्धवीर, दानवीर, दयावीर ओर घर्मवीर की कोटियाँ 
स्थापित कीं। अन्य कई प्रकार के वीरों को वे मल गये । 


प्राचीन धारा के उदाहरण हमें उन आख्यानक-काब्यों से मिलते हैं जो 
प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक भृमिका में दें : जसे जयद्भथ वध, मौय्यंबिजय, 
विकटभट, महाराणा का मदर, वीर-पब्च्चरत्न आदि । इनमें जहाँ रक्त-पात, 
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शस्त्र-संचालन का प्रसंग आया है कवियों ने ओजस्वी वीर? की निष्पत्ति की 
है। परंतु इस प्रकार के उदाहरण तो गतानुगतिक ही होंगे । आलोच्यकाल 
में उत्साह की व्यंजन समाज और राष्ट्र की भावभूमि पर भी हुईं । समाज 
की सेवा करने की, उसको ऊँचा उठाने की ओर देश के लिए प्राण तक दे 
देने का उत्साह अहिंसा! ने दिया था। इसे कर्मब्वीरता कहना होगा | 


“'प्रियप्रवास' में कृष्ण जाति-सेवा का उत्साह व्य॑जित करते हैं--- 


अतः करूँगा यह काये में स्वयं 
स्व-हरत में दुल्लंभ प्राण को लिये। 
व जाति औ जन्म-घरा निमित्त मैं- 
न भीत हगा बविकरात्न व्याल से । 


इस उत्साह को व्यंजना से 'मोय*विजय' के चन्द्रमुत और 'जयद्वथवध के 
अभिमन्यु, प्रणवीर प्रताप? के प्रताप के उत्साह में मूलत: कोई अन्तर नहीं, 
केवल रूप का अन्तर है । 

गांधीजी ने जब प्राण को हथेल्ली पर रखकर मध्तक से बल्षिवेदी को सजा 
देने का आदर्श स्थापित किया तो वीरता रक्तपान में नहीं, रक्त-दान में होंगईं, 
प्राण-हरण में नहीं, प्रास्पोत्सर्ग में हों गईं। इस नवीन धारा की प्रतीक हें वे 
मुक्‍्तक कविताएँ जो राष्ट्रीय भूमिका में लिखी गई हें | 'एक भारतीय आत्मा? 
सनेही! और मंधिदीशरण तथा भगवनन्‍नारायण भार्गव, माधव शुक्ल आदि 
राष्ट्रीय कवियों की ऐसी अनेक ऑजस्विनी कविताय राष्ट्रीय कविता-घारा के 
प्रकरण में दी गई हें । 

'मौयविजय!” की एक वीरोक्ति है-- 


वीरो ' सच्चा युद्ध वेरियों को सिखला दो; 

आरयों का बल-वीयें आज जग को दिखलादो। 
अपनी कीर्तिध्वजा आज सब ओर छडझड़ादो, 
मातृभूमि को विपज्जाल से जल्द छुड़ादों। 

खाली +रदो रणभूमि यह शत्रुजनों को मारकर; 

जो बचे भगे वे प्रीस को लज्जित होकर हारकर । 


इसे हम राष्ट्रीय भमिका में भी देख सकते हैें। ऐसी ही प्रतिध्वनि एक 
भारतीय आत्मा? की राष्ट्रीय कविता में श्र त होती है--- 
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बिगुल बज गया, चली सब सेन्‍्य धरा भी होने लगी अधीर 
खाइयाँ खोदीं रिपु ने हाय ! पार हों केसे सेनिक वीर ! 
पूर दें इनको मेरे शूर शरीरों से” दे दिये शरीर, 
इधर यों सेनापत ने कहा--उघर दब गये सहस्रों वीर 


क्रोध-भाव ; शेद्र-रस 


रौह की व्यंजना उन प्रसंगों में होती है जब कवि को क्रोध ओर रोष का 
“ झआालम्बन मिलता है । यहाँ सी कवियों को समाज मिल गया और उनकी 
वृत्ति को तृप्ति मिल गई । शंकर” जी की सामाजिक कविता का रोष-आाक्रोश 
हम देख चुके हें। 
मेथिलीशरण गुप्त के “जयद्रथ वध”, सियारामशरण गए के 'मोय विजय 
. आख्यानक काच्यों में इसके उदाहरण पर्याप्त रूप से हैं | 'वीर-पंचरत्न! सें 
रोद वीर का सहचारी होकर आया है। प्रसाद ने महाराणा का महन्च! दिखादे 
हुए नायक से कहलाया--- 
क्या कहा 
अमुचित बल से लेना काम सुकम है! 
हम अबला के बल मे हॉंगे सबल क्या ? 
रण में टूटे ढाल तुम्हारी जो कभी 
तो बचन लिए के शत्रु, के सामने 
पीठ करोगे ?............ 


वात्सल्यभाव 

वत्सल्य का आलम्बन अबोध शिशु या सन्‍तति है। आख्यानक-काब्यों 
में ऐसे उदाहरण सुल्नभ होते हें। इस काल में जो काव्य लिखे गये उनमें 
आनन्द-उल्लास-व्यंजित वात्सल्य तो कम मिलता है, हाँ करुणा-रंजित वियोग- 
वाव्छल्य का रस प्रवाहित हुआ है “प्रियप्रवासः की यशोदा के विलाप में । 
यशोदा अपने लाल कृष्ण के वियोग में सारी रात बिसूरती और विज्ञाप करती 
है। सनेही” जी ने कौशल्या का राम के वन जाने समय का क्रन्दन आलेखित 
किया। प्रिय श्रवास” की यशोदा की उक्ति का उद्धरण है--- 


कला-समीक्षा : रूप और रस ४७१ 


खर पवन सताये लाड़िलों को न मेरे, 
दिनकर किरणों की ताप से भी बचाना | 
यदि उचित जचे तो छाह में भी (बिठाना, 
मुख सरसिञ्ञ ऐसा म्लान होने न पाये । 
वात्सल्य की वियोग-ब्यथा की व्यंजना हे इस अवतरण में--- 


मर विजित जरा का एक आधार जो है 

वह परम अनूठा रत्न स्वेस्व मेरा। 
धन म॒झ निधनी का लोचनों का जज्ाला, 

सजज्न जल॒द की सी कांतिवाला कहाँ है ? 
प्रतिदिन जिसको में अक्ू में नाथ लेके 

नित सकल कुअछ्लों की क्रिया कीलती थी । 
अति प्रिय जिसका हैं. वस्त्र पीला निराला, 

वह किशल्नय के से अंग वाला कहाँ है ? 


सयसाव 


भय की भावना दो प्रकार से कविता में व्यक्त की गई | एक श्रकार में 
" ए ५ ० 
समाज की दुदंशा का सयावह चिन्न अंकित किया गया : 


अन्न नहीं अब विपुल देश में काल पड़ा है ! 
पापी पासर प्लेग पसारे पाँव पड़ा है। 
दिन दिन नई विपत्ति मर्मे सब काट रही है, 
उदरानल की लपट कलेजा चाट रही है। 


. दूसरा अकार आख्यानक काव्य को भूमिका का था-- 


जरा देर में हुई शत्र -सेना शिथित्षित सी 
पीछे वह हट चली युद्ध से हो विचल्लित सी। 
घबराहट सब ओर पड़ गई उसमें भारी 
तितर-बितर तत्काल वह वहाँ गई निहारी 
ञआआयों को काल समान ही देखा उसने भीति से । 
आतकुपू्ण वह हो गई भारतीय रण-रीति से॥ 


रा हिन्दी कविता में युगान्तर 
हास्प-व्यग्य-वद्र पे 
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कृविथों को समाज के अनेक दुबलताओं के रूप में हास्य-व्यंग्य का 
आल्म्बन मिला । शुद्ध हास्य तो इस काल की कविता में विरल है, परन्तु 
व्यंग्य मिश्रित हास्य भारतभारती! में, शंकर की सामाजिक कट्टक्तियों में 
रामचरित उपाध्याय की व्य॑ग्योक्तियों में ओर केशवप्रसाद मिश्र की विद्व पो 
क्तियाँ में प्रचुर परिमाण में है । 


शंकर भगवान पर लिखी पंक्तियाँ अन्यत्र दी जा चुकी हैं। अब कृष्ण 
र उक्ति सुनिए-- 


भड़क मुलादो सतकाल की सजिए वतेमांन के साज 
फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गॉड बनो ब्रजराज़ ! 
गौर वर वृषभान सुता का काढ़ो काले तन पर टोप, 
नाथ उतारो मोर मुकट को सिर पे सजो साहिबी टोप । 
शुद्ध हास्य की सृष्टि के लिए ज़िन्दादिली चाहिए। इस पराधीन परवश 
समाज में यह दुलभ थी ; फिर भी द्विवेदी जी की थे पंक्तियाँ हास्य रस की. 
अमर सृष्टि रहेंगी--- 


धनी पुरुष गद्दी के ऊपर धोती भर कटि से ल्लिपटाय, 
तु'दिल तनु पर हाथ फेरता रहता हे घमंड में आय ! 
वृषभराज ! तुम भी निज थलपर भूल पीठपर से लटकाय 
पूँछ फिराते हो शरीर पर बेठे हो बेठे सुख पाय। 


विद्वप हास्य का ही उदाहरख “प्रंथकार-लक्षण में है । 


'वीभत्स' और शान्तिः 
सामाजिक भूमिका में शास्त्रीय वीभत्स रस की व्यंजना नहीं मिलती क्योंकि: 
वह गर्स ही वीभत्स है। कदाचित्‌ ऐसा प्रसंग चित्रित करना सानव को रुचिकर 
नहीं होता । इस रस के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि इसका भी आलम्बन 
बदलना चाहिए। शअ्रब तो जो वस्तु हमें घृणा उत्पन्न करे वही बीभत्स का. 
आलम्बन होनी चाहिए : जेसे, वर्तमान पूँ जीवादी व्यवस्था वाले समाज में यह 
घृणा शोषक-पीड़क, अन्यायी-अनाचारी के प्रति हो सकती है । 


इस कोटि में इन पंक्तियों का समावेश होगा-- 
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अगर सभ्यता आज भले को ही हे भरना। 
नहीं भूलकर कभी गरीबों का हित करना। 
तो सौ सौ घधिक्‍कार सभ्यता को हे ऐसी। 
जीवसात्र को ज्ञाभ नहीं तो समता केसी ? 
( वषो और निधन : केशवप्रसाद मिश्र ) 


शांतसाव की व्यंजना भक्ति-भावना की कविताओं में क्वचित ही मिलती 
हैं | इस काल के कवि समाजज्ञीवो हं-व समाजपराडसुख नहा। समाजा- 
न्मुख मानव निर्वेद (शम्‌) भाव की व्यंजना नहीं कर सकता । 


अलंकार 


अलंकार! भाषा में अलंकरण का साधक है, अतः वह वेदकाल से क वय्यों 
का प्रेय रहता आया हैं। अलंकार का प्रयोजन भाव (अथ)-ब्यंजना में शोभा 
की सिद्धि करना है, अत: उसकी अनिवाय ता भी है, परन्तु वह तब अकम्रनीय 
हो उठता है, जब वह सोन्द्य-सष्टि करने के स्थान पर भार हो जाए। 
ऐसा अतिप्रयोग अथवा अस्वाभाविऋ मोह के कारण होता है । 
. आलोघ्यकाल में दो कोटि के कवि हैं--- 


एक वे जो अलंकार का यह सहज धर्म समझते हेँ। वे केवल भाव-सोदय 
के लिए उसका नियोजन करते हें | ऐसे कवि हैं श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद 
पूण', मेथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, एक भारतीय आत्मा', सियारामशरण 
गुप्त, गिरिधर शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरण सिह । 


दूसरी कोटि के वे कवि हैं जो अलंकार के मोह से जकड़े हैं । उनमें प्रेमघन, 
हरिओऔध, नाथूरास शंकर शर्मा, सनेही, रामचरित उपाध्याय आदि हैं । ये 
दूसरे वर्ग के कवि अलंकारवादी हैं जिनका म॑ँत्र-वाक्य है--- 
स्तुति से, गुण से, रस से अलंकृता भी तथा अलंक॒ति से 
कविता हो या वनिता दोनों सब को लुभाती 
अल॑ कारों के अनुशीलन में हम पहले मुख्य शब्दालंकारों को लेंगे और 
फिर प्रधान अर्थालंकारों' को । 


१, कवि ओर कविता : रामचरित उपाध्याय 
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शब्दालंकार 
अनुप्रास 


अनुप्रास शब्दालंकारों में आधारभूत है । कविता में यह प्रायः मिलता है| 
इसके कुछ उदाहरण आल्लोच्यकाल के कवियों की कविता से चुने जाते हें : 
शिल्प कमल कलिका कलाप को बिना विल्मम्ब खिलाता (प्र मघन) । 
. मनोहरा थी झदु गात माधुरी (प्रियप्रवास : हरिश्रोध) 
» नेयन रंजन अंजन मंजु सी (प्रियप्रवास : ,, ) 
' कलामयी केलिवती कलिन्दजा ( ,,  ,, ) 
, नितानत केला कल केलिमग्न था है: जी, 
 प्रफल्ज्िता पल्‍्लविता लतामयी ( ,, 2 / 7) 
* फूल फूल कर फाग फला महिला-सण्डल में (शंकर) 
ऐसी ठकुराई ठेल्लि टोठुआ ठकुरिया में (शंकर) 
* शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की ( ,, ) 
« चॉक चौंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे झूग ( ,, ) 
. फारसी को द्वार-सी डड़ाय अंग्रेजी पढ़ ( ,, ) 
उक्त उदाहरणों में अनुप्रास का प्रयास स्पष्ट लक्षित होता है। इसके 
विपरीत पाठक जी की सहज स्वामराविक भाषा-सुषमा देखिए । 
१. पल्न पल्ल पल्लटति भेस छुनिक छुमि छिन छिन धारति | 
विमल अम्बुसर  मुकुरन महँ सुखबिस्ब निहारति | 
२, अलच्य पदों से गत सुनाती, तरल तरानों से मन लुभाती | 
अनूठे अटपट स्वरों में स्वर्गिक सुधा की घारा बहा रही है। 
इसी प्रकार श्री मथिलीशरण गुप्त की कल्ला भी कमनीय है-- 
१, मिल गईं चंदुन चिता के ज्वाल-जालामोद में । (रंग में भंग) 
२. अलि कुल कल कल कल्लित कमल फूला हो जसे (कु'ती ओर करण) 
३, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म भूमि कही गई 
४, धाम घरा धन सब तज कर में (र'कार) 
पद-लालित्य की छुठा गोकुलचन्द्र शर्मा के खण्ड-काव्यों में भी है--- 


मन सोहती थी मदन का वह सदन मोहन की कला । 
परन्तु शंकर जी ने ककशता का भी विचार न किया-- 


नल 6०65 बच अआ बी जा ७0 #&ए >आआ +0 
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१. ढके ढोंग का ढाँच ढीला न हो । (शंकर) 
२, छुट्टी घार छेला छुबीले बनो।€ ,, ) 


अनुप्रास की सार्थकता तभी है जब कि वह भाव (या रस) का अनुरूपक 
बन जाता है । भावानुरूप शब्द-सृष्टि को वृत्तियों में परिगणित किया जाता 
है । ऐसी योजना मेथिली बाबू और प्रसाद जी ही कर सके हैं--- 
(१) गूंजती गिरि गह्नरों भें गजना है । 
विषम पथ में गजेना है तजना है। (गुप्त) क्‍ 
(२) बरसा रहा है रवि अनल भूतल तब सा जल रहा। 
है चल रहा सनसन पव॑न तन से पसीना ढल रहा। (गुप्त) 
(३) कोकिलों का स्वर विपंची नाद भी। 
चंद्रिक मलयज़पबन मकरन्द ओ! 
मधुप माधविका कुसुम से कुज़ में। 
&+५ किक 
मिल रहे सब साज मिलकर बज रहे। (प्रसाद) 


(४) अस्फूटित मल्लिका पुञ्ञ पु्च । 
कमनीय माधवी कुझ्ज कुछ । (सुकुट धर पांडेय) 
(४) सलिल में ? उछल उछल- हिल हिल, 
लहरियों में सतल्लीज् खिल खिल्न ! (पन्‍्त) 


उपयु क्त पंक्तियों में भाव नाद में प्रतिध्वनित हो डठा द्दे। 
चस्तुत:ः इस अर्थ-व्यंजन का विशेष आश्रय छायावाद के कवियों ने 
ध्वन्यथेव्य क्षना के अलंकरण द्वारा लिया ।* 

अनुप्रास की योजना का मनोविज्ञान यही है कि वर्ण का अनुरणन एक 
श्रुति-सोन्दयय की सृष्टि करता है। छन्द में अन्त्यानुप्रास की योजना भी इसी 
उद्द श्य-सिद्धि के लिए हुई थी--ओर यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक दे यह्द 
अलुप्रास के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। अनुप्रास के महत्व कों नयो शेल्ी 
के कवियों ने भी नहीं भुलाया है, परन्तु नियमबद्ध अजुप्रास का स्थान स्वर- 
मेत्री ( 9550779708 ) और वर्ण-मेत्री ने ले लिया है | निराला जी के 
अन्त्यानुप्रास-हीन 'मुक्तछुन्दः में भी यह अलंकरण मिलता है। 'जुही को कली” 
में ही २९ स्थलों पर इसका निर्वाह हे-- 


3. दे, छायावाद-प्र>रण 


४७६ “हिन्दी कविता में युगान्तर- 


(१) विजन-वन-बल्लरी “:.. (“व की आवृत्ति) 
(२) सोती थी सहागभरी स्नेह-स्वप्न-मग्न ( “स' की आदृ त्त) 
(३) अमल-कामल .. (मल! को आवृत्त) 
:..: (४) तनुन्तरुणी हक (त'! की आवृत्ति): 
 (शैविरह-विधुर . ..... /ब? को आदवृरति) 
६) आई याद आई याद ' * 'आई याद (आय नुतरास): 
(७) बाव"राव'"गात (अंत्यानुप्रास) 
(८) पवन डपवन (बन? की आवृत्ति) 
(६) सर-सरित (स्व! की आवृत्ति) 
(१०) गहन-गिरि द (“गः की आदवृत्ति) 
(१९) कुल्न-लंता-पुञ्चों रा (आज! की आवृत्ति) 
(१२) की केलि कल्ली-खिली साथ (%क' ओर 'ल्ी? की आवृत्ति) 
(१३) डोज्ञ उठी' * 'हिंडोल (डोल? की पद वृन्ति) 
(१४) जागी नहीं' ' 'माँगी नहीं (अंत्यानुग्रास) 
(१४) निदेय उस नायक ने (ना की आवृत्ति) 
१६) निपट निठुराई (न! की आवृत्ति) 
(९७) मोंकों की मड़ियों से... (का की आवृत्ति) 
१८) सन्दर स कुमार ः ( छ' की आवृत्ति) 
(१६) कपोल गोल (ओल' की आवृत्ति) 
(२०) चक्तित चितवन द ... (“चः* की आवृत्ति) 
. (२१) चारों ओर फेर , .. .. (४९? की आवृत्ति) 
(२२) हेर प्रारे . (र॒की आवृत्ति) 
(२३) खिली खेल . :; ख' _्नः की आवृत्ति) : 
, (२४) रंग प्यारे संग... . (अंग? की आवृत्ति) 
(२५) वलल्‍लरी सुहागभरी.... (रीकी आच॒ूत्ति) 


: पन्‍त की कविताओं में भी सानुप्रासिकता मिलती है। उनके द्वारा प्रयुक्त 
सालुंभास शब्दों--हृद्य-हार, अ-भँग, स्वप्न-सदन, स्वण-स्वप्न, मोन-सुकुल, 
नयन-नलिन, कलित-कल्पना, मदु-सुसकान, तरत्त-तरंग, क्रीड़ा-कौतूहलता, 
मम-मधर, पदप्रिय चञ्चलता, सहज-सरलता, सुधा-स्मिति, विरह-वेदना के 
अ्रतिरिक्त मुकुलित पलक, फनिल लहर, तारक-लोक, अलस-पलक, वाल“ 
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' जाल, बाल-चपलता,कोमल-बोल' भी कम अनुरणनकारी नहीं है| इनमें कवि 
को कोई प्रयास-आयास,नहीं करना पड़ा | परन्तु-- - 

१ 'पुन्नकित पत्तक पसार अपार!। 

२ भूलते हों मकोंकोँ की भूल! । 

३ क्रोड़ा-ओतूहल-कोमलता, 

मोद मधुरिमा हास विज्ञास', | 

४ रूप, रंग, रज, सुरभि मधुर मधु भर भर भुकुलित अंगों में 
' में वर्ण निर्वाचन प्रयत्नसाध्य हैं। असाद” के शब्दों में भी अनुरणन है-- 


द्र किरण हि बिन्दु मधुर मकरन्द से, 
२. स्वणं सरसिज क्रिजल्‍ल्क समान 
. लड़ती हो परमाणु - पराग 
३. नवतमाल  श्यामल नीरद माला भल्ी। 
४. तभी कामना के नूपुर[को हो जाती मंकार । 


यमक ओर श्लेष 


यमक! और 'श्लेष” अलंकारों का प्रयोग अपेक्ञाऊत कम हुआ है। इसमें 
“विरोध कोशल की अ्रपेत्षा रहती है। परन्तु प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे प्रयोग 
किये | यमक के कुछ उदाहरण हें-- | 


. १. इश गिरिजा को छोड़ इेश गिरजा में जाय। (शंकर) 
. - २. अंगराग पुरांगनाओं के घुले । (गुप्त) 
३. सजत् जलद की सी कान्तिवाला कहाँ है? (हरिओघष) 
४, प्रमुखता मुख को सुकवि के शाव्य सें। (पन्‍्त) 
: ४ फिर तुम तम में, में श्रियतम में | (पन्‍्त) 
हरिआऔध जी ने “प्रियग्रवास” के नव सं में ८ तविलम्वित के अंतिम चरण 
में ऐसे कई प्रयोग किये--- हे 


१. विशालता शाल विशालकाय की (प्रिय प्रवास) 
२. सशोक काशोक अशोक मोचता ( » ) . 


रामचरित उपाध्याय सानुप्रासिक यमक के शब्द-शिल्प दाराधपूक्ति-काब्य 
अस्तुत करनें में बड़े कुशल रहे । (विधि-विडंबना' के इन्दों में से दो कविताय हैं। 


डेज्प हिन्दी कविता में युगान्तर 


१. खुविध से विध से यदि हे मिली, 
रसवती सरसीबव सरस्वती । 
मन ! तदा तुमको अमरत्वदा, 
नव-सुधा वसुधा पर ही मिल्ती। 
२. चतुर है चतुरानन सा वही, 
सुभग भाग्य विभूषित भाल है। 
मन ! जिसे मन में पर काव्य की | 
.. झूचिरता चिरतापकरी न हो | 
“राम-चरित-चिन्तामणि? के अंगद-रावण-संबाद में भी यही कौशल 
प्रदर्शित है। ' 
.._ 'भाषा-समक! भी, जो किन्हीं किन्हीं प्राचीन कवियों ( जेसे खुसरों और 
रहीम) का प्रिय वाग्विलास रहा था, इन्होंने दिखाया-- 
हम्य सा स्वकरण शुभ्रवसना बेनी रही बाँधती । 
ओऔर्सुक्यातिशयेन हा मम॒ सखे जो भी वहीं जा बँधी 
हृष्टोडह च यदा तया दयितया मेरी दशा जो हुई। 
ज्ञास्यत्येव हि तां ख यसय हृदये, होगी कटारी लगी। 
( पूवस्मृति ) 
इसी प्रकार के उदाहरण हैं-- हा 
 $“कत्त मकत्त सन्यथाकत्त ? है स्वतन्त्र मेरा भगवान्‌। (गुप्त) 
>बलहीनेन लभ्य मंत्र विख्यात है। (गुप्त) 
संन्यास कमयोगस्तु कमयोगो विशिष्यते । 
_तयोस्तु कम संन्‍्यासात्कर्म योगो विशिष्यते ।! 
-यह गीता का गूढ़ ज्ञान। 
द ( गिरिधर शर्मा ) 


श्रोक्ति-प्रयोग 


यह चमत्कार हरिश्रोध, सनेही और गुप्त जी ने दिखाया | हरिओऔध 
ने अतिवाद कर दिया और अथ पर आघात हुआ। 'सनेही” जी ने उदू' 
शेल्ी की प्रोक्तियाँ' लीं। मथित्रीबाबू ने प्रायः हिन्दी में अनूदित करके 
प्रेक्तियों को दिया । उदाहरण के लिए. 'कण्टक्रेनेव कण्टकम? का अनुवाद 
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“कण्ट ऋ निकालने को कण्टक ही चाहिये ।” 
प्रोक्ति-प्रयोग को छायावादी कवि ने भी बहिष्कृत नहीं किया है-- 

१ बिका हुआ है जीवन धन यह कब का तेरे हाथों में. (प्रखाद) 
२ कृपा कटाक्ष अलम हे केवल कोरदार याकोमल हो ( ,, ) 
३ डड़ा दो मत गुलाल सी हाय अरे अभिलाषाओं की धूल ।(,, ) 
४ आँख बचाकर न किरकिरा करदो इस जीवन का सेला ( ,, ) 

४ नम्नमुखी हँसी खिली खेल रंग प्यारे संग | (निराला) 
६ फूली नहीं समाऊँगी में उस सुख से हे जीवन-धन ! (पंत) 
७ तुहिन-अश्रओं से निज गिनती चौदह दुखद वष दिन रात(पन्‍्त) 
८ हम भी हरी भरी थीं पहिले, पर अब स्वप्न हुए वे दिन (पंन्त) 
अन्तर इतना है कि प्रोक्ति भाव और भाषा पर भार-रूप नहीं है । 


अर्थालंकार 


उपमा 


अनुप्रास को भाँति, उपमा अर्थालंकार में मूलभूत है ! 
डउपमा में प्रोेचीन परिपादी का 'ूण निर्वाह हे। नख-शिख-वर्णन में प्रायः 
 झूढ उपमान ही ल्लाये गये हैं। उपमा के श्रेष्ठ प्रयोग श्री मेथिलीशरण गुप्त 
सियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचनग्रसाद पाण्डेय, गिरिधरशर्मा 
आदि ने किये । उदाहरण--- 


पद्ययुत प्रकटित हुईं द्वो पद्मिनी ज्यों अधखिली | (रंग में भंग?) 
२ बस अच!उनक्रे-अंग लगू गी उनकी वीणा-सीबजकर में ।(“रकार”) 
३ इन्द्रियाँ दासी सदश अपनीः:जगह पर स्तब्ध 
मिल रहा ग्रहपति सहश यह;आाण प्राणाधार से | ('कानन कुसुम”) 
४ दर्शन पाकर तललीन हो गये ऐसे क्‍ 
श्रति अथे मनन से हो विदेह जन जेसे । (“वसंत-वियोग! : पूर्ण) 


. ग्रतिभाशाली कवियों की उपमा में केवल शाब्दिक साम्य दिखाकर ही नहीं 
रह जातीं ; वे वस्तुत: चित्रांकन करती हैं। गुप्तजी की सुन्दर चित्नोपमायं 


देखिए--- 


१ निर्भय मृगेन्द्र नया करता प्रवेश हें-- 
: बन में ज्यों डालें बिना टंष्टि किसी ओर टंयों, 
भोर के भभूके सा प्रविष्ट हुआ साहसी |. 
२ पतंल्ली पड़ी थी.उपवत तुल्य कंधे में 
. उस्रमें कटार खोंसी जिंसकी समानता 
करने को भौहें भव्य भांल पर थी तनी) ...._ (बिकट सट) 


इस अल्लंकार को नयीं मंगिसा भी दी गईं। यों ते वस्तुत: उपसा की 
ही विविध भंगिमाय--रूपक, उत्प्रत्ञा, अपह ति, भ्रांतिं, सन्‍्देह, अतिशंयोक्ति 


आदि अलझ्ार हैं। 
श्री रूपनारायण पाण्डेय की हृदयेश्वरीः कविता में. उपमा की भंगिमा 
वाले कुछ बन्ध लीजिए--- 


हाँ, जो कहीं अब ह। स-जीव, कलंक-हीन अमन्द, 

तो ठीक वैसा हो सके सुन्दर शरद्‌ का चन्द | 

आकाश में सुंस्थर रहे बिजली अगर हर आन, 

तो प्राप्त हो उसको रसीली उस हँसी की शान। 

फूले फले चिर दिन रहे रस-राग-रंग अनन्त, 

तो उस अफुल्लित अंग की पाबे बहार बसनन्‍्त। + 

छायावादी कवि भी उपमा और रूपक की नई भंगिमा लेकर प्रस्तुत 

हुए हैं। निराला जी की कविता 'जुही की कल्ली! में 


अमल कोमल तनु तरुणी जुददी की कलो दृग बन्द किये? 


में अमल-कोमलतनु तरुशी? उपमान है 'जुही की कली” का; परन्तु साथ 
ही यह न रूपक है, न उपमा; यदि इसे रूपक मानें तो विशेषण अनावश्यक 
है, यदि उपमा सानें ( लुधोपमा ), पर वाचक! अनावश्यक हो गया है 
क्योंकि यहाँ तरुणी ( युवती? का अथंबाची होकर ) विशेषण भी है और 
संज्ञा भी। . और दृ॒ग बन्द किये कली सो रही थी कि तरुणी ? कल्ली । “इग 
थंद किये! में इग का उपमेय अनुक्त है अतः रूपकातिशयोक्ति होगा | यदि 
सम्पूर्ण कविता में से जुही की कली ओर सलयानिल शंबंदों को ऋण करदें तो 
यह एक 'रूपकातिशयोक्ति” हो जायगी । 


+सरस्बती' : भाग १४; खण्ड १ : फरवरी १९१३ 


कल्ला-सम्ी ज्ञा : रस और अलंकार ४८१ 
स्वर्ण किरणों में कर मुस्कान! 
में स्वर्ण का केवल रंग अहीत है जो धम्म-मात्र हुआ परन्तु साथ ही 
यह वेभव का सी सूचचऋ बन गया है! 
छाद्रावादी कवियों की उपमारयें स्थूल उपमानों में ही नहीं रहतीं। ये 
कवि सूचम संघटना को भी विशेष भाव की मूर्ति मानते हें | इसलिए मूर्त को 
अमृत और अमूत को मूर्त्त से उपणित कर देते हैं । 
पहले प्रकार की कुछ भावप्रधान उपमाएँ “छाया! में देखिए --- 
(१) पीले पत्तों की शेया पर तम विरक्ति-पी; मूद्ो-सी 
(२) गूढ कल्पना सी कवियों की, अज्ञात। के विस्मय-सी 
(३) चूणें शिथिन्षता-सी अंगड़ाकर 
(४) तरुवर को छायानुवाद सी, उपमा सी, भावुक्रता सी, 
अविद्त भावाकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता-सी । 
इस प्रकार की उपमायें छाया में प्रचुर मात्रा में हैं। दूसरे श्रकार के उदा- 
हरण में कई उपभायें पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने के कारण अथ- 
गर्सित हो गईं हैं--- | 
(१) तुम पथश्रान्ता द्र पद खुता-सी (छाया : पंत) 
(२) कहो कोन हो दमयंती-सी तुम तरु के नीचे खोई ( ,, ) 
(३) रतिश्रांता त्रज्र-बनिता-सी ६ +# .) 
कुछ उपमाये नवीन आभा से आल्वोक्तित हैं :-- 
१ सरिता के चिकने उपलों-सी मेरी इच्छाएँ र्गजीन (पंत) 
२ इन्दु विचुम्बित बाल-जलद सा मेरी आशा का अभिनय (पंत) 
छायावादी कवियों ने उपरा सें एक विशेषता और उत्पन्न की हे; वह 
हैं अर्थ-विस्तार का समावेश । पँत की एक लप्तपमा है-- 
परे अघरों पर वह मां के दूध सी घली सदु मुसकान! .... 
रूदु सुसकान को दूध सी घुली बनाने में न केवल धवलता की व्यंजना है 
यह किसी और उप्रमान से भी ब्यंजिंत हो जाता वरन्‌ पवित्रता की भी है। एक 
ओर उक्ति है-- 
'तेरे असंगों से केसे बिंधवा दूँ निज सृग-सा सन !! 
हि० क्ू० यु० ३४ 


धपर ' हिन्दी कविता, में यु गान्तर' 
यहां झूग केउल चेंचलता का घमम ही लेकर नहीं श्रांया; यह तो लहर या 
अन्य वस्तु भी कर देतो वह यहां बाँची ज्वन वाली वस्तु का भी व्यंज्क है ! 


सधकर की वीणा अन»ल? में गुज्नन! उपमेय लुप होकर भी अथ की 
प्रतीति कर रहा है ।झुकुलित पत्रकओंरं के प्यातों में! प्याले . की वारुणी की 
सादुकता ध्वनित हो रटी हैं। इसी प्रकार की अन्य उपमाएं हैं-- -: 


१ योग का सा यह नीरव तार ब्रह्मनममाया का सा संसार, ... 
“२ जो अकर्ण अहि को भी सहसा कर दे मंत्र मुग्ध नत-फन 
3 चंशी से दी करदे मेरे सरल प्राण औ सरस वचन । 
७. | +ः ला 
रोम रोम के छिद्रों से मा! फूटे तेरा राग गहन । (पन्‍ंत) 


रूपक 


रूपक का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ है परंतु निरंग ओर पर॑परित 
का अधिक, सांग का कम । सांग रूपक के उदाहरण “जयद्वथ वध? में आये हैं। 
रूपक का उदाहरण “मैकार” से है-- 
तुम्हारी वीणा है अनमोल 
है विराट जिसके दो तू बे-- 
.. ये भूगोल खगोल। 
गुप्तदी की 'मातृभूमि! कविता में सांग रूपक की आभा है। निरंग-परंपरित 
रूपक का उदाहरण भातृमूर्ति' में हे-- 
वबरद हस्त हरता है तेरे शक्ति-शूल की सब शंका। 
रत्नाकर-रसने, चरणों में अब भी पड़ी कनक-लं का। 
सत्य-सिह-वाहिनों बनो तू विश्व-पालिनी रानी। 
रम्परित का एक उदाहरण 'सनेही” जी का है-- 
जीवन-सर में सरस मिंत्रवर यही कमल है 
माद-मधुर-मकरन्द-सुभश-सौरभ निर्मल. है । 
रूपक में. री मोल्निकता की. भ॑गिमा नये कवियों द्वारा दी गई है। इनके 
रआूपक चित्रित से ध्वनित अधिक होते गये । 


कला-समीक्षा : रस और अलंकार छ८३! 


जब छाया से कवि कहता है--ऐ विटंपी की व्याकुत्र प्रेयसि”, तो 
'बद्द मान. छाया को ग्रेयल्ली का रूप देता है, और जब बह छात्रा से कहता 
है--8रमे पत्रों की साड्ा से ढक कर अपने कोमल अंग? 
तो वह पत्रावज्ञी को साड़ी का रूपक देता है, परंतु किस भंगिसा से ! निराला 
जी ने 'जुड्ी को कल्ली! में--'शिथ्रित्ल पत्रांऊ' में पर्यंकं न कहकर भी ध्वनि- 
द्वारा ही रूपक प्रस्तुत कर दिया है | 


उस्रक्षा 
उत्प्रक्षा का प्रयोग बिना चित्र-कल्पना के नहीं होता; यह चित्र-कल्पना 
केवल उपमा से नहीं होती, न केवत्ल रूपक से; इसलिए यह कवियों में या 
तो दुल्लभ होतो है या स्वाभाविक आर सटोक नहों होती | गुप्-ब॑घुओं ने इसके 
'सुदर प्रयोग ।कये ; 


. दुर्भिज्ञ मानो देह धरकर घूमता सब ओर है। (मे.श. गछ) 
२. थे मानों प्रत्यक्ष इन्दु वे अवनीतज्ञ के। (सि.श.गुप) 


क्‍ सन्देह 
“सन्देह! के प्रचुः प्रयोग इस काल में किये गये हैं। कुछ उदाहरण हैं-- 
(१) चन्द्र नहीं यह प्याला है पीयूष का, - 
या बोया है बीज विमल प्रत्यष का 
अथवा है आदशे” प्रकृति के रूप का 
या चन्द्रातप तना मनाभव भूप का । 
('राका? ; रूपनारायण पांडेय) 
(२) कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि 
श्यामघन मंडल में दामिनो की धारा है। 
यामिनी के अंर में कलाधर की कोर है कि 
राहु के कबन्ध पे कराल केत त रा है। 
शंकर कसौटी पर कंचन की लीक है कि 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है । 


१ जुलाई; १६९१२ 'सरसती? द 


४८४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग हे कि 
ढाल पर खाँडा कामदेव का. दुधारा हे। 
(शंकर) 


अपन्हुति क्‍ 
नयनों को अमी हलाहल सद भरे! तो रसलीन कह गये पर इससे. 


अधिक नाना प्रकार की कल्पनाय॑ करते हुए अपन्हुति का एक नये ढंग का 
प्रयोग 'दीन” जी का है--- 


कहों तो आज कह दें आपकी आँखों को क्‍या समसें। 
 सिता सिन्दूर मृगमद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। 
अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपसा। 
सहित हाला हलाहल मिश्रिता सुंदर स॒धा सममे। 


एक प्रयोग नये कवि “निराला” जी का भी हे-- 


मदभरे ये नलिन नयन मलीन हें, 
अल्पजल में या विकल लघु मीन हैं ! 
या प्रतीक्षा में करिसो की शव री-- 
बीत जाने पर हुए ये दीन हैं । 


कविता में अपन्हुति-अलझ्लार का एक प्रयोग 'कहम्ुकरनी” पहेली बन 
हि. ० 
गया है। इस कोशल में अमीर खुसरो के पश्चात्‌ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही 
आगे बढ़े थे, खड़ी बोली में रामचरित उपाध्याय ने ही इस अक॑कार में. 
कोशल दिखाया--- 


ठठरी उसकी बच जाती हेै। 
जिसको हा वह घर पाती है । 
छुड़ा न सकते उसे हकीम ॥ 
क्‍यों लखि 'डाइन,? नहीं “अफ्रीम” । 


उल्लेख 


इस अलंकार का उपयोग कुछ कवियों ने द्दी किया है-- 


कला-समीक्ता : रस ओर अलंकार भद 


फूल से कोमल, छब्रीला रत्न से 
वज्र से दृट, शुचि सुगंधित यज्ञ से 
अग्नि से जाज्वल्य, हिम से शीत भी 
सथ॑ से देदीप्यमान मनोज्ञ से। 
वायु से पतला, पहाड़ों से बड़ा, 
भूमि से बढ़कर ज्ञमा की मूर्ति है। 
कम्म का अवतार रूप शरीर जो 
श्वास क्या, संधार की वह स्फूति है। 


(हृदय! : एक भारतीय आत्मा) 


अब कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग व्ृष्टव्य है। गुप्त-बन्ध, भद्द, 
त्रिपाठी आ्रादि की कविता में अरूकार अच्छे मिलते हैं । मथिल्लीशरण की भांति 
राष्ट्रीय कवि “त्रिशूल” ने भी 'परिसंख्या' का श्र छठ प्रयोग किया : 


लज्जा रही लाजबन्ती में, रही सरता अन्धों में 
लोगों को लड़वाना बाकी सिफे रहा है धन्धों में । 
पानी है सर कूप सरित में, नमक रहा दुकानों में, 
नाक चनों में, ज्ञान एक है बाकी बेइमातों में। 
ऊँचे रहे ताल तरू क्रेवल, भाव रहा बाजारों में, 
गुण रह गया नाव ही में बस बल भू में या बालों में । 
( प्राथना : सनेही” ) 
'असंगति? का एक सुन्दर प्रयोग देखिए-- 
मा शझ्टरी | तू अन्नपूर्णा और हम भूखों मरें ! 
थअन्योक्तिः अलकझ्वार भी अर्थालंकारों में विशेष महत््तपूण है। इसका श्रेष्ठ 
अयोग इस काल में हआ है। चमत्कारात्मक पद्धति के प्रकरण में इसका 


विशेष विवेचन किया जा चुका है। मेथिल्ीशरण “बादल” की आह्मोक्ति 
अन्योक्ति के रूप में देते हैं--- 


क्या कहा ? काले ? हाँ हम श्वेत नहीं 
कितु क्‍या निर्मल नीर - निकेत नहीं ? 
बरसते हैं कया साम्य समेत नहीं ९ 
हरे रखते हें क्‍या सब खेत नहीं ९ 


हट . हिन्दी कविता “में युगान्तर 


सरस हैं पर हम शक्ति-विहीन नहीं 

आदर हो कर भी क्‍या धन हीन नहीं ! 

देख लो दाता हैं, हम दं'न नहीं 

समय के हम है ऊ्ितु अधीन नहीं; 

श्री बद्रीनाथ भट्ट अनुरोध (एक बन्द कमल के प्रति)! करते हुए “अन्योक्ति” 
से देश के नवजागरण और नवजीवन की भी व्यंजना करते हें : 


अब तो आँखें खोलो प्यारे 
पूर्व दिशा अब अरुण हुई है, 
प्रकति दबि पट बदल रही है 
यम ने तम की बाँह गही है, 

लछिपकर भागे तारे। 
नव-जीवन संचार हुआ हें, 
ऐक्य-भाव विस्तार हुआ हें, 
सुख्लमय सब संसार हुआ हे, 

जागे साथी सारे! 

(सरस्वती: अगरुत १६१४) 


स्पष्ट है कि यह बन्द कमल भारत का ही समाज या राष्ट्र है। इसी 
प्रकार उनकी गीत-कबिताएँ चरुद्धावस्था?, “गंगा में दीपक? इत्यादि भी सामा- 
जिक-राष्ट्रीय-दार्शनिक तथ्यों की ओर इंगित करतो है। मुकुटधर पांडेय ने 
भी जिख[--- 


... खुमन ने फाड़कर अपना हृदय दिखला दिया नभ को; 
छिपाता पाप को प्रभु से ब्रथा रे जीव अज्ञादी।" : 


सियारामशरण गुप्त की अन्योक्ति शेली मं संकेतात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं--- 


माल्नी देखो दो तुमने यह केसा वृक्ष लगाया है। 
कितना संमय होगया इसमें नहीं फूल भी आया है।* 


उनकी अभागा फूल”! और “गूढ़ाशय” इसी प्रकार की कविताएँ हैं। 
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धअन्योक्ति! एक साधारण अलंकार नहीं है। वह मानस के क्रिसी भी 
भाव को संसार के किधती भी पदार्थ को, जीवेन के किस्री भी क्षेत्र को 
शम्पश्य नहीं मानती | एक प्रझ्वार को सांकेतिकता (5पर25829877888» 


इससे कविता में आती है। अतीक! . और 'संकेत? के प्रकरण में इसका. प्रसार 
दिखाया जा चुका है । 


आक्षोव्यकाल में कहीं-कहीं 'स्वभावोक्ति! की सुषमा भी दिखाई दी-- 


धून भरे घुँघराले काले माता को प्रिय मेरे बाल. 
माता के चिर चुम्बित मेरे गारे-गोरे सस्मित गाल ।* 


और “विरोधाभास! की विचित्रता भी-- 


४ इधर विविध लीला-विस्तार 
उधर गुणों का भो परिहार 
जिधर देखिए एकाकार: 
क्रिधर कहें हम तेरा द्वार ।* 

र्‌ अश्र ओं में रहता हैं हास, 
हास में अश्र कणों का भास ।? 


अलंकरण में दो अवस्थायें हमें दिखाई देवी हैं। पहली अवस्था में ' 
प्राचीन पद्धति की लक्ष्मण-रेखा में रहकर सौन्दय-बृद्धि करना है। दूसरी 
अवस्था में सर्वेधा नवीन «लंकरण हैं। पहली अवस्था में भाव-सौन्दृय हमें 
5 के ८० की. ह 

सबसे अधिक मेथिल्लीशरण गुप्त की कविता में ही मिलता है | 


मेरे तः-तार से तेरी तान-तान का हो विस्तार, 
अपनी आँगुली के धक्के से खोल अखिल श्र॒तियों के द्वार । 


श्री राय कृष्ण दास, श्री सियारामशरण गुप्त, श्री रामनरंश त्रिपाठी आदि 
गुपडी के ही पथ के पथिक हैं। दूसरी »वस्था में विशेष देन छायावादी 
कवियों ( प्रसाद, निराला और इविशेषत: सुमित्रानग्दन पंत) की है। 
छायावाद के अन्तगंत जिन नृतन अढूव रण का समाच्श हुआ है, उरूका 
विशद निर्देशन प्रतीक और संकेत! में 'छायावाद' के साथ किया जा चुका है | 





१, बालापन [१६९६)।; पन्‍त २, मेरा देश [युप्त] ३, 'पह्लव' [र्पत] 


शुपप . हिन्दी कविता में युगान्तर 


२ ; कत्रि ओर काव्य 


द्विवेदी-अालीन कविता के इस यत्किचित्‌ अध्ययन-अनुशीलन के उपरांत 
यदि हम इन बीस वर्षो के कवियों और उनकी कविताओं का काल-क्रमा नुसार 
मूल्याकून कर तो अप्रासंगिक न होगा | 


.. जिस समय दिवेदी जी “सरस्वती” के सूत्रधार होकर हिन्दी-सरस्वती के 
सेवक बने, हिन्दी-ऊगत्‌ में उल्लेखनीय कवि थे---श्रीधर पाठक, बद्रीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन', जगन्नाथदास “रत्नाकर' और राय देवीप्रश्नाद पूर्ण!" “प्रेमघन! 
जी भारतेन्दु के सहयोगी थे और कविरूप में उस काल में भारतेन्दु के पश्चात 
उन्हीं का स्थान था। उन्होंने अपनी जीवन-संध्या में खड़ी बोली: में कविता 
का प्रारम्भ किया या । 'रवनाकर? जी जीवन भर ब्रज़ वाणी के कवि ही रहे । वे 
सरस्वती? के आदि संपादकों में थे । ब्रज-बाणी के वे अन्तिम प्रतिभावान्‌ 
कवि हुए राय देवीप्रसाद 'पूण” पर भी ब्रज्वाणी का मोह था, परन्तु वे 
खड़ी बोली के भी कवि हो सके । श्रीघर पाठक भी ऐसे ही कवि थे | 
” ब्रज़भाषा में कविता करने वाले दो प्रकार के कवि थे--एक वे जो 
एकान्त रूप से ब्रज-सेवी थे ऊसे 'भप' और श्री जगन्नाथदास “रव्याकर” । 
एक दूसरी कोटि उन कवियों की थी जो ब्रज और खड़ी बोली कविता 

में तुल्व रुचि के साथ कविता करते थे। ऐसे ही कवि थे श्री श्रीधर 
पाठक और श्रीपूर्ण | दीसरी कोटि के वे कवि जो अज के थे परंतु खड़ी बोली में 
भी रस ले लेते थे जैसे रामचन्द्र शुक्ल और श्री सत्यनारायणकवि रत्न | 


खड़ी बोली में कविता करने वाले दो कोटि के कवि थे | पहली कोटि के 
कवि वे हैं--जो संक्रान्ति काल के थे। उनका काव्य जीवन बज मे आरम्भ 
हुआ पर वे अन्त में खड़ी बोली के ही कवि बन गये । श्रीमहावीर प्रसाद 
द्विवेदी, श्री हरिऔध, श्री दीन! और श्री जयशंकर 'प्रसाद' ऐसे थे! 
जिन्होंने ब्रज को जब नमस्कार क्रिया तो फिर वे खड़ी बोली के ही हौगये | 
इसी में उन कवियों की गणना की जानी चाहिए, जो खड़ी बोली के होगये 
परन्तु बज्वाणी का पुट उनसे कुछ रहा करता था, जेसे कवि श्री शंकर । 


द्विवेदी जी का स्थान कवि से अधिक कवि-निर्माता और काव्य-मर्मज्ञ का 
है, यद्यपि उस काल में कवि रूप में भी उनका कत्तत्व रहा | इन कवियों 
की कविता का मूल्यांकन अब हम करंगे । 


क्‌ : प्राचीन परम्परा 


यद्यपि आलोच्यकाल प्रधानतया भारती को कत्रिता का ही हैं और उसी 
का एकच्छुन्र राज्य है परन्तु कुछ निकुजों में अब भी बजव।णी की बॉसुरी 
बजतो हुईं सुनाई देती है । ब्रजभाषा जो परम्परागत काव्यभाषा थी कई 
अष्ठ कवियों (श्रोधर पाठक, सत्यनातायण कवितत्न, राय देवोगप्रसाद पूर्ण, 
जयशंकर प्रसाद” आदि) की प्रिय वस्तु रही । इधर राजस्थान में डिंगल की 
'परम्पत भी चल रही थी । उनमें भी कुछ अच्छी प्रतिभाये कमंण्य थी | 


श्रीधरे पाठक 
भारतेन्दु के पश्चाव्‌ युग को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा कवि श्रीघर पाठक में 
दिखाई दी. यद्यपि खड़ी बोली में उन्होंने $ए८८६ ईं० में ही 'हरमिटों का 
अनुवाद (एकान्तवासी योगी”) कर दिया था; परन्तु उनकी दु/त्त ब्रजवाणी 
में ही रमती थी | श्रीघर पाठक प्राचीन परम्परा में पले हुए थे, परन्तु दृष्टि 
उनकी स्वेधा नवीन थी । यही नवोन दृष्टि जन-मन को सम्मोहित करती 
थी। $८८२ में सारतेन्दु के जीवन-काल में ही. वे “मनोविनोद? लेकर 
भ्रकट हुए थे। घनविनय? कविता में छुप्पन (वि-सं०) के अकाल का हृदय- 
द्वावक वणन तो है ही, कवि की प्रेम भरी पकार भी है; 
पोखर नदी, तडागन, बागन .बगियन बीच 
गेल, गली, घर, आँगन, भरहु मचावहु कीच 
कजरी मधुर मज्ञारन की धुन्ि पुनि सुनवाउ। 
मंगल मोद  मनावन की चरचा चलवाड। 
अआूजन फूज़ हिंडोलन काम किलोल कराउ। 
पुनि-पुनि पिय-पिय बोलतन पपियन प्यास बुझ्काउ । 


४६० हिन्दी कविता में युगान्तरः 
कृष्णकिसान और तृण-घान के प्रति कवि की यह दृष्टि : 


करि कुतकृत्य किसानन सम्बत्सर सरसाउ 
सॉच ससस्‍य तून धानन तब निज घाम सिधाउ। 
कविता में नई थी । हिन्दी कविता में पहिली बार खलिहान, रच्बी ,केः 
लहलहे अ'कुर, खरीफ़ के खेत, रहँट, परोहे, 5ल के बरहे, जो, गेहूँ, 
ज्वाप»तआजरा, सरसों-सोंफ ओर सोआ-पालक को भी स्थान मिल्ला: 
सघर सॉफ सन्दर कसूम की क्यारियाँ 
सोआ पालक आदि बिबिघ तरका रिया 


भारतेन्दु-मण्डल के कवियों की भाँति कवि का हृदय गीत-स्वरों में 
भी भरसफुट होता था-- 


सरस वसन्‍्त नवज्न पुनि आयौ। 
पुलक प्रफुल्ल भद्दे तरु वलल्‍ली नव अबला मनमोद ब्ढ़ायो। 
सरसों पीत पीत केसर सोइ संध्या सीस पीत ससि छायो 
पीतम पीत बसन भूसन सज निज प्यारिन संग जमायो 
प्रकृति रीति अपनी निबाहि जग सबकी ग्रीति उछाह सिखायो 
हम हतभाग्य बाल बिघवा तिव लखि बसनन्‍त हिय ज्वाल तपायो। 


_..- यहाँ प्रकृति की भूमिका में ४ गारिक विलास के स्थान पर प्रणय के संयोग* 
वियोग पक्षों की व्यंजना भी नई है और सामाजिक मानववादी स्पशे भी । 
कवि ने बालाओं के पिया-मिलन की चाह और सुखी-सुहागिन की काम 
केलियों को ही नहीं दुखी बाल-विधवाओं की अकथ कथ। को भी देखा-- 


सुखी सुहागिन करें कंत सँग केलियाँ 
जीवन की सुख सुधा पियें अलबेलियाँ 
दुखी - बाल-बिधवाओं की हे जो गती, 
कोन सके बतत्ा किसकी इतनी मती ९ 
बाल-विधवाओं के प्रति उनके अन्तस की करुण पयस्विनी सदैव 
प्रवाहित रही । ह ः । 
भू-स्वर्ग काश्मीर के सौन्दर्य-वर्णन में लिखी गईं पाठकजी की ये पंक्तियाँ: 
यही स्वर्ग सुरतोक यही सुरकानन सन्दर 
यहि अमरन को ओक. यहीं कहुँ बसत पुरन्द्र । 


कला-सभीक्षा : कवि ओर काव्य : प्राचीन परम्परा ४६१ 


.. श्रिगर फिरदौस बरूए ज़मीनस्त-हमीनस्तो हमीनरुतो हमीनस्त”' 
( फिरदौस ) की पंक्तियों की छाया हैं। कवि पाठक प्रकृति के सुन्दर 
चखित्रकारं हें और उन्होंने प्रकृति को चिन्मयता प्रदान की है। उनको. 
स्वच्छुन्द बृत्ति ओर नवनवरोन्सेषशालिनी कल्पना ने प्रकृति को रीति की. 
दासंता से मुक्त उ्योवन्‍त रूप में देखा-दिखाया। उसको चेतन-प्राणमथरी 
सत्ता में कवि ने अपने हृदयानुराग की प्रतिष्ठा की। उसके क्रिया-कल्लाप में 
उसके अन्त:करण की भावना को अहण करते हुए डन्होंने उसे नाटकीय गति 
दी | उनके 'काश्मीर सुखमा! और दिहरादून दोनों काव्य प्रकृति-तरणन 
के काव्य हैं। “'काश्मीर सुखसा? प्रकृति का ऐसा चित्र-कक्त है जिसमें 
प्रकृति-सुन्दरी के अनेक चित्र विभिन्न रूपों-व्यापारों, स्थिति-परिस्थितियों में 
चित्रित हुए हैं। ये लता-हू्‌ म, पत्लव-प्रसून, मलयानिल्ल, पराग ओर 
मकरन्द तो उस प्रकृतिरूपिणी चिन्मय सत्ता के *इ गार-प्रसाधन के उपकरण 
हैं । उस प्रसाधन-मंजूषा के खुल पड़ने से धरती पर फुछवारी खिल पड़ती हैः. 


खिली प्रकृति-पटरानी के महलन फुलबारा। 
खुली घरी के भरी तासु लिगार-पटारी। 


यहाँ प्रकृति चित्रवत्‌ जड़ नहीं, चित सत्ता है। काश्मीर के किसी 
निभ्ठत कोण में बेठकर वह अपने रूप को सँवारती है, पल पल अपन। ५रिधान 
बदलती है, अपनी छुबि को क्षण -क्षण में निर्मल जलाशयों के दर्पण में झुक. 
रुक कर निहारा करती है ओर स्च्रय॑ ही तन-मन से अपने रूप पर संमोहित 
हो उठती है 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप संबारति 
पल पल पलटति भेस छुनिक छवि छिन छिन धारति। 
बिसल अम्बुसर मुकुरन महः सूख बिम्ब निहारति 
अपनी छाव पे साहि आपु ही तन-मन वारति। 


ओर क.वे ने चिरयोवना प्रकृति में यौवन का विज्ञास भी देखा है-- 


बिहरति बिबिध बिलास भरी जोबन के मद सनति 
ललकति किलकति पुलऊकति निएखति थिरकति बनि-ठनि, 
मधुर मंजु छबि पुज छटा छिरकति बन-कुच्णजन, 
चितवरति,रसव त, हू सति डसति मुसिकयाति, हरति सन। 
प्रकृति के इस चिन्मय रूप और चिन्मय आ्राण को पाठकज्ो ने इसी लिए: 


४9६२ हिन्दी कविता में युगान्तर : 


ब्रजवाणी में अंकित क्रिया कि प्रकृति के कोमल-कान्त कलेवर के लिए 
बज की कोमल कान्त 'पदावली ही उपयुक्त थी। परन्तु कवि प्रकृति के 
कोपततल फूल और कली के साथ खाथ घोर-घने बन-प्रान्तर को भी उतनी 
ही ममता से चित्रित करता है 


अगस घोर घन बनवा जंगल मार 
गह॒वर गत कठिनवा कुब्रट कुढार । 
भिरत जहाँ तरुबरवा बिरबत्र बाँस । 
भरत बतास आंधकवा दीरघ साँस । 
तिम दुगंम दज्न दलत्रा नरवा नार। 
सुठि जलपात सुथलवा विसम कगार । 


प्रकृति के सुरूप ओर विड्य को मल और _ककंश रूयों को चित्रकार की तल्ली 
ने चित्रित किया था| 


देश के चाणों में भी उनक्रोी गीतिधारा प्रवाहित होती थी । भारत 
के तो वे प्रथम स्तोता थे | कांग्रेस के जन्म (१८८९) से भी पूरे हिन्दी का 
यह कवि “हिन्द्व॑दना' में हिन्द की भावी कीति गाने लगा था ! 


जय देश हिन्द, देशश हिन्द । 
जय सुखमा सुख निःशेष हिन्द । 
जय जयति सदा स्वाधीन हन्द ! 
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द ! 


तेईस छुन्दू-बन्धों की इस कविता में कवि ने देश की भूमि ओर संस्क्ृति को 
'प्रशस्ति दी है--धम, संस्कृति, काव्य, दर्शन, शास्त्र, धम-पंथ, तीथ आदि के 
महिमा-गान द्वारा यह गीत एक सरुवतोत्र-पाठ हो गया है। 


लनकी वीणा पर भारत-प्रशंसा, सारत-श्रो, भारतोत्थान, श्रादि 
ब्रजवाणी में ही छिड़ी रागिनियाँ थीं। इनकी रचना विगत शताब्दी में हो 
चुकी थी -- 
जय जय भारत भुवि नव वसनन्‍्त। 
जय नन्दन रुचि दीपित दिगन्त। 
कल रव नव शिक्षित मधुत्र माल। 
मजझरित मृदुल॒ नवंदल. रसाल । 
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पिक शुक निनाद बन्दित निकुज॥ 
ट्विगुखित बियोगिजन दहन पुज। 

कुश सशर शरासन  पंचचास | 
किसलय दल परिकॉलपत कृपाण। 

( नव वसंत 2 
कवि ने पहिली बार हिन्दी कविता में भारत को देवत का रूप दिया था। 
आल्लोच्यकाल में भी पाठक जी ने “भारत-वँदना?, भारत-हितकारी', भारत- 

भूंसि', भारत घरनि!, मारत-धाम!, भारत-मंगल” श्रादि आदि कविताएँ 
प्राचीन स्त्रर में ही लिखों । पाठक जी पर ब्रजभाषा का सम्मोहन बड़ा 
गहरा था। वे इस भावना से पीड़ित भी न थे क्रित्नज का युग व्यतीत 
हो गया है। वे तो स्वान्त: सुखाय ब्रज में लिखते थे । 


राय देवीग्रसाद पूर्ण क्‍ 
खड़ी बोली की काव्य-सम्र॒द्धि में भी राय देवीप्रसाद 'पूण” का नाम विस्स्घत 
नहीं किया जा सकत!| वे मूल्त: ब्रजमाषा के ही कवि थे और श्रीधर 
पाठक को भाँति वे भी खड़ी बोली में “स्वदेशी-कुण्डल”, वसनन्‍त वियोग 
जेसी उत्तम कृतियाँ दे!सके | उनका बजभाषा काव्य प्रकृति, ईश्वर और घर्म 
दर्शन पर आधारित है। 'सरस्वती” के जन्म के समय सिद्ध कवियों में उनका 
स्थान था। उनका आकर्षण चेदांत के अति था। “तत्व-बोध!' ओर 
धत्युक्षय! का उन्होंने “तत्त्व-तर गिणी? तथा '“सरत्युश्लयय” नाम से रूपांतर किया । 
'रम्माशुक संवाद में भी यही बृत्ति दे | हि 
प्राचीन परिपादी पूर्णतया पूर्स जी में प्रतिबिम्वित हुई थी-- 
भूमि कूमि लोनी-लोनी लतिक्ा लवंगन की द 
मेंटती तरुतन सों पवन सिस पाय पाय 
कामिनी सी दामिनी लगाये निज अंक तेसे 
साँवरे बलाहक रहे हैं नभ छाय छाय 
धनस्थाम प्यारी वृथा कीन्हीं मान प।वस में 
सुनु तो पपीहा की रटनि उर लाय लांय 
पीतम मिलन अभिलासी बनिता सी लखो 
सरिता सिधारी ओर सागर के घाय धाय 
.यूर्णाज़ी का प्रकृति-वर्शन एक विशेष महत्त्व को वस्तु है| उनके हाथों स॑ 
प्रकृति-वणंव खिल उठा था, जिसमें प्रकृति का अनुरंजकत्व और भावकत्वे 


थ्र्ध्ष ... ... : - हिन्दी कविताओं युभौन्तरः 


-झफुट हो उठा है। “वर्षा का आगसन,. वसंत विटप”ः उनकी प्रसिद्ध रचना 
है। भक्ति ओर वेदान्त की रचनाओं से वे दृव” जेले कंवि की स्मृति सजग 
'कर देते हैं परंतु स्वदेशी की आंधी में अपनी बाँसुरी में नूतन सुर भी भरते हैं । 


उनकी अन्योक्तियों की तो कोई गणना ही नहीं | वे इस दिशा में अद्वितीय थे । 


सत्यनारायण 'कावरत्न .. 


प्राचीन भी नवीन के क्रोड में कभी कभी अवतरित होता है | आल्वोच्य- 

'काल में ब्रज में एक ऐसे कवि का आविर्भाव हुआ जो आधुनिक होकर भी >से 

अष्टद्डाप” का कवि प्रतीत होता था । श्री सत्यनारायण का सरल हृदय बज! 
“ “ब्रजराज! ओर बजवाणी! का भक्त था। 


सत्यनारायण में बज-संस्कृति मानो मूर्त्तितती थी। इसका प्रमाण सूर 
की गीति-शेली के पद हैं, जिनकी परम्परा भारतेन्दु में भी चली आरही थी | 
अन्तर यह है कि उनकी कृष्ण-भक्ति व्यक्तिगति नहीं वह जाति (देश ) 
भक्ति पर अव्रल्लम्बित है | कवि जाति-सप्ताज -का प्रतिनिधि होकर अनुनय 
करता है-- 
माधव अब न अधिक तरसेये। 
जैसी करत सदा सों आये, बुही दया दरसेये। 
मानि लेठ, हम ऋर कुढंगी, कपटी कुटिल गँवार | 
4से असरन सरन कहा तुम, जन के तारन हार । 
तुम्दरे अछत तीन तेरह यह, देस दसा द्रसाव | 
पै तुनको यहि जनम धरे की, तनकहु लाज न आबे । 
अ रत तुसंदि पुकारत हम सब, सूनत न त्रिभ्ुवर्न राई | 
अँगुरी डारि कान में बंठे, धरि ऐसी निठुराई ॥ 
.. अजहूँ प्राथना यही आपसों, अपनो विरुद सँवारो । 
“सत्य दीन दुखियन की विपता, आतुर आइ निवारो | 
इसी स्वर में उन्होंने अब न सतावो” गीत में गाया-- 
होरी सी जातीय प्रेम की, फूँकि न धूरि उड़ावी 4 
जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, बिलम न आर लगावौ । 
अर समाज का चिंतन . सत्यनारायण के. .कृष्णाचन में एकाकार सा 
हो गया हे । 
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“सूर से सत्यनारायण ने सल्य भांव की भक्ति ली और भारतेन्दु से प्रेम 
“की उत्कटता और तीब्रता | .सूर ओर. मारतेन्दु को भाँति कृष्ण इनके सखा 
हैं, जिन्हें ये मधुर उपालम्भ दे सकते हें-- माधव आप सदा के कोरे! ! और 
बल अब नहिं जात सही! + 


न्द्दास के सिंवर गीत” की शेल्ी पर इनका “अमर-नुतः ब्रजभाषा 
काव्य का एक आभामय रत्न है। श्याप-विर् में आकुल-ब्याकुल यशोदा 
माता बज की नेसर्गिक सुषमा में कृष्ण का विरद् देखकर फूट पड़ी हैं और 
अमर दूत से देश सेजने लगी हैं-- । । 


जननी जन्मभूमि सुनियत सुगहु सों प्यारी 
सो तजि सबरो मोह, साँवरो तुपनि बिसारी। 
का तुम्हरी मति गति भड्ढे, जो ऐशगे बरनताव, 
किधों नीति बदली नई, ताको परचो अभाव । 
। कुटिल जिष को भरयो। 
यशोदा अ्रपर को समाज की दु्दशा का सन्देश देकर कृष्ण के पास 
'भेजती है : और अपने समय की स्त्री जाति की अशिक्षा की ओर ध्यान 
“दिलाती है-- | 
१ पढ़ी न आखर एक ज्ञान सपने ना पायो। 
दूध दही चाटत में सबरी जनम गमायो। 
मात पिता बरी भये सिच्छा दई न मोहिं, 
सबरे दिन यों ही गये कहा कहे तें होहिं। .. 
मंनहि मन में रही । 
२ नारी पिच्छा निरादत जे लोग अना)। 
ते स्वरेस अवनति प्रचंड पःतक अधिकारी। 
निर्णत्र हातन्त मेरो प्रथम लड़े समुझ्खि सब कोय | 
विद्याबल लहि मति परम अबला सबला होय। 
लखो अजमा 


“माता देश में पड़ रहै अकाल को भी नहीं भूलती । 
नव नव परत अकाल कान को चलते चक्र चहूँ । 
जीवन को आनन्द न देख्यों ज,त यहाँ कहूँ ।. 
और प्रयासी भारतीयों की यातना का भी स्मरण दिल्लाती है नल 


४६६ हिन्दी कविता में थुगान्तर 


जे तजि मातृभूमि सो ममता होत श्रवासी॥ 
तिन्हें विदेसी तंग करत हैं विपदा खासी॥ 


इस प्रकार एक अमर को वे अपनी जाति और देश का दुःसम्बाद देती 
हैं | कृष्ण की माता यशोदा के मुँह में उन्होंने आज की जागरूक नारी के. 
शब्द दे दिये हैं ।॥ इस काल-विपयेय ( 47507707ं87 ) के आमास 
में भी सत्यनारायण की जाति-भसक्िति, समाज-प्रेम का भावना का ही प्रभास 
है। अपनी मधुमयों बराणी में काकली सुनाते-सुनाते यह ब्रिज-कोकिल' 
श्रचानक ही अज्ञातछ्ोक की ओर उड़ गया ! 


रामचन्द्र शुक्ल 


आलोच्य-काल में जब खड़ी बोली में पद्च-प्रबन्ध और पद्मयाख्यान लिखे जा 
रहे थे, तब रामचंद्र शुक्ल की लेखनी ब्रज्वाणी में पद्चकथा ओर पद्च-प्रबन्ध 
लिख रही थी | शुक्ल जी का 'शिशिर पथिक! (एक प्र माख्यान ) श्रीघर 
पाठकके एकान्तवासी योगी! और प्रसाद के 'भ्रेम-पथिक” की परम्परा में 
है| यह अफ़गान युद्ध से लोटे हुए पथिक रूपी पति की प्रियतमा से. 
घुनभिलन की रोमांचक कहानी है । हि 


प्रकृति के रम्य रूप में कवि का मन विशेष रूप से रमता था। श्रक्ृति-प्रेम 
उनकी जन्मजात चृत्ति है। कविता की परिनाषा भी उन्होंने प्रकृति- 
प्रेम £के रंग में रंग .दी हं--उनके. प्रकृति के यथातथ्यवादी चित्रों में 
अग्विव्यंजना का रंगे है । द 


शुक्ल जी की अरुत क्राव्य-प्रतिमा का प्रकाश दिंखाई दिया उनके 
बुद्ध-चरित' काव्य में । एडविन आनेल्ड का “लाइट ऑब एशिया ( एशिया 
का आलोक ) शुक्ल्जी ने ब्वाणी में प्रतिच्छायित किया | यह गौतम बुद्ध 
की विदेशी कलाकार द्वारा चित्रित जीवन-गाथा है! परन्तु स्वदेशी कवि ने 
इसे भारतीयकृत रूप में ही प्रस्तुत किया | इसको पढ़कर अनुवाद का. 
भ्रम नहीं होता । 


(१) चुद्ध का हृदय-मंथन देखिए--- 
बोल ज्यों सिद्धार्थ “अहो ! वन-कुसुम मनोहर, 
-जोहत कोमल खिले मुख्न जो.छउद्ति प्रभाकर4 - 
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ज्योति पाय हरषाय श्वास-सोरभ -संचारत;-  : 
रजत, स््रणं, अरूुणाय नल परिधान सँवारत | 
तुम में ते कोउ जीवन ना माटी करि डारत, 
नि अपनो हठि रूप मनोहर कोड बिगारत। क्‍ 
(२) राजसी र॑गभवन में शयन का इश्य देखिए--जिसके वर्णन देव और 
्पदूमाकर के क.व्य-साँ दर्य की स्घृति सजग कर देते हैं : 


कंचन बी दीवट पे दीपक सुगंध भरे। 
जगमग हत मौन भीतरि हुलास करि। 
आत्मा रंग-रंग की दिखाय रहीं तसों मिल्रि, 
छिरन मयंक्र को करोखन सो ढंरि ढरि। 
जासें हैं नवेतिन बी निखरी निऋाई अंक, 
अंगन की, बसन गये हैं कहूँ नेकु टरि। 
उठत उमंग हैं इससन सों बार बार, ह॒ 
सरक्नि परे हैं हाथ नीचे कहूँ ढोले परि। 
शुक्लजी ने कथा का आधार मात्र बुद्ध-चरित” से लिया है, परन्तु 
नकाज्य का कल्लाभवन स्वदंत्र रूप से खड़ा किया है | 


जयशंकर “प्रसाद” 
श्री जयशंकर प्रसाद प्रारम्भ में ब्रजभाषा के ही श्रेष्ठ कवि थे। वे 
द्विवेदी हो के सीधे प्रभाव में न थे, स्वतन्त्र रूप से ब्रजवाणी में च॑पू, 
छघुकाव्य आदि के साध्यम में अपनी नवनवोन्मेषमयी प्रतिभा का प्रस्फुटन 
करते थे । क्‍ द 
५कृति के प्रति उनका रागाव्मक दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही कलकता था--+ 
 तारागण सहचन्द्र लसे उज्ज्वल अम्बर में, . 
हीरन के ज्यों हार, निशारानी के गर में। 
नवल चन्द्रतरा की लहर तरलित हिय करतीं | 
.... बिधु मण्डन ते विमल, सुधा बूई ज्यां परती | 
१ प्रेम राज्य... 
हि. के. व. ३२ 


श्ध्द हिन्दी कविता में युगान्तर 
वे सृष्टि को शिवमूर्ति मानते थे: 
अहो लखो यह विश्वेश्वर की सश्टि अनूपम 
शिव-स्वरूप तिन माहि विराजत लखि सब ही सम 
यह विराट संसार तास अव्यक्त रूप हे । 
या में अंगन की| आभा राजत अनूप है। 
शान्तिमयी दिग्वस्त्र सहित वह मनहर मूर्रते। 
चिताभस्म तममय, पे शचि हिमगिरि सो पूरति। 
चन्द्र सूयय युग नंन जबहि वह अपने देखत 
तब हों तममय जगत मसाहि नर आंखिनत दे खत । 
लटवहु अहे यह व्योमकेश, अबली अति उज्ज्यल। 
तिन महँ नागमणिन सम तारे लखत समज्ज्वल ।१ 


प्रसाद के ब्रजभाषा पद्म के पुटसे ही उर्बशो और बश्रवाहन चम्पू लिखे । 
श्रयोध्या का उद्धार, 'वग-भिल्ग! कविताओं को । पृष्ठम मि पोराखिक आख्यान 
हैं; प्रमराज्य को ऐ|तहासिक | 
इसी प्रकार अपने॥अ्रकृति-प्रे म की, भक्ति और प्रणय की संकेतात्मक अभिन्य 
क्तियाँ प्रसाद द्वी सन्‌ ११-१२ तक ब्ररूभाषा के माध्यम से ही करते रहे ।+ 
कभी भक्ति भाव से अध्टमूर्ति स्तवन करते हें, कभी “कल्पना सुख में 
विहार करते हैं, कभी मानस? में निमग्न होते हैं, परन्तु उनका मन प्रकृति- 
में अधिक रमता है। 'शारदीय शोभा, 'रजनी', 'रसालम॑जरी ', रसाल', वर्षा में 
नदी-कूल', उद्यान-लतता” प्रभात कुसुम! नीएद', शरद पूणता! जसी कॉवताएँ 
वाह्मत: अजमाषा की (प्राचीन) होकर भी प्राण-स्पन्दन में नूतन हें। उनमें 
अकृति का भावकत्व-मानवत्व प्रतिष्ठित हुआ है। “प्रभात-कुसुम” में कवि 
कहता है-- 
मनो रमनी .निज पीय प्रवास फिरो लखि के निज बैंठि निवास 
निरेखत अश्रू, भरे निज नैन अदो इमि राजव फूल सचैन 


भक्ति के भावन में कवि ईश्वर के विराट रूप को, उसओी सक्कैक्ञक्तिमत्ता 
को नहीं भूलता । वह निगुण का उपासक नहीं दे ('ऐसो ब्रह्म क्षेद्दि क्वा करि 





१. '्रेम-र ज्य' 
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हैं? ) उसकी निराकारता को धार्मिक इन्द्रों का कारण मानता है--छिपि के 
क्यों कगड़ा फेलायो ?? 


. प्रेम की वेदनासयता, सोन्द्यमयता, मधुमयता, रहस्यमयता कवि-हृदय 
की प्रारंभिक अनुभूति ही है ओर वही परिएुष्ट होती हुईं 'ररना', “लहर! 
ओर ओंसू? में फूट पड़ी है। उनके “मकरनद-विन्दुः और 'पराग” का आनन्द 
उनके ब्जवाणी के कल्पना-ऊज में हमें निलता है। 'प्रेथ” का प्रसाद! का अपना 
दर्शन है। प्रेम पथिक (बजऐओवें प्रेम को विदग्ध अनुभूति तो उसमें है ही, प्र म॒ का 
मूत विधान भी हे--मानवीभाव भी है | “नीरव प्रेम! में नई भंगिमा देखिएु--- 


प्रथम भाषण ज्यों अधरान में। रहत है तउ गूजन प्रान में | 
तिमि कहो तुमहूं चुप धीर सों। व्रिमल नेह कथान गंभीर सों। 
समन देलि खिले खिल जात हो। अलिन में तरते मित्चि जात हो। 
कृल्िन खोलत हो। रसरीति सों । पर न गू'जत हो नवनीति सौं 


यही “गम्भीर नेह कथा! उन्होंने अपनी नह कविता में भी कही 


प्रम की रहरयानुभतियाँ उन्होंने “नीरव प्रेन' “विस्तृत श्रेम' आदि में की 
यह है प्रसाद का ब&वाणी का कप्रनीय कुझ्ञ । यहाँ कवि उस्त खसरीमानत पर 
था जाता है जिसके आगे कवि भारती की काव्य-धारा में उतर पढ़ता है। 


घज भाषा के कवियों में श्री हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगीहरि! का नाम 
उल्लेखनीय है परन्तु इनका वास्तविक कत्त त्व-काल कुड्ध पीछे प्रारम्म हुआ। 
इनका प्रारंभिक काव्य 'प्रेम पथिक' एक रूपक-कथा है और प्रेम-प्रवण भक्ति 
से ओत-प्रोत है । 
श्री 'हरिश्रोध! और 'भालु? ने (रस! तथा “छुन्द! पर शास्त्र ल्िखे। 
राज्स्थान के अंचल में श्रो केत्रोयिह बारहद शाहपुरा (मेवाड़) में 
चारण-परम्परा के कवि थे, जिनके तेरह सोरढों ने महाराणा फतहसिंह में 
स्वाभिमान जाग्बत कर दिया जसे एथ्वीराज के पत्र ने राणा प्रताप में । 'चेता। 
धणी का चूँ गटया! का एक सोरठा हे-- 
गरज गजां घमसाणा नहचे घर माई नहीं । 
किम मावे कुलराण गज़ दो सेरागिरद में। 
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ख; भारती” की थारा 


श्रीधर पाठक 


हिन्दी भारती ( खड़ी बोली ) के आदि-कवि शआ्रीधर पाठक, 
भारतेन्द के पश्चात्‌ उदय होनेवाले प्रकाशमान नक्षत्र थे |ब्रज॒भाषा में उन्होंने 
अत्यन्त सधर काव्य-स्ृष्टि की थी, परन्तु नवयुग की दिशा को भी पहचानाथा | 
आर खड़ी बोली में भय काव्य का सफल श्रीगणश क्ििय्रा था | जिस खड़ी बोली 
में भारतेन्दु जी सफल कावता न कर सके, उसमें पाठक जी ने अच्छी कविता 
प्रस्तुत की थी। वे बजभाषा में जितने श्रष्ठ कवि थे, खड़ी बोली में भी उतने 
ही सफत्न हुए । इस प्रकार कवि पाठक एक ओर ब्रजवाणी के कवि थे, तो 
दूसरी ओर राशष्टरवाणी के भी । 


.. आदिकवि वाल्मीकि के आदि-काव्य की प्रेरणा थो क्रोंच पक्ती की करुण 
वाणी, पं० श्रीधर पाठक के दिन्दी-भारती ( खड़ी बोली ) के आदि-काव्य 
की प्ररणा थी 'एकांतवाती योगी” की प्रेमवाणी--- 


मेरी जीवन मूर प्राशथघन ! अहो अज्जलना प्यारी 

बोला उत्कण्ठित हाकर वह, अहो प्रीति जग से न्‍यारी! 

पुकांतवासी योगी” ही कओोघर पाठक के सस्तक पर खड़ी बोली के प्रथम 
काव्य-निर्माता का तिलक लगाता है | पाठक जी ने एक प्रे म-कद्दानी को दूसरी 
भाषा से निज भाषा में ल्वाकर कथा-काव्य के रस-तीथ की ओर इंगित 
किया । और जीवन के एक मध पक्ष की ओर दृष्टि डालन के लिए प्रेरित जिया 
था। 'एकांतवासी योगी” में कवि को किप्ती भारतीय ऋषिसमनि का ही” 
दुशन हुआ | 
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खड़ी बोलो की इस गगरी में कविता के वन में भटकते हुए प्यास पथिकों 
को मधुर रस मित्ना और पूर्व ओर पश्चिम दोनों ने उसका ऋभिननन्‍्दन किया | 
आाउस, ग्रिफिथ्स, पिनक्रॉॉट आदि पश्चिमी विद्वानों ने भी इसकी सक्त 
कृठ से प्रश्सा को थी । 


इस काव्य का कई रूपों में हिन्दी पर प्रभाव पड़ा, जिससे कई श्रेप्ठ प्र म- 
काव्य प्रस्तुत हुए। प्रसादजी के “प्रम-पथिक! में एक प्रेम-कथा ही है छिसकी 
प्ररणा उन्हें पाठक जी के इस अनूदित प्रेम-काव्य से ही मिल्नी थी। हिन्दी 
की जो कविता केवल श्गार के जगत में विचरण करती थी, वह प्र म के इस 
शाश्वत संचरण-क्षेत्र को पाका क्ृताथ हुईं। मानव य हृदय की कोमल अलु- 
भूतियों का चित्रण हिन्दी कविता में नईं दिशा थी । आगे ऊजाऋर गोल्डस्मिथ 
के टू बलर' ( ]7678]]8४ ) का अनुवाद 'श्रान्त पश्चिक' भी उन्होंने खड़ी 
बोली में ही किया | इस में ४'ग्रेजी चरण का अनुवाद हिन्दीं के ढीक-ठीक 
एक ही चरण सें कवि सफलता औंर सरसता के साथ अवतीण कर सका है । 
अत पथिक! को भी हिन्दी भाषा की सर्वोच्च निधि! के रूप में अभिनन्दित 
किया गया था | कवि गोल्डस्मिथ भात्रना में भारतीय है। (एकाॉतवासी योगी! 
अर ऊजड़ गाम! मे हिन्दी-कष्िता ने भारतीय वातावरण को झांकी देखी । 
श्रान्त पथिक' में स्वरेश-अं मे और आध्यात्मिक आनन्द की भावना कवि के 
आकर्षण का कारण है--- 


है 5 की कि अर बन शो 
: है स्वदेश-प्र सी का ऐसा ही सबत्र देश अभिमान। 

उसके मन में सर्वात्तम है उसका ही प्रिय जन्मस्थान || 
आ्रत-पथिक”ः का स्तर उदात्त है। नेतिक, सांस्कृतिक, अत्मिक उच्च 


चर 


स्तर पर वह पाव्क के मन को ले जाता है। 


अर 


प्रकृति-प्र मु भी ग॑ स्मिथ के सभो काच्यों सें छुलकता है। “श्रांत 
पथिकः में प्रकृति का जननी-रूप है, तो 'ऊजड़ गाम! में रमणी रूप। मानवी 
प्रेम ( एकान्तवासी योगी! ), प्रकृति-प्रेम, ( ऊजड़ गाम! ) और स्वदेश-प्र स 
(“श्रांत पथिक! ) की त्रिवेणी गोह्डस्मिथ के काव्यों में प्रवाहित है। पाठक जय 
की कविता में भी यही त्रिधारा बहती दे। वे हिन्दी के योर्डस्मिथ थे। 


है बिक. आप हुस्‍त हे। 
नो प्रेम राधा-कृष्ण की लीक, लायक-नायिशत की अॉखमिल्चैनी और 
अभिसार में पड़ कर विज्ञास की निम्न कोटि तक गिर गया था, उसे अब हृदय 


ग्रे हिन्दी कविता में युगान्तर 


के अधिक कल्याणसय, व्यापक ओर सावेजनीन तत्व के रूप में पहली बार 
देखा गया। केवल्ञ ऐन्द्रिय विज्ञास के रूप में ग्रहीत प्र म को पहली बार एक 
सावेभोन शाश्वत भात्र के रूर में श्रीवर पाठक ने ही प्रतिव्ठित किया। प्रेम 
को पाठक जो एक नह दिशा के उद्धावक सिद्द होते हें। 


पाठक जी का एक और रूप है गीतकार का | उस कवि-गायकू की तन्‍त्री 
पर देश-स्तुति के राशि-राशि गीत ऋ॑कत हो उठे । हिन्दी का कवि भारत का 
सर्वे प्रथम गायक बन गया ओर जीवन-भर वह भारत का गायक रहा। 
“भारत-गीत” उसऊी देश-स्तुत की कविताशओों का नेवेद्य है, जो भारत-देवता 
के प्रति समर्पित है। पाठऋजी को सत्रते पहली 'दिनल्‍्द-बन्दना! काँग्रस के 
जन्म के भी पहले (अगस्त १८८९) की लिखी हुई है--जिप्तमें 'जयदिन्द-देश, 
देशश हिन्द !? का स्थायी गूजता है। हिन्दी कविता में स्े-प्रधम देश को 


धर 


देवता का रूप मिला जिसके भाल पर किरीट हैं, कंठ में गंग्य का हार है। 


जय जय शुम्र हिमाचल शरूटगा, 
कलरव निरत कलोलिनि गंगा, 
भानुप्रताप चमत्कृत अगा, 
तेज पुञ्ञ तपवेश 
जय जय प्यारा भारत देश ! 


भारत गीत? में कवि राश्रदेवत का पूजक है | भारत के गायकों में पाठक 
जी का नाम (शरस्थानीय रदेगा । 


“हरिओध! 


भारतेनदु-काल से काव्य-जीवत का आरम्भ करनेवाले दिन्‍दी के इस महा 
कवि ने दोन युग देखे : वे एक काल में प्रस्कृट हुए और दूपरे में पुष्यित 
हुए । प्रारंभ में कब्रि ने बज में अपनी कल्पना का प्रसार करने का उपक्रम 
किया | रीतिवादी परम्परा के अवरोष में शत-शत कवि त-सबवेयों से काव्यनिधि 
सम्झद्ध की | जब शताब्दी का प्रारं म हुआ तो हरिश्रोौध बांसुरी में नई भारती 
का श्वास भर कर आये किन्तु वह बांसुरी न थी बह था अलगोजा । चोपदों 
इत्यादि की सृष्टि में उन्होंने अपनी ठेठ आमीण भाषा केप्रम को पक्ठ 
किया। फिर उन्होंने प्रोक्तिपद्धता को समाज-दुशन का साध्यस बनाकर 


कला-समीक्षा : भारती? की धारा ध्र०३ 


बोलचाल,? चोखे चोपदे” ओर “चुभते चौपदों' आदि की सृष्टि की । इन चौपदों 
में कवि का अ्रगाध ज्ञान भरा हे | 


व्यापक ओर उदात्त विचार कवि की रृष्टि में स्थायित्व के आधार होते 
हैं । अतः इन्हें मान्द-हित की शुद्ध भावना का श्रेय तो देना ही होगा । समाज 
को देखने की दृष्टि इनमें यथात्थ्यवादी है किन्तु बढ़ी पनी है। अभिव्यक्ति में 
वह वाक्एट है अत: यह नीति-सूक्ति-साहित्य की निधि होगी | यह तो कहा ज्ञा 
सकता है कि “भेद उसने कोन से खोले नहीं ? कौन सी बातें नहीं उसने कही ? 
दिल नहीं उसने टटोले कोन से ? घुस गया कवि हित कल्लेजे में नहीं १” 
समाज का चित्रण और निर्देशन करन्वाली राशि-राशि कवितार्य उन्होंने लिखों, 
जिनमें उनके "जी को कचट! है, आठ-आठ आय! हैं, 'दिल के फफोले! हें 
एक ओर ये फारसी-संस्कृति के छन्द थे चौपदे, दूसरी ओर उनकी लेखनी 
से भारतीय संस्कृ.ते के काव्य के राशि-राशि वर्णिक छुन्द भी प्रयूत हुए। 
दिवेदी जी -के गुरुत्व को एकल्वव्य को भांति स्वोकार करके उन्होंने इन 
छन्दों में 'प्रियप्रवास! की सिद्धि प्राप्त की । 


प्रियप्रवास : एक दृष्टि 


“प्रियप्रवास”ः अपने समय का सर्वश्रष्ठ काव्य है| -दविवेदी-काल की 
संस्कृत काव्य-पतश्पिटी की रुचि उसमें प्रतिनिवित्व पाती है। संस्कृत के 
राशि-राशि वर्णंब तों को अपने शुद्ध रूप में ग्रहण करके उनमें एक महामहिस 
महाकाव्य की सृष्टि युग की एक सम्पदा थी। प्रियप्रवास/ कवि का ऐसा 
सिंहासन हुआ जिससे वे कवि-सम्राट के पद पर ऑनिनंदित हुए | वहिरंग 
में काव्य महाकाव्य है। उदात्त महामानव कृष्ण के जीवन का वह चित्र है । 
भागवत के नहीं, गीता के कर्मंग्रोणी कृष्ण उसमें अवतरित हुए हैं। उनका 
लोकऋ-कल्याणी रूप इसमें खिल उठा है | कृष्ण के साथ जुड़ी हुईं राशि-राशि 
लीजाओं का इसमें बोद्धीकरण है जो युग-भावना के ही अनुरूप है।'* वे 
'नटबवर, गोपी-रमण, माखन-चोर नहीं हें, बह्मत्रेजोंश-संभव विभूति हैं, किंतु 
महामानव के रूप में आये हें। द 

कृष्ण-जीवन का वह मार्मिक प्रसंग है जब कृष्ण, ब्रजमूमि के 
प्रिय, मथुरा-प्रवास के लिए जाते हैं | दो दिन को वह ब्रिदाई सदा का वियोग 





१, लख अ्रपार प्रसार गिरीन्द्र में श्र॒ज धराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उस्ते रख लिया उंगज़ों पर श्याम नें। 


४०४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


बन गईं। फिर तो वही राधा का विज्ञाप, यशोंदा का क्रनदुन, योप+ 
गोपियों की वेदना, बज का वेकल्य सभी कुछ कई सर्गों में इसमें फेला है। 
काव्य भावप्रधान अधिक है चस्तुप्रधान कम ! कृष्ण के अभाव में पोड़ित गोकुल 
वासियों के विविश्र-झ्योवन-व्यापारों का सार्मिक्त चित्रण ही इस काब्य की: 
“घटनाएं हँ। स्वभावतः इसमें रस के प्रसंगः अधिक हैं। मनो भावों का 
चित्रण करने में कवि की लेखनी तूश्ििका बन गईं है। यशोदा-विज्ञाप हृदय- 
विदारक है। राधा की वेदना मर्म मेदी है। 'नेघवूत! ओर 'पवनदूत! ने इसमें 
पवत-दूती की सृष्टि को प्रेरणा की है । राधा का विशहदी अन्तर उचमें उद्घाटित 
हुआ है| वियोग श्टगार अपने अंगोंपोंग्यों के साथ यहाँ परिप्लावित होता है! 
राधा का चित्रण इप्तमें सबसे अधिक उज्ज्वत, श्रष्ठ ओर सुन्दर है । 


काम 


राधा का वियोगी हृदय प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ ले समानुभति-सहाचु- 
भति की याचना करता हैं। फूल्न-फूल को उपालम्भ देती हुई आत्मवेदना 
में उसे रंग्ती हुईं ओर उनकी वेदना में अपने मन को डुबाती हुईं राधा 
वियोग-व्यथा की जो.व्यऊूना करती हे वह समस्त हिन्दी-सहदित्य में अनूठी है । 


पवन को दूती के रूप में विश्रब्ध करती हुईं वह अपना ग्रम-सन्देश दे कर 
प्रिय कृष्ण के पास भेजना चाहती है। मेघ ओर पवन में एक हो तो आत्मा है, 
»पर यक्ष ओर राधा दोनों ही विरही आत्माय हैं! परन्तु प्रिग्रप्रवात! को राधा 
एकांत प्रेमिका नहीं है, उसका हृदय दुख से अधिक विगजित होकर संवेदन- 
शील हो उठा है, इर्मलिए तो उसमें पथ के श्रान्त पथिकों के, लज्जाशीला 
पथिक महिला के, “मधघुपन्‍्म्र॒छुपी के, क्लान्ता कृषक-ललना के सुख-दुख की भी 
अनुभति है। ्लान्ता कृषक-ललना” के प्रति कबत्रि का हृदय भी इसमें 
द्रवित है--कवि हरिओध का यह मानववाद है। 


कोई क्लान्ता कृषक-ललना खेत में जो रिखावे, 
धीरे-धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना | 
* दूँ ही कम ७ 
जाता काई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ज्ञा, 
छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। 


(प्रियप्रवास” में काव्य की दृष्टि से सरल-स्निग्ध, लहिद-कलित, उदक्त 
झोर उच्च रस-घारा अवाहित है। 


कल्ना-समीक्षा : भारती” की धारा शक 


“अमरगीत! प्रसंग में जिगु ण उपासनर के ऊपर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा 
की प्रवारात्मक घोषणा नहीं की गईं है। इनमें तो कृष्ण का यह संदेश. 


पक 


जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से 
आत्मार्थी है न कह सकते आत्मत्यथागी उसे हैं । 
जी से प्यारा जगत हित .ओ लोक सेवा जिसे है, 
प्या। सच्चा अवनित्रत्ञ में आत्सत्यागी बद्दो है । 


राषा प्रेजिका है, परम प्रिय का मम जानती है, यत्नों से वांद्धाओं को 
संगत करती है; फिर भी स्मृतियाँ उद्दीपन बन जाती हेँं। उसके मन सें द्विधा- 
भाव है-- 


प्यारे आये मदु वचन कहें प्यार से अंफ लेगें 
ठडे हं'वें नथन-दुब हो दूर, में शान्ति पा । 
ए मो हैं भाव हियतज्न के ओर ए भाव भी हें, 
प्यारे जीवें जगहित छरें गेह चाहें न आदें। 


'प्रिपश्रत्रास! के कृण इसमें स्वार्थों को परमाथ्थ में होम करनेवाले योगी 
हैं। सूर-नन्ददास के कृष्ण विल्लासी तथा स्वार्थी, निर्मादी ओर राज्यलोलुप हैं, 
० के कप 0 
हरिआ्रीब के कृष्ण प्रभी, लोक-धर्मी सभो कुड हें । कृष्ण के कत्तव्य का झूल्पां- 
कन॑ और उसकी मान-प्रतिष्ठा करते हुए गोपियों ने भी कृष्ण का मार्ग 
निष्कण्टक किया है-- 


धरे घीरे भ्रमित मन को योग द्वारा सम्हालो | 

स्वारथों को भं। जगत-हित के अर्थ सःननन्‍्द त्यागो । 

भूलो मोहो न तुम लख के वासन-मूर्तियों को । 

यों होवंगा शमन दुख ओ शांन्ति न्‍्यारी मिलेगी ॥ 
.._ कृष्ण का यह रूप ओर स्थाग-्योग का यह समन्वय उज्ज्वल, उत्कृष्ट और 
उदात्त है। ग्रोषियों और राधा का प्रेम भी विश्व के प्रेम में पर्यवश्चित 
हो जाता है 


.. मेरे जी में अनुपम भहा विश्व का प्रेम जागा। 
रे हू. आफ 
मेने देखा परस श्रञ्ु को स्व्रीय प्राणेश ही में ॥ 


५६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“'प्रियद्रधास” एक करुण रस मूलक प्रेम-प्रधान काव्य है। वात्सल्य ओर 
प्र म वहाँ करुणा के ही रंग में ही डब गया है। पढ़ते-पढ़ते पाठक के नयन- 
मन-प्राण आह हो उठते हँ--यह कवि की सफलता है । 


प्रिय-प्रवास” काव्य का अधिकांश गोकुल में कृष्ण-वियोग से पीड़ित माता- 
पिता, सखा, सहचर, ग्रौप-ग्पेपी तथा यशोदा और राघा के मनो जगत के 
चित्रण से परिपूण है । गोकुल ग्राम की वनस्पति और प्रकृति भी, जड़ वस्तुय 
भी कृप्ण-वियोग से पीड़ित विषण्ण सिसकियाँ भरती हैं | घटनाओं की विवि-' 
धता नहीं है, स्थूल विस्तार अधिक न होकर इसमें सच्म गहराई अधिक है | 
शोदा-की व्यथा की गंगा, राधा और गोपियों थी वेदना की यमुना से मिल 
कर संगम प्रस्तुत करती है ओर कृष्ण के ल्लोक-सेवो स्वरूप की धारा सरस्वती 
की भाँति आकर त्रिवेणी का महात्म्य उत्पन्न कर देती है । 


अन्त में घटना-क्रम उद्धव के गोकल-आगमन ओर भ्रमर-गीत-प्र/“ंग तक 
पहुँच जाता है। महाकाव्य के अनुरूप विशाल-बविस्तीण चित्राधार, जिसमें 
जाति का जीवन ग्रतिविम्बित हो, इसमें नहीं है । (गोपों को ठो पूर्ण जाति नहीं 
कहा जायगा। ) परन्तु भाव-काव्य की दृष्टि से अनुशीलन किया जाय तो यह 
महान्‌ काब्यों में स्थान पायेगा। 


भाषा-विन्यास की दृष्टि से वह समय की श्रेष्ठ रचना है | वर्ण बृत्तों के 
संगीत से जो परिचित नहीं हैं उनके लिए यह सरस नहीं है । परन्तु इसकी 
सरसता इसकी श्रन्तर्भावना के चित्रण में है। भाषा में सरलता और ऊटितता 
दोनों हैं, कोमलता-कठोरता दोनों हैं । 


भाषा-सौष्ठच की दृष्टि से भी काव्य महत्त्वपूर्ण है। भाषा के सौम्य 
और मदुल तथा क्लिष्ट-कठोर दोनों रूप यहाँ पाये जाते हैं,संसक्षताभास शब्दों के 
शिला-खण्डों से टकरा-टकरा कर बहनेवाली धारा एक प्रकार का कल्कन्न शब्द 
करती है और अन्त में विविध प्रतिक्रियायें उत्पनन करती है--इससे 
एकरागता नहीं उत्पन्न होने पाती । “प्रियप्रवास! भारती का आदि महाकाव्य 
है। अ्रत: वह हिन्दी का एक दीप-स्तम्भ है | 


इन्हीं दिनों एक ओर व्यक्तित्व कमंण्य था श्री जयशंकर प्रसाद! का । 
इरिश्रोषजी की भाँति वे भी द्विवेदीजी के दिशा-निर्देश से न चले | कदाचित वे 


'कल्ा-समीक्षा : भारती? की धारा प्०्७ 


इसीलिए सन्‌ १६१२ तक ब्रज्वाणी के मोह-पाश में पढ़े रहे । उस समय जबकि 
सरस्वती! में नव भारती की धूम मची हुईं है और प्रभात के बेतालिक विहंगों: 
का कलरव नवभारत का गान कर रहा है प्रसाद अधखुली आँखों से »से ध्रज 
की मदिरा की मादकता में मग्न इस समारोह को देख रहे हैं | सोचते हैं अभी 
तो उपक्रम ही है जिस क्षण नगवदी भारती के पूजन का समारोह 
होगा टस क्षण आकर समारोह में रेल जा<गा । खड़ी बोली का बढ़ता प्लावन 

ऋनन्‍्ततः उन्‍्हं तटरथ न रख सका »र वे अपनो नोका लेकर बहने &गे । इस 
अकार प्रसाद! जी खड़ी बोली में आये । 


म॑ थिलीशरण गुप्त 


इधर क्षेत्र मं सबसे भ्रधिक गतिशील-प्रगतिशील थे श्री मेथिलीशरण 
शुप्त । “भारत-भारती? के गायक के रूप में वे देश के महा चारण कद्दे जायंगे। 
उसमें तत्कालीन राष्ट्र-चेतना मूर्त हो गई है । उनकारस-सिक्‍त काव्य “जयद्वरथ 
वध” भी राष्ट्रवीर के शौय और पराक्रम की प्रशस्ति देने के लिए आया। इसमें 

भर छक जू ५३/ के कै लक 

राष्ट्र के वरियों से जूककर बलिदान होने का ऊँचा संदेश है। उन्हें भ्गरत 
के रूप मं एक महान विषय गीत ओर कविता के /लिएमिल गया और के 
“भस्वदेश संगीत, भी छेड़ने लगे | 


गुप्त जी ने 'वेतालिक' द्वारा प्राची (भारत) के प्रकाश को उद्‌भासित-किया 
है । राष्ट्र में जो जाग्रति तिलक-गाँधो जसे महामहिम नेता के निर्देशन में हो. 
उठी थी उसकी सच्ची अ्रभिव्यक्तित वेतालिक' में है। यह राष्ट्र के जागरण 
का वेतालिक है । प्रे रणा, उद्बोधन, चेतना, उत्कष,- सुख-शांति---यह बता- 
छिक का संदेश है। भारत-भारती!? को मंत्र-रूप भें कवि ने इसमे प्रस्तुत कर 
दिया है। जागरण की प्र रणा ही इस भाव-काव्य-का मूल स्वर (००7०७) 
है, शेष रवर स॑वादी हैं आय भारतीय आदुर्श को उसमें: प्रशस्ति है-- 


बंठो वीर सनोरथ में। विचरो सदा प्रेम पथ में। 
तुम अ्रकाश से खिल जाओ | अखिल विश्व से मिल जाओ 


7 इसी समय कवि ने एक ऐसे महान अनुष्ठान का मंगलाचरण किया जिससे 
हिन्दी भारती घन्य हो उठी । वह थी “साकेत'-सृष्टि । मा 


श्ण्८ . हिन्दी कविता में युमान्तर. 
साकेत: एक दृष्टि -. 


'साकेत? का प्रणयन कवि ने इसलिए क्रिया कि वाल्मीकि और सवभूति 
ने जो अपने क.व्यों म॑ उर्मिल्ला के चरित को ढक दिया था वे अपने गुरु की. 
प्ररणा से » उसे उद्वादेित करना चाहो हें। उभिज्ना के विशेष 
आ्रह से कवि को 'रूकेतः का संब्च साकेत ( अयोध्या ) को रखना पड़ा 8 
चित्रकूट में जब कथा चलती है तो वर्ला भी 'सम्+ति साकेत समाज वहीं है 
सा!!! । इसी के आग्रह से कबि को वनवास की कद्दानी सूच्त रूप में लानी 
पढ़ी | कवि 'साक्रेतः में हो रते हैं ओर उर्सिला के विशेष आग्रह से उनिला 
के अन्तदशन के साथ-साथ झपने राम के देवोर्स चरित का गान भी कर 
लेना चाहते हं। 


साक्रेट! राम-जीवन का चित्र है। इसको (में तुलसी के रामचरित 
मानस! की मानस-छाया ही मानता हूँ। वह युग का अभिनव रामचरित 
मानस? ही है। वी शअ्राय्योणथ्ति उदात्त भावना, बही म्दावाद, वही 


ल्ोकोद्धा (क स्वरूप, वही विश्वजनोन व्यक्तित्व ओर वही देव-प्रतिम चारिच्य । 


राम कवि के ज्िएु अवतार-पुरुष ही हैं। स्वयं राम तो आत्मपरिचय देते 
ही हें, सीता भी राम-वन-गमन का उद्दे श्य सुनाना जानती हैं-- 


उभय विध तलिद्ध होगा लोकरव्-जन, 
वहाँ जन-भय वहां मुनिर्त ,ध्व-सं जन । 
ओर यह बात सुमित्रा भी जानती है-- 


तुमने मानव-जन्म लिया | धरणी तल को धन्य क्रिया । 


'साकेत! की सृष्ट में कवि की द्विविध दृष्टि है--उर्मिल्ला-विन्नण और : 
राम-गाथा-गायन । सात! को यदि मेथिलीशरण जी राम का अत्यक्ष चरित 
बनाते तो अधिक लोकोपकार होता । उसमें भी वे उम्रिला के लिए हृदय 
का एक कोना दें सकते थे । 


चरित्रांकश - सिाकेत' मानबीय उज्ज्वल चरित्रों की दितन्र-माला दे । कवि 
ने राम-लच्मण-मसरत ही नहीं, कोशल्या, केकेयी, सुनिन्रा, उनिला] आदि के 
स्वरूपों को भी गीरवोज्ज्वल किया दै। माता कोशंल्या राम से बोलीं--- 


कंली-संमीत्ता ? भारती की धारा 28४६ 


जाओ तब: बेटा, बन की, पाओ नित्य धर्म पंन को 
जो गौरव लेकेर ज/ओर--लेकर वही लौट आ ग्रो। 


वे तुलसीदास की कॉंशल्था कीं भाँति विलाप करने नहीं बैठ गई । 


पूज्य पिता-प्रण रक्षित हो, माँ का लक्ष्य सुलज्षित हो 


से तो वह बड़ी उदारभावना की अभिव्यक्ति करती है। राम के ज्ञाते समय . 
की वेदना को वह आदुशवाद में दुबा लेती हें--- 


आतृस्नेह सुधा. बरसे । भू पर स्वगंभाव सरसे । 


केकेयी भी का उज्ज्वल रूप साकेत? कार ने चित्रकूट में दिखा दिया है । 
प्रायश्चित्त ओर पश्चात्ताप पाप को भी धो देता है। यही मनोविज्ञान कवि 
ने लिया है। यहाँ केकेयी का जो रूप मिलता है उप्ते देखकर पाठक गदू- 
गदू हो जाओ हैं और राप्त के शब्द दुहराने लगते हें--“सौ बार धन्य वह 
एक लाल को माई ।” परन्तु इसमें भरत को प्रशस्ति है--केकेयी को नहीं । 
'केकेयी की विशेषता यही है कि वह स्वयम्‌ पाप-मोचन कशती है। 


सीता सती-साध्वी पतिप्राणा हैं, नारी-धर्म की जागरूक चेतना हें, मूर्ति 
नहीं ! 'मातृत्रिद्धि पितृसत्य सभी | सुरू अर्द्धांगी बिना अभी; हैं अर्द्धाग 
अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही ।! इस प्रकार वह साधिक्रार बन में जाती है, 
'कैवल प्रेमवश नहीं । वह राम के साथ जाने को प्रश्तुत हैं, किन्तु उर्मिल्ा के 
रिए सासु-ससुर की सेवा ही धर्म है। इस प्रकार आदर्श में एक असंगति आ 
जाती है| उनके लिए. बस 'पति ही पत्नी की गति है। उम्निला के लिए 
सीता ने इतना तो कहा--आज भाग्य जो है मेरा | वह भी हुआ न दवा, 
तेरा [! 


राम एक महामानव हैं। महाप्रानव ही नहीं देवरूप हैं, यह. साक्रेतकार 

का भी दृष्ट है। सामा>क आदर्श को इसीलिए वे प्रतिष्ठित करते हैं। बड़े 

से बड़ा त्याग वे इसलिए कर सको हैं कि: राज्य राम का भोग्य नहीं 7 राम 

अवतारी होकर मानव-आद्श की स्थापना करते हैं। राज्य के प्रति अनासक्त 

(मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सकगे भरत जिसे १) है। सुमंत्र उन्हें कुछ 

भरत के विरुद्ध उकसाने चले थे परन्तु राम के (उनकी निन्दा मेरी है, 
जा प्रीति की प्रेरो है) वचन शअुनकर हतबुद्धि हो ग्ये। 


४१० हिन्दी कविता में युयान्‍्तर 


मानव-चरित्रों को देदों के चरिन्न से भी कबि ने उठा दिया है-अमर 
बन्द नीचे आवे, मानव चरित देख जावें!। यद्दी साकेत” के चरित्रों की 
एक मात्र प्रशस्ति है ॥ 'साकेत” वस्तुतः 'साकेत” (स्वग) का प्रथ्वी 
पर अवतरण है.। 

हाँ, लच्मण हमारे चिरपरिचित रामायणी लक्षण हैं--क्रोधी, उप्र, चंचल, 
जो केकेयी माता से कद सकते हें*-“तुम्ही ने आपको कण्टक चुना है, चरित तो 
रेशुका का सुना है ?” आगे--भरत को मार डालू और तुझ को ! नरकः 
में भी न रक्‍्खू' ठोर तुककों।” यहाँ कवि इतना और कह देते हैं कि यह 
ज्ञोकमत बोल रहा था भरत में; तो लच3ण का चरित्र इतना नीचा न जाता $ 
और लच्मण को सुमित्रा ही वन में भेजती हैं इससे तो गौरव सुमित्रा का 
दी बढ़ा है, लचमण का नहीं । 


विष्न न बन! का आदश डसे शांत कर देता है-- 


आज स्वाथ है त्याग भरा । हो अनुराग विराग भरा । 
तू विकार से पूर्ण न हो, शोक-भार से चूर्ण न हो । 


उमिला के मन की मानवोचितता को यहां गुप्तजी ने भी ढक दिया | 
उन्हें अधिक सहृदय होना था । इस प्रकार 'साकेत” के सभी चरित्र मानवीय 
६७ गे के 9 8५0 8१5. रे ! 
( और कहीं कहीं देवी ) आदर्शों के प्रतीक-प्रतिनिधि हैं । सामान्य या 
आरय्योंचित आदश की व्य॑ज्ञना साक्रेतः में है। वह अनाय॑ संस्कृति पर आय्य 
संस्कृति की दिजय का प्रतीक है । 


आदशवाद स्वयं युग की प्रवृत्ति है । उसमें जो सामाजिक आदश्श 
व्यंजित हुआ है वह युग की भावना के ही अनुरूप है। एकतंत्र के दोष उसमें 
हैं, प्रजा (जन) की पूर्ण सत्ता स्वीकृत को गईं है। व्यक्ति स्वार्थ से बढ़कर 
परमाथ, लोकछेबा का श्रेय पिद्ध किया गया है। राज्य की उसमें 
भर्व्सना है; ओर क्लिसलिए राज्य पिल्ञे ? राज्य का स्वरूप है-- 
“प्रज्ञा के अर्थ है साम्राज्य सारा--” सानवीय अन्तस »ौर उसकी भावना 
का चित्रण कवि की सफलता की कसोटी है । इन्हीं प्रसंगों पर कवि यदि मौन 
हो जाए तो वह चरित-काव्य क्‍यों लिखे ? केशव का प्रयत्न ऐसा ही था। 
परन्तु मानव हृदय के स्पन्दन को पहिचानने में गुप्तजी की लेखनी संवेदुनशीत 
है। उ्मिला के हृदय की यह घड़कन--“में क्या करूँ ? चलूँ कि रहूँ ? हाय 


कल।-समीक्ता ; भारती” की धारा ४११ 


ओऔर क्या आज कहूँ १” उन्होंने सुनी है। इसो प्रकार एक और रेखा देखिएु--+ 
काँप उठी वे रूदु देही, धरती धघूमी या वे ही । 


है उसे काम क्‍या कि कुछ पहने । 
गोल सुथरे सुडोल गालों के 
बनाये रूप रंग ही गहने । 


अब देखिये गुप्त जी की तूलिका का चित्र-- 


१ कन|ऋ लतिका सी कमल्न-प्ती कोमला 

धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला 

जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े 

हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े 

पद्म रागों से अधघर मानों बनें 

मोदियाँ से दाँत निर्मित है घने। 
२ बैठी फिर गिर कर सानों, जकड़ गई घिर कर मानों । 
आँखें भरी विश्व रीता, उल्लट गया सब मनचीता। 


कवि की लेखनो से अंकिन ये छोटी-छोटी रेखाय रंगों से भी बढ़कर हैं ॥ 
शास्त्रीयता में ये ही संचारी भाव ओर अनुभाव हें। 

अलंकरणु : सक्केत के कवि ने अलंक़रण को भार नहीं बनाया है परन्तु 
उपमान मौलिक से अधिक परम्पराभुक्त है। उपमानों में व्यंजना तो है परन्तु 
चित्रोपमता नहीं । कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 


बोले तब श्री राघव यो धमंधीर नत्र धन-रव ज्यों 


बिहारी के एक दोहे का भाव देखिए--मिले रविचन्द्र सम युग बन्छु 
ज्यों ही, अमा का तम चतुर्दिक देख त्यों हो ।” उर्मित्ा का रूप-चित्रण प्राचीन 
शेद्दी का ही हे-- 


भाव सुरभि का सदन अहा ! विमल कमल सा वदन अहा ! 
अधर छवोले छुदन अहा ! कुन्द॒ कली से रदन अहा। 
साँप खिलाती थी अलकें | मघधुप पालती थी पल्कें। 
और कपोलों की मलके ? उठती थी छवि को छुलकें! 
गोल मोल गोरी बाहें । दो आँखों की दो राहहें! 


ध१२ हिन्दी.कविता में युगगन्तर 


अलक को सौंप बता कर, पुतली को भ्रमर बंत।कर “किसे भाव अमाव की 
चुद्धि-ससद्धि, इस वेज्ञानिक युग में हो सकती है ? यह शेली 'गतानुंगतिक है । 
कोमलता व्यंजितः करने में--यदि ये भी छू जायंगे, तो छाले पड़ 
जायेंगे ।? बिहारी की उच्दिष्ट है । तुलसी की छाया में भी कई उक्ति - हैं-- 
वन की काँटों भरी गली तू है। मानस कुसुम-कली ।? मोलिकता है परन्तु 
उनकी अपनी प्रतिभा के कम अनुरूप है। 


वस्तु-विन्यास में कवि ने प्रसिद्ध आधारभूमि होने के कारण नूतन पथ 

नहीं बनाया और कई विशद्ताय (ठ०ां]3) छोड़ दीं। घटनाओं में छोटे 
लक # 0 

छुन्दों के कारण नाटकीयता अधिक है । प्रकृति को अनुरव्जकत्व ही कवि ने 

दिया है सानवत्व कम्। वर्णन या विन्रण आलंकारिक हैं। मानवोय 

रूप-व्यापार के चित्रण में कवि ने आद्यकारिक निञजःवता दिखाई है। उसमें 

मर्यादावाद है परन्तु भावना के कोमल तन्‍्तु उपेक्षित नहीं हुए। चित्रकूट 
का उर्मिल्ा-लच्पण पअखंग इसका प्रमाण है । 


.. रूप-विन्यास 


'साक्रेत! के छुन्द्विन्यास से गुप्तजी की प्रतिभा और कौशल पर प्रकाश 
पड़ता है। इन्दों में ज्षिप्रता अधिक है। यदि वे छुन्द छोटे छोटे न चुनकर 
कुछ बढ़े चुनते नो भाव-प्रकाशन में अधिक स्वच्छुन्दता मिलती और वे शब्द्‌- 
विन्यास को कठिनता को भी झुदुल्लता बना लेते । फिर भी 'द्विवेदी-काल' की 
भाषा-संस्क्ृति के सर्वोत्तम सूरूप की प्रतिनिधि साकेत? की भाषा दै। एक 
युग की साधना की सफलता उसमें मूर्तिमती है। 

सर्गों की संख्या (१२), सर्गबद्धता, प्रकृति के विभिन्‍न वर्णन, जीवन के 
विविध चित्र आदि बहिरंग लक्षणों में भी 'साकेत”ः महाकाव्य है । तुलसी के 
रामचरितमानस को छोड़कर राम-काव्यों में वह. सर्वाधिक लोकप्रिय है और 

हैगा । राष्ट्रभारती हिन्दी का यह गौरव-ग्न्‍न्थ अखिल भारतीय असिद्धि #ो 
प्राप्त करेगा । अ्रभी उसका भविष्य उज्वल हैं । 

ऐसे कवि के प्रति हम आचाय द्विवेदी के शब्दों में यह श्रद्धा»जल्लि प्रकट 
कर सकते हें... | कर 
येंनेदमीटशमकारि .. महामनोज्ञ" शिक्षान्वित. गुशगणाभरवैश्व तब्य्च 
कंव्यकृती कविवर : स.चिरायुरस्तु श्री. मेथढीशेरण शुष्त उदारवृत्त+ 


कंत्ञा-समीक्षा ; भारती की धारा ४१३ 


श्रीधर पाठक और “रत्नाकर? के अतिस्क्ति आचाये हदिवेदी का जिन 
“कवियों के प्रति. आदर-माव था वे हैं श्री 'पूछ! और श्री शकर!) 


पूर्ण! ा 

राय देवीग्रसाद पूर्ण! खड़ी बोली के कवि के रूप में उतने प्रसिद्ध नहीं 
हो सके जितने ब्रजभाषा के कवि के रूप में । खड़ी बोली में उन्होंने १६१० में 
स्वदेशी कुण्डल” लिखकर देश और समाज के सभी पाश्वों का यथातथ्य चित्रण 
करते हुए राष्ट्रीय चेतना को उद्बोधन दिया था। उसमें हिन्दू-मुसलिम 
एकता और स्वदेशी-स्वीकार के राष्ट्रीय स्वर हैं| हाली के 'मुसहस” कौ 
भावना में लिखे गये इस 'स्वदेशी-कुण्डल” में, देशभक्ति, स्वदेशी, 
स्वजाति-प्र म; राजभक्ति, “मातृभमाषा-प्रेम, हिन्दू-मुसलिम-एक्ता आदि के 
स्वर हैं। भाषा की दृष्टि से “इस गाथा में उद्‌-हिन्दी का मेल मानो 
हिन्दू-सुसलमानों के मेल का नमूना हे !” 'बसन्त-वियोग? काव्य में एक 
विराट रूपक है | भारत एक उपवनब बन जाता है और वसनन्‍त उसका स्वर्ण 
युग; कबि ने इसमें प्रकृति-सोंदर्य द्वारा भारतीय वेभव और बैन्य 
पूर्ण अतीत-वर्तमान का चित्र खींचा है। ये भी प्रकृति के श्रेष्ठ चित्रकार 
थे जेसे पाठकजी, किन्तु भाषा में वे पाठकजी को न पा सके। 

उनका मन दाशनिक तथ्यों की गवेषणा में ही रमताथा। उनका 
“शुक र॑ भा संवाद” खड़ी बोजी और ब्रज्ज के सीमान्त पर हे । 


शंकर 

इस “आय समाज के श्रष्ठ कवि! ने अपने “अनुराग-रत्न! के द्वारा धूम 

मचा दी । कई पंडितों ने उन्हें 'कविता-कामिनी कानत” की उपाधि दी थी। 

चस्तुतः कवि की विशेष प्रतिभा अनुराग-रत्न में प्रकट हुईं । यह काव्य 

कई अर्थों में आचाय केशवदास की स्मृति सजग करता हैं। शंकर” कवि बेदिक 

_ दाशतिक ज्ञान के भ्रगाध सागर हें जिस प्रकार केशवदास आय और राजस ज्ञान 

. के | केशव-की भांति शंकर ने भी छन्दों की प्रदर्शिनी सजाईं है| मात्रिक 

छुन्दों में वर्ण-समानता का कठोर बन्धन उन्हीं की प्रतिभा स्वीकार कर सक़त्ती 

थी। पं० पद्मसिंह शर्मा ने सुक्तकरठ से उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था--- 

“अनुराग रत्न” की क्रितनी ही अनूठी कविताओं को पढ़कर “जहां न जाय 
हि. के यु. ३३ 


४१७ हिन्दी कविता में युगान्तर 


रवि । वहां जाय कवि! की कहावत चरिताथ हो जाती हे। निस्सन्देह इसे 
नवनवोन्मेष शात्रिनी कविन्वतिभा का चतुरख विकास समझना चाहिए।” 


“शंकर” कवि की विशेषता यह हैं कि उनकी कविता की प्रेरणा बेदिक- 
तत्त्व-दशन है। भक्ति, वेदान्त, समाज-सुधार, धर्म-सुधार के शुद्ध उद्देश्य से 
वे कविता लिखते थे | वेदिक सूक्ति ओर विचार को वे ओजस्विनी भाषा में दे 
' सकते थे । परन्तु उनकी समाजदर्शिती कविता में व्यंग्य बढ़ा तीच्ण है; वह 
“अग्निवाण की भाँति दाह करता हुआ प्रवेश करता हे । 


>श्ट'गार-बर्णन के उनके कवित्त रप्तिकता पूण हैं उनमें उद्‌' कवियों कीसी: 
सूर-बूर हे | शब्द-विन्यास बड़ा ओजस्वी अनुप्रास्तपूर्ण है। आलोचकों ने उसमें 
पद-लालित्य, माधुय भी देखा है। 'शब्द-चातु्य उनमें निश्चित रूप से है 
कर कहीं-कहीं. तो प्रोक्ति-चमत्कार का इतना बाहल्य हे कि भाव की 
कोमलता और सोम्यबता पर भी आघात पहुँचता हे | 


“उन्होंने भजन-शली के गीतों की भी रचना की थी ओर नये नये मात्रिक- 
वर्णिक छुन्दों का आविष्कार ओर नूतन नामकरण भी । 


सनेही )९ त्रि शूल )ै 


गयाप्रसाद शुक्ल सनेही'-'त्रिशूल्! अपने समय के सफल कवियों में हैं । 
उनका व्यक्तित्व कविता में द्विविध था। कविता को कला के रूप में सिद्ध 
करनेवालों में 'सनेही? जी का नाम इस युग में 'हरिश्रोध” जी के पश्चात्‌ लिया 
जायगा । उनके उदू शी के प्रबन्धों और विशेषतः छृप्पयों ( षटपढ़ों ) में 
उनकी निजस्वता की विशष झुद्रा हैं। सनेही'जी के भाषा-विन्यास पर डदृ' 
काव्य-शली का विशष प्रभाव था । 


“दिवेदी-काल के सामाजिक कवियों में 'सनेही/जी का विशेष स्थान है। 

सामाजिक शोषण में करुणा का पुट देते हुए किसानों का पक्ष ग्रहण करने में 

ओऔर उनके चित्रण में यदि कोई कवि सबसे अधिक जागरूक है तो 
सनेही/जी हें। 


उन्होंने कुछ पौराणिक विषयों पर भी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। द 
>'कौशल्या का विज्ञाप” मार्मिक तो है, परन्तु उसकी थे पंक्तियाँ: 


कन्ना-समीकज्षा : भोरती? की धारा ह ४१४ 


वर वश्न जरी के धारता जो खदा था। 
वह अंजिन बिछावे भाग्य में यो' बदा था। 

सदु पदतलवाला कछ्ुणो' में चलेगा । 
तज मख्मल आला कह्ढणों में चल्ेगा। 


उसे पोराणिक से अधिक आधुनिक बना देती हैं। कविता में यह काल- 
विपयय नहीं होना चाहिए | ' 


“सनेही! जी का त्रिशूल-रूप उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व में है । 'देश के लिए 
मर-मिटने की कामनाव्राल्ने, देश को राष्ट्रीय वीणा से जगानेवाले और 
“जिसको न तिज गोरव तथा निज देश का अभिमान है| वह नर नहीं 

_नर-पशु निरा है ओर स्तक समान है ।” की चेतनावाले ! होप्ररूख 
(स्व॒राज्य) के दिनों के उनके गीत ल्लोक कएठ में गाये जाते थे । “श्री प्र वीणा? 
तथा 'त्रिशूल्-तरग” में ऐसे गीत संकलित हैं। “इन गीतों में देशभक्ति की 
तन्‍्मयता है और राष्ट्रीयता की प्रखर तेजरिविता भी । इस प्रकार यह कवि 
सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों रूपों में अत्यन्त तेजस्वी है । द क्‍ 


अन्य कवि 

अपनी सूक्तियों द्वारा अथ-गोरव को ब्यं॑जना करनेवाले, तथा सामाजिक 
कविताओं द्वारा व्यंग्य करनेवाले कवि प॑० रामचरित उपाध्याय की सर्च- 
श्रष्ठ उपलब्धि है 'रामचरित-चिन्तामणि!' । इसके चरित-काव्य के रूप-विधान 
पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, परन्तु केशव को भाँति मार्मिक पक्ष 
उपेक्षित है। यमक का आद्कारिक कौशल 'अज्ञद रावशन्सम्बाद' में 
दर्शनीय है । वस्तुतः कवि के लिए यह अल्लज्वार सिद्ध हो गया था। सूक्ति- 
वादी चमत्कारवादी कवि थे रामचरित उपाध्याय | 


'देवदूत” काव्य 'मेघदूत! की शेद्दी पर दै। वह “हृदय पट पर जननी 
जन्मभूमि के चित्र को स्वर्ग से भी बढ़कर सुन्दर और सुखद चित्रित करनेवालां 
एक कह्पित कवि-कौशल” हैं | देवदूत में स्वगंलोक में निवासित एक भारत के 
हृदय का संदेश है; भारत के गौरवोज्ज्वल अतीत ग्रोर मत्िन वर्तमान की 
उसमें स्पॉकियाँ हैं और भावी की कलक भी दै। वह गीतकाब्य तो नहीं दो 
सका परन्तु उसे एक काल्पनिक भाव-काव्य कहा जा सकता। इस भाव-काब्य 


का सूल-स्वर दे : 


»ह१६ हिन्दी कविता में युगान्तैर 


नहीं स्वर्ग की चाह झुमे है नहीं नरक ही भींति 
बढ़ती रहे सदा मेरा बस जन्मभूमि से प्रीति। 


जिस प्रकार 'सनेही! जी पर डदू -शेली का प्रभाव है उसी प्रकार लाक्ा 
भगवानदोन पर भी । इन्होंने कड़खा राग में वीर-प्रशस्तियाँ गाई हें। 
“बीरप॑चरत्न! के इनके वीर-गीतों को गाकर सुनने से वीर रस का पुराना रूप 
मू्तिमान हो जाता है। 


थ्री मथिलीशरण गुप्त के अनुज श्री सियारामशरण गुप्त में गष्त जी का ही 
कतृ त्व प्रतिबिम्बिवत होता है। उनका मौय-विजय!” उसी प्रकार राष्ट्रीय 
भावना का उद॒बोधक है जिस प्रकार “जयद्रथवध! । इनकी सामाज्यकि 
ओर स्फुट रचनाओं में [भी राष्ट्रीय भावना उच्छ वसित हुई है | कवि की 
विशेषता सामाजिक सर्चहारा के जीवन के चित्र कथा द्वाण प्रस्तुत करने में 
है । अनाथ” का विषय यही है । रवीन्द्र-चिन्ता की छाप इन पर जब पड़ी तो 
ये उस संकेतवादी रहस्य-भावना में बह गये । इस काल की संध्या-बेला में 
गुप्त जी ने कई रहस्यभावी कवितायें लिणयों । 


इन कवियों के अ्रतिरिक्त कवि हैं--गिरिधर शर्मा और लोचनप्रसाद 
पांडेय | गिरिधर शर्मा का संस्कृत ओर गजराती का पांडित्य हिन्दी के लिए 
शुभ हुआ | माघ और भारवि के काब्यों के कई अंश इन्होंने हिन्दी में अब- 
तरित किये । रवीन्द्र के 'गाडनरः का अनुधाद (बागवान) इन्होंने मिताक्षरी 
( सुक्तवर्णिक ) में किया | ल्लोचनप्रसाद पाण्डेय उड़िया प्रदेश के कबि हें, 
'कचिता में सामाजिक व्यंग्य देने में ये निराले थे । शंकर” की सी कटद्ठता इनमें 
न थी। रूपनारायण पांडेय की भाषा में एक सरलता-सलरसता हे । प्रकृति के 
बणन में इन्होंने मामिकता खोजी है । 


समसामयिक कवियों में बदरीनाथ भद् की सर्वोच्च सिद्धियाँ हें. उनके 
'पद-गीत जो संकेतवाद के भ्रन्तगत हैं और प्रतीकवाद के श्रेष्ठ उदाहरण हैं । 
“जा रहा मोक्ष खोजने जीव?, 'सागर पर तिनका है बंहत/ आदि आदि गीतों में 
भक्त ओर भगवान्‌ के, बह्म और जीव के, माया और जीब के दाश निऊ संबन्धों 
की ब्यंजना है। रवीन्द्र के रहस्य की उनपर डसी प्रकार छाया है जेसी+ 
अकाशमान सूर्य की सब वस्तुओं पर पड॒ती है । रागन्रागिनियों में ढाले हुए ये 
गीत भावना में पविन्न हें। 


कला समीक्षा : भारती” की धारा ५९७४ 


राय कृष्णदास की भावुकता! आत्मानुभूतिपू्ण गीतों में सुखरित हुईं 
है। वे आत्मानुभति से प्रेम और भक्ति के क्रोड़ में और वहाँ से रहस्यवाद की 
ओर बढ़े हैं । उनकी खुला द्वार (१६१३) कविता सूफी ढंग के प्रेसवाद को 
लेकर चलो है; सम्बन्ध”, 'रूपान्तर', 'क्षद का महत्व', अहो भाग्य”, “उपचार! 
थी परम्परा की कविताएँ हैं ! इसमें रूप-आकर्ष ण है, प्र म-प्रतीक्षा है, प्र म- 
पिपासा है। उद्बोधन'! (१६१८) और “आग्रह” (१६१६) दाश निक संकेत- 
वाद की कवितायें हैं | प्राकृतिक (रूरना, सखीप, बादल) प्रतीकों द्वारा ही कवि 
इनमें दशन और अ्रध्यात्म को सांफेतिक व्यंजना करता है | 'अनायासः(१६१७) 
शुद्ध रहस्यवाद' का कोटि में आती है | इस प्रकार कवि प्रेत, दर्शन और 
रहस्य! के जिविब भाव-लोक का कवि है । 


श्री मुकुटधूर॒ पाण्डेय इस समय के एक ग्रतिभाशाली कबि और गीतकार 

के रूप म प्रस्फुट हुए । उनकी आत्समगत कविताएं ओर रहस्यात्सक्‌ गीत वस्तुत: 

सुन्दर हैं | 'मेरे जीवन की लघु तरणी आँखों के पानी में बह जा ।” में कितनी 

आधुनिक प्रगीतता है! इसी प्रकार राय कृष्णदास भी रवीन्द्ू-विन्ता से 
९ आप हे आप अर 

पूर्ण प्रभावित कवि हैं। भक्ति-सात्रता में वे गुत्रजी के साथ हैं। इनकी 

विशेष प्रतिभा गद्य-गीतों में परिस्फुट हु 


रामनरेश त्रिपाठी उस वर्ग के अ'तिम कवि हैं जिसपर हिवेदी जी का 
स्वस्थ प्रभाव है। वे काव्य-क्षेत्र में १४ के आसपास आते हैं। उनमें भाव 
और भाषा का सुन्दर सामंजस्य मित्ला । इनकी विशेष प्रतिभा राष्ट्रीय भूमिका 
में काल्पनिक कथा-काव्य दिखने में चमत्कृत हुईं । मिलन! और पिथधिक! 
भारतीय सम,ज के ही ज्वल्ंत प्रश्न-चित्र हैँ। प्रकृति-वरणन का काव्य 
कौशल भी इनक्रा अपना था । प्रकृति में वे भावकत्व का दशन करते हैं और 
चित्रण में तन्‍्मय हो जाते हैं | 


जयशंइर प्रसाद 


जयशंक ₹ प्रसाद मेथिल्लीशरण गप्त के पश्चात्‌ कविता के प्रतिनिधि हें। 
गुप्त जी भारती” की कविता के विकास (व्यांपकत्व) के प्रतिनिधि हैं, प्रसादजी 
उच्चत्व (विराटत्य ) के । खड़ी बोली में आकर भी उनपर सरस्वती! को मु 


नहीं लगी और वे स्वतंत्र व्यक्तितित्व बनाते रहे | ब्रज की कविताओं में भी 


ध्श्ण हिन्दी कविता में युगान्तर_ 


उनकी ही निजस्वता थी | उनकी ये प्रेमानुभूतिपूर्णं कवितायें भारतेनदु 
की ऋणगी प्रतीत होती हैं । यदि भारहेन्दु जी जीवित रहते, तो बहुत पहले वे 
ऐसी कविताएँ लिख गये होते जेसी प्रसादजी ने इन शताब्दी में लिखीं---उनकी 
दिशा वही थी (प्रेमात्मक कविताओं में) जिधर प्रसाद! जो दिखाई दिये। 


“फरना? कवि के प्रेमिक हृदय का सहज उद्बक है; उसके छीटों में 
प्रथयी की समग्र मघुर दयोर कट्ठ अनुभूतियाँ स्पन्दित हैं। प्रकृति की भूमिका 
से कवि ने प्रतीकवाद द्वारा अपने विदग्ध प्रेत की व्यंजना की है, तो कहीं 
लौकिक रूप-ध्यापार द्वारा । सुरा, मादकता, फूल, माला आदि प्रेमिक प्रतीकों 
से भी उनकी कविता में राशि-राशि अनुभूतियों की व्यंजना है। प्रसाद! 
के ऊपर तीन प्रभाव हैं (१) घेदिक चिन्ता (२) रवीन्द्र-चिन्ता और (३) 
खैयामी प्रणयानुभूति । वेदुक चिन्ता के प्रभाव वाले गीत ववचित ही हैं 
जेसे तुम! । वहाँ कवि दर्शन की भाषा में, विश्वात्मा (राम) की व्यापकता 
का भावक है--जीवन जगत के विकास विश्व वेद के हो, परम प्रकाश हो, 
स्वयं हो पूर्णकाम हो। विदान्तवादी” सूफी वादी विश्व-चेतना, विश्व-सोनदुर्य 
की व्यंजना भी है--“सुमन समूहों में सुहास करता है कौन, सुकुल्लों में कौन 
मकरनद सा अनूप है १” 


रवीन्द्र-चिंता का प्रभाव प्रेम की मध-अनुभूतियों में है। “ररना? संग्रह 
को कई कविताएँ 'गोताबजजि! को आड्यान-शज्ो में हें : जेले धूल का खेल, 
| 9६ .? २६ 9 ६७६६ 9 2० कवि कप लेपा? 
अतिथि', “कुछ नहीं,” रत्न,” प्रत्याशा! आदि कविताय । “आदेश” तो स्पष्ट 
ही “गीताअलि' के 'पुजारी के प्रति? लिखे गीत को छाया में है | 


“फरना? के कई गीतों में 'इश्कहकीकी”' ओर इश्क मजाजी” की अनुभूतियाँ 
हैं। “उपेक्षा करना, सुधा में गरल” उदू शायरों की सी श्रेम-व्यंजना की 
शेली की हें। किसी के अपांग की धारा! से ही “ऋरना प्रवाहित हो पडा 
है और 'प्रणय वन्‍्या ने किया पसारा' । इस प्रणय वन्या के जल में भारतीय 
ओर ईरानी संस्कृति के प्रेम का स्वाद मिलता है | यह निश्चित है कि उसमें 
बात कुछ छिपी हुईं है गहरी ।? हो सकता है वह कोई “कल्पनातीत काल 
की घटना? हो | कवि ने स्वयं ही इतना तो कह दिया है-- 

प्रेम की पवित्र परछाई' में 
ल्ञालसा हरित वबिटपि माई में 
बह चला भरना ! 


कल्नान्समीज्षा : 'भारती' की धारा ह १६ 
शएक भारतीय आत्मा! 


यों यह कवि राष्ट्रीय प्रतीकवाद के द्वारा अपनी नई अभिव्यंजना हिन्दी 
कविता में दे रहा था, परन्तु प्रसिद्धि से दूर रहने के कारण अबतक संसार ने 
उन्हें पूर्णतया नहीं जाना है। आत्मानुभ[तिसयो कविता वे राष्ट्रीय भाव- 
भूमि में जब लिखते हैं तो वह रहस्यमयी हो उठतो है । उसमें एक कज्षीण 
रेखा सूक़ी ढंग के विरृग्द प्रेमवाद की भी चमकती है। राष्ट्रीय लोक गीत भी 
धसनतेदी! जी को भाँति उन्होंने न जानते क्रिवते ही जिखे हंंगे। उनका कवि 
दिमकिरीटिनी के प्रति सदेव समर्पित रहा है। 


सयकांत त्रिपाठी “निराला! 


विवेकानन्द और *रवोन्द्रनाथ की प्रसवित्रों भारतीय स्वएंमृम्रि वंगभूमि में 
प्रसूत और शिक्षा-संस्क्ृति में पालित पोषित कत्रि सूथकान्‍्त त्रिपाठी हिन्दी 
मे निराला! प्रतिभा-भास लाये । बंगाली में मातृभाषा के समान पहले 
उन्होंने कण्ठ खोला ओर गाया । गुह-रूपिणी “सरस्वती! से छात्र-वयस में 
परिचय हुआ, उनकी पतृक भाषा ने उन्हें आक्ृष्ट क्रिया; मातृशक्तित ने 
उन्हें सहज प्रेरणा दी; विवेकाननद ने सांस्कृतिक सम्मोहन दिया ओर उन्होंने 
'द्विन्दी के उस पूर्व उद्यान में 'जुद्े को कब्नी” जिल्लाई, जिसमें बंग-प्रकृति का 
परिमल ओर मकरनद था। निराला में संसक्ृत का ज्ञान-पाणिडित्य था | स्वयम्‌ 
कवि ने किशोरावस्था में संस्कृत का यद श्लोक विश्चित किया था-- 


जड़ो मूर्खो बाल: पशुभरणकार्येषु निरतः ! 
कृप। दृष्टया जात* कविकुलशिरोभूषण मणि । 


इससे कवि की प्रतिमा -का अनुयान क्रिया जा सकता है। संगीत का 

'शिक्ष ए-संस्कार कवि के लिए एक दान था, हिन्दी के लिए वरदान हुआ। 

उनको संगोत-प्रिशतरा का माधय्य ओर व्लोइह-शरीर की .इढ़ता दोनों हमें 

उनकी कविता में मिल्ली | प्रज्ञा-तत्त का रहस्यभावी पुट डनको वेदान्त-चिन्ता 

ने दिया | 

..._ ३. “बंगला मेरी बेसी ही मातृभाषा है जैसी हिन्दी”--प्रबन्धतिमा 

“क्रि अंग भंग बंगभाषा के समस्त छन्द ब्रज अवधी में अब कवित्त हमें लिखनो 

हैं ।” द 


४२० ... हिन्दी कविता में युगान्तर 


माइकेव मधपूदन दत्त द्वारा पुरस्कृत प्रतिष्ठित “अिन्र! ( अमिन्नाक्षर ) 
छुन्द का माधय्य और ओज वे पान कर चुके थे। 'जुही की कली! में 
ण॒त्मक अमिन्न छुन्दर ही निराला की निजस्वता के साथ आया है। इस 
प्रकार की ही रचनाएँ हें--पंचवरटी-प्रस॑ग! ( गीति रूपक ), शेफालिका?! 
जाये फिर एक बार! इत्यादि। यह छुन्द कवित्त की लय पर है, जिसमें 
गान-विद्या पर बाचन-कला (27+ ० 7७€वर्यां70) विजयिनी हो जाती है। 
कवि का विश्वास है कि हिन्दी में ऊुक्त काव्य ( छुन्द ) कवित्त की ही नींव 
पर सफल हो सकता है। खेद है कर आार॑स में हिन्दी की प्रचलित काव्य- 
घारा ने निराला! का स्वागत नहीं किया। उन्हें सुक्तछुन्द के कारण . 
वार-्प्रह्र मिले ; रबढ़-छुन्द-के चुत छुन्द का व्यंग्य उन्हें सइना पड़ा : 


-फेबि, तृम एक तुम्दों, 
बार बार, भेलते सहस्रा वार 
निर्मम संसार के,. ... ......... (कवि : परिमत्ष ). 


परन्तु उन्होंने अपनी कविता-प्रेयली से कहा -- 


आज नहीं है सके और कुछ चाह । 
अद्ध विकच इस हृदय-कमज्ञ में आतू, 
प्रिये छोड़कर बंधनमय छन्दों को छोटी राह । 


छायावाद की कहठ्पना में प्रज्ञा-तत्व की पुट देनेवाला कवि हिन्दी में 
निराला सिद्ध हुआ है। संस्कृत की संस्कृति, हिन्दी की भाषा, बंगला का 
स्वर और अंग्रेजी की व्यंजना-शेल्ली “निराला? की कविता में मूत्त हुई हे । 


सुमित्रानन्दन पन्‍त 


' सुमित्रानन्दन पन्‍त के रूप में हिन्दी को एक ऐसा कवि प्राप्त हुआ है 
जो कल्ला-रूप में पूर्णतया नवीन है । छायावाद में उन्होंने दो देन 
दी हैं। पहली है कल्पना का उत्कर्ष और दूसरी है नूंतन लाक्षणिक भंगिमा | 
प्रसाद की संगिमाएँ विदृग्ध हृदय की हैं | उनमें अनुभूति है परन्तु पन्‍्त में 
कल्पना अधिक है। रवीन्द्र और शेली की -भाव-संसक्ृति उनपर है और 
वहँ नई अर्थ मुद्रा लेकर प्रकट हुई है । प्रकृति उसकी कल्पना का ग्रसाए-क्षेन्र 
है, प्रकृति पन्‍त के लिए एक रहस्यमयी देवी सत्ता है किन्तु मानव हंदय 


कला-समीक्षा : भारती? की धारा श्र 


की अनुभूति से निताध्त अभिन्‍न। उनके 'पछव” की वे युगान्तरकारिणी 
कविताएँ ( स्वप्न, छाया आदि ) हिवेदी काल की सन्ध्या में जब प्रकट हुई” 
तो हिन्दी में एक नई प्रतिभा प्रस्फुट हुईं। इस कवि ने छुन्द के संगीत को 
हृदयंगस किया है, शब्द के नादु-सौन्दर्य का रसास्वादन किया है ओर 
शब्द की आत्मा अथ को नई कान्ति दी है इस प्रकार रंग-रूप ओर रेखा 
में यह क.व नितानत नूतन रहा । प्रकृति का चेतनीकरण ओर मानवोंकरण 
( छाया! आदि में ) उनके प्रकृति के मावनतत्व का प्रतीक है। कल्पना के. 
सूत्र के सहारे तारों और नक्षत्रों से लेकर सागर के गहनतल में से भावसुक्ता 
लाने वाला और उन्हें अपनी मा-भारती के हृदय पर सजाने में वह अप्रतिमः 
है। विरह-काव्य गअंथि” में पँत जी ने हृदय के कोमल तार रकृत किये हें। 
परन्तु भावी कविता की दिशा तो 'पह्लव' के द्वारा ही सूचित हुईं। वीणा” 
में उनपर रवींद्र का प्रभाव था -- 


माँ मेरे जीवन की हार | 
तेरा मंजुल हृदयहार हो अश्वकर्णों का यह उ+हार। 
. परन्त कवि ने स्वतंत्र भी अपना मार्ग बनाया उनकी कहपना प्रवणता: 
ओर अभतपूव लाक्षणिक भंगिमा की समता हिन्दी में नहीं निछतो | 
उनकी कविता में तो एक-- 
क्रीड़ा कोतइल कोमलता मोद मधुरिमा हास-विलास। 
लीला विस्मय अस्कुटता सय स्नेह पुलक सुख सरल हुलास । 
देखा गया । 


भावी युग को किरण 


धप्रसाद,' पन्‍त ओर “निराला? की त्रिविध प्रतिभा ने कविता में पुनः एक. 
युगान्तर की सूचना दी। आत्मानुभूतिमयी कविताश्रों के द्वारा सुकुटधर 
पाण्डेय ओर जयशंकर प्रसाद! ने, संकेतवाद के द्वारा मुकुटधर पाण्डेय, राय- 
कृष्णदास और मेथिल्लीशरण गुप्त ने तथा गीत काब्य के द्वारा, एक भारतीय 
आत्मा, -म्ेथिलीशरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, ओर प्रसाद ने नये युग का 
सूत्रपात क्रिया था | उसको पूर्ण प्रतिष्ठा दी इस त्रिमूति ने छायावाद-रहस्थत्राद' 
के ये तील कवि कविता के भावी युग के स्तम्भ कवि हुए । ये तीन छायावाद 


४२२ | हिन्दी कविता में युगान्तर 


के कवि प्रधानतया माने जाते हैं, जिसकी विविध दिशाएँ ओर प्रवृत्तियाँ 
हैं। इनमें सबसे मह्खपूर्ण 'रहस्यवाद? है। “असाद” में वह परोक्ष के 
प्रति प्रम के माध्यम से, पन्‍्त में वह प्रकृति के माध्यम से और “निराला! 
में_ दाशच् मेक ्यकना के माध्यम से मर व्यज्षना के माध्यम से पस्फुद होता है। इसी पंक्ति में आगे 
चज्ञकः मह्रारेवी बतों मिज्ञ गए जियोनी अणयत्! से रद्स्पत्रार! की 
व्यंजना की । 
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